नोवे पुरस्कार-माप्त 


प्रसिद्ध चदयकार 


जनि गास्सवर्दीं - 
की 


+ 23 
चार अमूर रनयं ^ ५ | 
१--न्याय--“नद्टिख) नामक नारक चा श्रनुवाद्‌ । थटुवादक--भीयुत पेमधन्द्‌ । 
मूल्य २) 
ए--दड़ताल--््रदप्‌" नामक नार फा थडवाद्‌ । श्चनुवादक-धरीयुत प्रेमचन्वे 1 
मूत्य १) 
३--धोखाधङौ-स्किन गेम" गामफ नाटफ वा सनुवाद । श्रलुवाद्क-- श्रीदुत 
सा्नताप्रसाद्‌ शक्ल, एम ए० । मूल्य 91) 
४-चदी द्मे दिविषा--सिल्वर भिः नामफ नाटक का श्युवाद्‌ । शरचुवादफ--, 
भीय्युत मेमचन्द्‌ । भूर्य १1) 
घभी पुख्ता पर सुन्दर सुनष्टरी फपदे की गशनयृतत जिद ह । 


प्रदारकः 
हिन्दुस्तानी ष्केडेमी, 
संयुक्तप्रांत; इलाद्ावाद 


सोल धर्नेट 1 
इंडियन मेस लिमिटेड, शलादावाद 


भारतीय इतिहास का शूपरेखाः 


-निष्द्‌ २ 


. केक 
जयचन्द्र विदयालंकार 


भस्तावनान्लेखक 
श्रीयुत काशीप्रसाद्‌ जायसवाल 
एम, ए, (ौरखणड),यारुेदमला, मिद्यामहोदुषि 


सूचनां 


यह्‌ अन्य दौ चयो म भरकाशित किया जा रहा है । इसकी 
प्रस्तावना, भअनुक्रमशिकारये, द्धि-पत्र) नक्ररो शौर चित्र तीसरे 
शश कै शूप में याद्‌ में प्रकाशित किये जायेगे । पाठक उन्दः यथा- 
स्थान लगाकर मरन्य फी जिल्द धवा सकेगि । 


प्रकाशक 


दिनदुस्तामी एकंदेमी, यु० प° 
इुलाद्यावाद्‌ 
१६३द्‌ 


एाणानइक्रषएए ठ 
प्रत प्रण्वप्जयण ^त८वल्ण (1. ?. 
41.44 867 


पा एिव्तण 


~» ( [10-ए०पणतं ०ग--र5 5/- 
९,1०९ 8०९ ८९०४-5 5/8-- 


यणाः पूैपुरुपाणां फीरयनते तेन परितः 
शुणकीत्तिरनश्यन्ती स्वर्गवासकरी यतः ॥ 
( प्रतिहार बाञउ्क के ८६४ दि० के मोघ 
पुर-छभितेख का भेमङारण॒ ) 


सिद्ध पूर्वजो का सुधी करते है गुणगान । 
पर्ुचाते हँ स्वम लों देकर यश कामान।॥ 
( पूर्वो काः ष० नापूरम शकर 
श्मी.ङृत श्रनुबाद्‌ ) 


श्रद्धेय 
मामहोपाध्याय श्रीयुतं पंडित 


गोरीशंकर हीराचन्द ओभा 


के श्रीचरर्णो में 
जिन फी याव विदत्ता की कीर्तिते 
स दात्र को अपनी ओर खीचा था, 


त्था 


जिन की सौम्य मूर्सि, रिप्यवस्सन् प्रकृति, 
निष्पत्त भौर निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना 
श्नीर वा्लोपम सरलता ने इसे 
सदा के लिए यपना सदुचर्‌ 
भना लिया दै। 


चस्वुकथां 


रूपरेखा फी पदली दो जिल्दँ एक साय भरकारित षदो रही षैः जो क 
सुमे उने फे निपय में फषटना था पहली जिल्द के आरम्भ में क्‌ दिया टै । 
इस मिल्द फो छपाई फे समय उदयपुर फे एक नवयुवक शरी वीरसेन मेदता 
विद्यालेकार अपनी शुकुल कांगड़ी फी चिन्ता पूरी कर फे मेरे पास श्रध्ययन 
फे लिए चले श्राये ¡ उन फी लगातार उपलिति से सुमे बड़ी सहायता मिली । 
विप फर पुस्तकालय का फाम-प्रतीक प्रखना श्यादि- बहुत कुद न्द्री 
ने किया। 

मै कायस्थ-पाठशाला मेस के भेनेजर श्रीयुत श्यामसुन्दर श्रीवास्तव 
शौर उन फे फा्य॑कर्तार्भो का भी भनुगृष्टीत हँ । उन सव कै हार्दिकि सयोग 
के बिना यह जिल्द अभीष्ट समय पर तैयार न दो पाती। 


प्रयाग जयचन्दं नारंग 
मादो १२१० 


भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
निन्द्‌ २ 


(१ ) नन्द्-मौ्यं युग 


सग० ३८४--२०० ई० पूर 


(८२) सातवाहन युग 
लग० २०० ई० ¶०--२२५ ई० 


श्र०च=श्ध्याय। 

श्मनु० = श्रलुबाद्‌ । 
ई०==ईसवी । 

१० पू० =दसा से पूर्व । 
8०, ठ =दत्तर, उत्तरी । 
जि०= जिल्द्‌ } 
जि०्=जिला। 

टि० टिप्पणी । 

== दृकरिखिन, द्क्खिनी ) 
दे० =देखिये। 

प०, प= पच्छिम । 


श्रथ० = श्रथ्वेदर्‌ । 


संचेप ओर संकेत 


श्र, सारस 


पं०=पक्ति। 

१०, पृ = पूरव, पूर्वी । 

प्र ==प्ृष्ठ | 

प्र०, प्रकार प्रकाशित, प्रकाशक । 
म्र=श्रभृति। 

लग०= लगभग) 

वि० = विक्रमी। 

श्लो = श्लोक ! 

सं० न=संख्या, संवत्‌, संसत । 
सम्प = सम्पादित । 

सेस्क० = संस्करण ! 


९, प्रन्यनिरदेशपरक 


श्रधे० = पटोटिकीय श्रधेशाख; शाम्न्ञी सम्पा० रथ संस्क० मैसूर १३१६ । 
श्र दि०चिन्से स्मिथ की श्र्ली हिस्टरी भराव इंडिया, श्य संस्क०र 


श्ौक्सप्र्ट, १६२४1 


श्र० हि० द० = व्दोबो ुभिचल टत स्तक फा धेत्रे्मी धनुवादं श्र्लो दिष्टरी 
श्राय दि दकिन, मदस ११२१1 


प्राप० = श्राप्तम्व धर्मद । 


श्रा” स० इ"० = श्रार्विंयोलौज्िकल स्वे श्राव इंडिया ( भारतीयः इराताव- 
` पडवाक्त ) रे वादि विवरण ! मारत-सरकार ढे एुराद्रष्विमाग दाच 


ग्र्०] 


{( १२9 


श्रा० स० प० भा०=श्नारकियोलौजिकल खवं श्राव वैस्टनं द्रडिया 

८ पच्छिम भारत फी पुरातर्व-प्दताल ) । 
1० स० रि० = कर्मिगहाम की श्रार्यि्षेजञिकल सवं श्राव इ'डिथा पो. 

सिर । वे पुरातव-निभाग की स्थापना से पतेकं 

श्रा क्ष०सिण्याश्रा० क० कि सूरन कैटेोग श्राव दि द डियन ८ 
कैदन्स इन दि बिदिश स्यूक्गियम ( निर्ण संगर्लय फे भारतोय - 
तिको कौ सूच ) के चन्तं रैप्तन-हृव दैटेलैग श्राव दि कैदन्त ` 
श्रावदि श्चान्ध हिनैशटी, दि चेष्टने क्षत्रपज्ञ, दि चैकूटक 
डिनैष्टी पेड दि ""वोधि, डिनैस्टी ( घान वेश, पच्छिम चरमो, 
मेद्क वंश शौर "योधि" वंश के तिवो फी सूची ); लंडम, १६० । 

० श्रा० = शडियन श्यांदिक्वेरो ( भारतीय पुरात्तव-लो्र); बम्ब से 
भ्रकारित्त होने वाद्वा मासिक । 

इ'डियन शिर्पिग्‌ = राघाङ्॒द युखर्नी त पः दिस्टरी श्राव इ'डियन शिर्षिग्‌ 
पड मैरियादम रेक्टिविदी ( भारदीय नौचावन शौर समुद्रा 
का ूतिहास )} लंढन, १६१२1 

० ददि० का०= द्‌'डियन दिस्टौपि्किल कारें ( भारवीय-इतिहासनेमाप्िक ) 

मरेन्द्रनाय सादा समपा०, कलकत्ते से प्रकाशित । 

चऋ० = छटृगचेव्‌ 1 ५ 

प° ० = पदिग्राफिया इ डिका ( मारतीय श्रभिरेख-माला 9; भारत सरकार 
द्वारा प्रकारित मासिक, कलकत्ता 1 

० श्रो० =पेकष्टा श्रोरियंटेलिया ( प्रास्य नियन्ध ); श्टेन कोनौ सम्पर 
ग्रैमासिक, थोस्नो ( नोवे ) से प्रका 1 

कः० सं० सि० सू० = चि० स्मिय छृत कैरेलौग श्राव टि कोइन्सं शन इंडियन 
म्यूजियम्‌ ,कैलकटा ८ करका के भारतीय संग्रहाय के सिरो छ 
सूष्ी ), भाग 9} सौवषशटडं, ५६०७ । 


( १३ > 


का० मी०= राभरोखर-हत कान्यमीम्रासा, यायक्वादं थोरियंदकल सीरीन्न 
( यायकवाड्‌ प्राच्य-मन्य-माला ), पहोदा मेँ प्रका । 

० इ० =रेष्ठन-सम्पा० कैश्चि दिष्टरो श्राव डिय।, ( कैम्मिध विधापीड 
द्वारा भस्तुत भारतवपं का इतिदास ), जि० १ । 

मैत० = गौतम धर्मसुत । भानन्दाघ्रम पूना फा संस० । 

ज०श्र्श्रो० सार =जर्नक्न श्राव दि श्रमेस्किन श्रोरिवंटल सेसादटी 
( अमेरिकन प्राच्य परिपद्‌ की परिक ), येन विदापीठ, न्यू दन । 

० प० सर° वं०=जन॑ल श्रावदि परियाटिक सोसाद्टी श्राव ध्गालं 
( ए० सो० षं० की पत्निका ), फककत्ता ॥ 

ज्ञ° वं रा० प० सेा० जनल श्राष दि वौम्पे व्च श्राव दि रौयल 
एशियाटिक सेासद्रटी (रै ए० सो० की बम्प शसा फी 
पत्रिका )। 

ज° वि० श्रो° रि० सा० = जर्नल श्राव दि विदार पड श्रोरिस्सा रिसचं 
से।सादरटी { बिदार-उदीता धनुस्न्धान-परिपत्‌ की पत्रिका ), पना । 

ज० य० प० स= जर्नल श्राच दि रोयल पशियाधिक सेखाहदी (रौ० ९० 
क्षो० फी पत्रिका ), लेढन । 

जञादट या ज्ञाद्टधिफ़ट = ज्ञाइटशचिफएट डर उयूषशन मौयंमलांडिशन गेरुसल- 
शापए्ट ( लर्मन प्राच्य परिषद्‌ शी पत्रिका ), साष्ट्पञ्िग 1 

तै० श्रा० = तैत्तिसैय श्रारययक । 

दि० या दिच्या० = दिन्याचदान, क्लौवेल भौर नीद सम्पा, रोमन लिपि म, 
कैभ्िन, १८८६ 1 

ना० प्र० प०=नागसी प्रयारिणौ पत्रिका, कारी; नया संस्क० 1 

परिकमा, दे° परिक्षत । 

पु०=पुराण 1 

पुसाणपाटं = पाीरससम्पा" खण रेकस्ड श्राव दि डिनैस्टीजन श्राय दि कलि 
एज ( कलियुग के वंशो विपयक दुराणपाठ ); संढन, १६१३ + 


( ९) 


पेरिप्लस = शौर भयु° पेरिसिस श्राव दि इरियियन सो ( प्य्‌ साग्र की 
परिक्रमा ); न्यु यौकं १६१२। 

भ० शि० या प्र० शिला० प्रधान रिलाभितेल, चशेक के1 ‡ 

भ्रा० श्र० = पार फापल्प्येट दडियन दिस्थीरिकल दैडोशतन ( माचोन ` ` 
भारतीय पेतिक्षस्िक श्रयुश्रुति ); संढन, १६२२ । 

प्रा० ४० त्र ° = सक्षेद युक श्राव दि दष्ट ( भास्यन्यमे-मन्प-माला ), मैश्तर 
सुद्र दारा भवित; ९० निदो मे पूणंश्ीरे्दं, १५७६१६१० । 

प्रा० भा० सु० = कनिगशाम-कृच कैइन्स श्राव प्न्ध्येट दडिया ( प्राचीन 

भारतीय मुद्रायें ), लंटन) ९८९१ । 

प्रा लि° माण्गौर हीर धोका फी भारतीय प्राचीन ललिपिमल्ला) रय ' 
संस्फ०, श्रजमेर १६१८ ॥ 

विभििग्स्‌ = छृष्णस्वामो दवंगर छकृत पिगिनिम्त्‌ श्राव साउथ इ'डियन 

॥ हिस्टरी ( दर्लिन भारतीय दतिदास का आरम्भ ); म्रा, १६१८। ` 

व° ६० = ददश विदल रत धुधिष्ट इ'डिया, लंडन से प्रका स्री 
श्राव दि नेशन् ( जातियों फी कानी ) सीरोत्मे। 

वौण्=योधायन धर्मसुत । 

मं स्मा० या मण्डारकरस्मार्क=सर रामरृष्ण गे(पाल मणएडारकर 

केमेमेरिशन चौरयूम (° स्मारक मन्थ), पूना, १६१५ । 

भा० श्० स०=केपेल्‌ इंस्छृष्टनम्‌ इ'दिकेसम्‌ ( भारतीय चमिकेल सयुचय ); 
आरत सरकार प्रका० । दत फी पकी निषदे मे भ्ररोक फे श्रभिल्ेख ह, 
ट्छ सर्पा० 1 दृ्तरी के भाग 4 मे शोक के यादु के खसरोष्टो चभिलेल, 
स्टेन फोन सम्पा० । २०मागरगे फो चमी नश्य निका, रसी घुग के 
क्षी भभिक्ञे स्ये । तीसरी जिव मे युयुग के प्रभिजनेख है, परजीट 

." पम्पा; उन फा पुनःसर भयगरकर सैयार कर चुके है, -पर 

धुपान्ीषहै। ˆ. , ˆ ` 3 


६ ९५) 


भा० ` भा० प०= भियसंनसन्पा० क्तिग्विस्टिक खर्व श्राव इ'डिया ( भारतीय 
भापा-पडताज ), कडफत्ता १६०३-८ । 

आ० सु९ नरेप्ठन छत इ"डियन कीडृन्स ( भारतीय वाये); सदात्म के 
मरतीय-सोज-विश्वकोश मँ; १८६८1 


मास्तभूमि जयचन्दं विद्यालंकार श्त भारतभूमि श्र उस फे निवासी, 
श्रगरा १६३म्त 


मु” = मयुतं या उस फा सेक । 

दु श्रौर याज्ञ० = भायात एत मसु पंड याशवल्क्य (कलक युनििदी 
भ दागोर-पदौ से द्विपे उन के कानून पर स्यारयान १६१० >; कलकत्ा 
१६६० 

म० चर = मह्मभारत, इुम्भधोखम्‌-संस्क० । 

म० सं० चु० = फोलल एत कैटेलौग श्राव दि श्चाकियेलिजिकल भ्दूजियम 
पेट मधुरा ( मधुरा के ुशताव-संभ्क्षलय फी सची ); परया, १६१० | 

भा० पुण माक्ररडेय पुराणा, भफा० लोवानन्द विध्ासागर्‌, कलकत्ता । 

माल० = कालिदाक्त कृत मरलतविका्रिभित्र, श्वानपरकाश भेष, पूता १८९६ ॥ 

य्यान या य्वान च्वाङ=वैसं-रुत श्रौते य्वान च्वाङ्स द्य 
( स्वान व्वा ङी यात्रा ), लंटन; १६०४ ॥। 

स्वान-जीवनी = शमन दुरै-ली छत स्वान ष्वा कौ पीषनी, योह फा यंती 
धङुधाद; लंडन १६११। 

याज्ञ० या याक्षवदेक्य = याक्षवल्क्य-स्ति या उस फा लेखक । 

० इ० = हेमचन्द्र रायचौधुरी छत पे।लिशिकस हिष्टसी श्राव यन्दयेर दिया 


; . (आाचोन.जारत का राजनैतिक इतिह), र्य संस्क०, कलत) 
१९२८1 . 


सं० त =कददय की राजतरंगिणी । 


सौकटिकयुद्ध = सैकटिन-कठ लाइक श्रव दि चुद्ध (इद श शीवनी 2 
कंन १८४) 9 


( ६ ) 

सु घू० = लुदद॑ल दारा संकित ४०० ह° से पहले के मषी पभिततेर्खो फी 
सुची, ए० इ ० १० फा परिरिष्ट। 

सौनमन-श्रमिनन्दन-प्रन्य =ष्डियन स्टडीज श्न परौनर श्राय चा्लस 
रोवे सैनमन ( चालं सैक्वेल सैनमन फे समिनन्धूनायं प्रसुव 
भारतीय पिमशं ); छार्वटं ( शरमरीका ), १६२३ । 

वार पु०=यायु पुरणः; प्रसर चानन्वाघ्रम, पूला 1 

चि पु० = विष्णुपुराण, ीकानन्द्‌ विद्यासागर प्रफा० 1 

यै० रौ०=रा० गो भयडारफर कृते वैप्णचिह्म श्ैविज्म पड माडनर 
रिलीजसं सिस्टस्स ( वैष्णव गौव भौर गौण घमं पद्तिरयां), सद्रासयुगं 
( जमनी) से प्रकार भारतीय खोज के विश्वफोप फा पूष प्रन्प) द्वितीय 
संस्क०, १६१३ 1 ध 

शंत ० न्=शतपथं व्रह्यणए | 

शि० या रि्लाभि० = रिष्चानिक्ेख । 

स्तम्भ = सम्भाभिलेख । 

स० उ्या० प० = धीपद्‌ ध्य येक्ञवकफर-कृत सिस्टम श्राव संररन भ्रामर 
( सस्कृत श्याकरणे ष्ठो पद्विर्या ); पूना, १९१४ ॥ 

सा० जी०= रनेगाचन्द मदूम्दार कत फौपोरेय लाइफ इन पन्द्यंट 
इदिया (ब्राषीन भारत मे समू क्नीवन); र्य सकण, 
ककत, १६२२1 

सीनूकीन्सीयू षी श्रार दि दचुधिस्ट रिद्‌ श्राव दि वेस्ट 
पड (सी यू शो भया पर्छिमी जगत्‌ फे दौव शृत्तनध्रीनो मन्य 
सीयूकीषाभ्रनु० ) । पील-हृत, लटन, १८८४ ॥ 

० ख० = याणमह-छत दपंचरित, नियंयसागर भका० | 

ईहि० प०=लायसवान्न कृत्त हिन्दू पौलिटी ( दनद राव्यसंस्था ), पकक) 
१६२४ | 


८ अ ) 
उ. नये संकेत 
5 सरव पूरयरूप फा दं चिन्द श्रफारन्त संश के चन्त मं छे दोन श्या चद 


धर हैकि उसके ्न्तिम श्र फो उचारय पराह, सते संसत र्दोमेया 
हिन्यी क्िवावि्तेपण्नमे । 


“ कार कै ऽपर यष्ट चिन्द स्व एकार फो सूदित करता टै ¡ हस्य पुकार फे 
करिए एक मिलक नया चिन्ह यनां केना धगी् या; चन्ति चैषा नीर 
श्षफा । यह चिन्ड श्प मे लगाना भसुदिधाजनक दै शृ निषु रेवत यूनानौ 
मामो मे लमाया गयादै। 


ध्र चकासर्भटक्वा हश उद्यारण ) यैदे मरादी चांगल, गेषाकी चासा 
(खुरा), फरमीरी पीरपंचाल् (पाई का नम), तिष्वती चाड्पै 
( पर्ष नदौ ), षोमौ याङ्ये फ्याङः, य्वाङ च्वाडः घादिं मे । पश्तो नँ 
ओ यही उष्दारणं दै । इस रष्वारख शा भी राह उलाना शमी या, पर 
वैस्रानषहो खकनेसे ध्र केवल वीं दृत्त फा प्रयोग किया गपा दै, नरश 
मक्रने से धरी पति ष्ेती। 


ए० ५९४ 
प्रण ६५९१ 


धुण ७६० 


प° ५९३ 


पृण ८२८ 


ध्र ९६८ 


संशोधन-परिवर्धन 


्यन्तिम पक्षि के अन्त मे चद़ृादए-दे० नीपे % २८ श्र । 

प० १८ अर पर जोगोमाया गुफा के विपयमें जो तिसा, चे 
प° ९३८ पर उस मे सशोधन क्षिया है । 

प०ठ२ फे छन्त मं बदृदृण्-नानगोलनार्गाल्ि, संजानाकै 
पास। 

प० ५-६। डा० कोनौ दिरिप्रप्र को गुदुव्डर का विरुद माव मानते 
है । सीस्तान के जिन सिका पर बह शब्द्‌ पाया गया टै उन पर 
रादुव्हर का नाम भी है, उस पहलवी शब्द्‌ फा श्चं है धिजेता; 
कोनी का कना है फि वह्‌ पदवी गुदुब्दर ने पचिम फे पार्थवों 
पर पाये किसी विजय के उपल मे घारणफी होमी। कोनी का 
कथन मान्य है । 

प॑० २। नेपाल से पाई गर बुषशवामी की तिका नाम वृहकथासर 
नष्टौ, वृदत्वयागलेपसंभ्रद दै । उस फी जो पोथी पाईं गई दै, बद 
१२ वीं शताब्दी ई० फी लिसी हई है; इस लिए अन्धकार चीर 
पटले ष्टो चुका होगा 1 

प० १ के आगे बदइए-ङु लेखकों ने जो पाण्व्य नाम जलिखा 
हब मी पुदुमावि के दूसरे लप पुमानि के यूनानी रूपान्तर फा 
पपाठ प्रतीत होता है। 


§ १२५ 
§ १३६ 


$ १३७ 
$ १३८ 
6 १३९ 


§ १४० 


§ १४१ 
ई १४२ 


ल. सवं पन्धों फे लि सम दृष्टि रौर धर्म-म्ामास्यों की 
नियुक्ति 

ए. चिकिर्सालय धौर रास्ते मादि 

पे, ज्यवहार-समत्ता छीर द्रड-समत्ता ४ 

भ्धम्मविजयः की नईं नोति 

विभिन्न दती मे घरम्म॑विजय को योजना श्रौर सफलता 

श्च, दक्खिन भारत श्रौर सिदल 

इ, उत्तयपय भौर हिमालय न 

8, यूनानी जगत्‌ 

चछ. चीन थौर सुवणेभूमि व 

अशोक की नीति श्रौर कृति की शआ्मालोचना म 

अशोक की रचनायें श्नौर श्रभिलेख 1 

शरोर का अन्तिम समय श्नौर उस क उत्तराधिकारी 

अन्यनिर्देश > 


सव्रहवाँ प्रकरण 
मौय मारत फो राज्यसंस्या सम्यता शरीर सुस्छ्ति 

मौयै राज्यसेखा का युख्य विचास्सीयं मरन--घयुशासन 
की विभिन कादयो म परजापक्त श्रौर राजपक्त 

स्यवयितत अनुशासन तथा व्यचष्यारधो कं आधारे ... 
मूज्ञ निकाय अथवा जनता के सामूषिक जीवन की संयर्ये) 
श्र अनुशासन फी इकाइयां ४ 
अ. माम ५ 

इ, भेणि ४ 
उ. नगरे फे निगम या पूग ८६ 


ध्र 


५७९ 
५८२ 
५८ 
५८ 
५८८ 
५८८ 
५९२ 
५९५ 
९५ ५। ९७४ 
६०० 
६१० 
६१५ 
६१३ 


६२० 
दरम्‌ 


६२५ 
६२५ 
६२५ 
६२९ 


$ १२३ 
$ १२४ 
§ १२५ 
§& शदे 


६ १२७ 
$ १२८ 
$ १२९ 
& १३० 
§ १३१ 


( २ ) 


रिवि मालव शौर ्ुदरक; सिकन्दर धायल द 
दवोरे छाटे सव, सुचिकणं श्रौर ब्राह्मणक देश 
पातानप्रस्य १ 
सिकन्द्र की मृत्यु; उस कौ योग्यता 9 
भरन्पनिर्दश ५, 


४ 


पन्द्रहर्वां प्रकरण 
मयै सामराज का उदय--सप्राय्‌ चन्द्रगुष् शरर निन्दुसपर 

( ६२९ -२७३ ६० ८०) 
चन्द्ररु मौय शौर चास्य न 
वाद्टीकों की खतन्यता; मगध साम्राज्य का विजय 
सेलेउऱ निकातोर की चदृाई जीर हार ^" 
मौय (विजित, उस कै "अन्तः, अधीन राष्ट्र श्रौर्‌ "चकर" 
भिन्दुसार श्मित्रघात ० 
म्न्धनिर्देश 


सोलद्वो भररूर्ण 


ध्षठ 
५० 


ध्र 
५४३ 
॥ 
४६ 


५४७ 
५४८ 
५५० 
५५द्‌ 


८६४ 


म्म साग्राग्य का खकत्कपै शरोर हाए--ग्रियदमी श्रणणोफ ओर उप्त के उत्तरषिकारी 


§ श्दर 
१३३ 
$ १३४ 


( २७७१ ८८ द° पू०) 
कलिग प्मौर उत्तरापथ 
अशोक का अलुशोचन शछमौर क्तमा-नीति 
उस के जीवन श्रौर घजुशासन में सुधार 
पछ. धिर्दिसाका च्याग च 
इ. विद्दारन्यात्रा के वजाय धर्म-यात्रा 
ख बडे राज्याधिकारियों का शयलुसंयान' 
क्ट. प्रतितरेदका वद तिकि ५६ 


५६ 
५७२्‌ 
५७द्‌ 
॥ 41 
५७ 
५७9 
५५५४८ 


( २९ ) 


प्र 

ल्‌" सपर पृन्धों फे लिप घम दष्डि छर धर्म-मदहामात्यो की 
नियुक्ति ६ ५५९ 
ए. चिकित्सालय श्नौर राप्ते यादि & ५८२्‌ 
पे, व्यवहार-समता श्नौर दरुड-समता ... ५८३ 
ई १३५ शधवम्मविजय' फी नह नोति ९८ 
§ १३६ पिमिन्न देशो मे धम्मैविलय कौ योजना श्नोर सफलता ५८८ 
श्र, दक्र्खिन भारत धोर्‌ सिह ..„ = ५८८ 
&, इतच्तरापय शौर हिमालय ~ मद्र 
उ. यूनानी जगत्‌ ६ ५९५ 
ऋ, चीन श्रौर सुवणेभूमि ... ५९५ 
~ § १३७ श्रशोक की नीति थौर कति की श्यालोचना =, = ६०० 
` ,§ १३८ अशोक की स्वनायें भौर भिक „ ६ 
` § १३९ अशोक का अन्तिम समय शौर उस फे उत्तराधिकारी ६१५ 
अन्यनिर्दैर 5 ६१६ 


सत्रहरयाँ प्रकरण 
भौयै मास्व खौ सज्यसंस्या सभ्यता शरीर सेष्टि 
, § १४० मौय राज्यसंख्या का युख्य विचारणीय प्रभ्--अयुरासन 
ची विभिन्न ककायां में मजापन्त श्नौर राजपत्त „. ६२० 
§ १४१. व्यवसित शदुशासन दया न्यवस्धार्भोँ के याधार ,.. ६२२ 
ई ४२ मू निकाय श्वयवा जना केः सामूहिक जीवन की संसर्य, 


, शरीर घनुशासन की इकादयां ~ ६२५ 
` छ म्म ध ६९६५ 
&, प्रणि ^ ६९५ 


ख, नगरों के निगमया पूग 4 ६२९ 


$ १४६३ 


१ श्ट 


$ १४५ 


§ ९४६ 


( २२) 


ऋ, जनपद्‌ श 
मौय चातुरन्त राज्य को नीति छौर संगठन द 
छ, उस मे प्रजाप रौर राजपक्त फी सापारण तुलना 
६. चातुरन्त राज्य घौर संघ रष ४ 


उ समूहो 5 प्रति चातुरन्त राज्य फी नीति ५ 
चातुरन्त राज्य का ढौँचा ४ 
अ. केन्दरिक सगटन--मन्निगण भीर मन्निपरिपद्‌ 
इ. प्रवन्य बरसूल्ली छीर न्याय के महकमे ४ 
उ. सेना क 
श. सेना विभाग फे सष्टायक़ तथा एषि व्यवसाय घ्यादि 
के महकमे सः 
ल रप्चर विभाग श 
ए, सामाजिक महकमे 4६ 


मौय साम्राज्य फा "व्यवदार' ् 
श्म. पारिवारिक कानून + 
द, समय का अनपाकर्म चौर सार्थक कानून =... 
ख दास्तस्व कानून 

छ, विविध 5 
ल॒, क्तोजदारी फानून ५ 
मौय युग की समृद्धि सभ्यता शौर संस्छि द 
य. श्ार्थिक समृद्धि 

इ, चान श्नोर वाद्मय 8 
उ. धमं क 
ऋ, सामाजिक जीषन ध 
ल॒ कला ५० 


ष्ठ 
९३१ 


६३७ 
६२३५ 


8४१ 


धर्‌ 
६४२ 
६४४ 
६४६ 


६४५७ 
६५८ 
६४८ 
६४८ 
६४९ 
६५३ 
थध 
६५५ 
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$ ११४. नव-नन्द्‌ साभ्राज्य शरीर पुराने रजवं्शो फा 
उन्मूलन 
0 मणय जनपद्‌ ने छठी शताब्दी ० पू से धीरे .धौरे बदृते हए किस 


`" प्क्रारे लगभग समूचे भारत मे एक साघ्राज्य खापित करलिया था, सो दैव 


शुके दै । चौथी शताब्दी ३० पृ० मं उस साम्राय्य की सीमाये शौर भी दूर 

तक फै्त गरै, चौर हुत श्चंशों मेँ वह एकराञ्य बन गया । उस का गौरव 

दूसरी रात्ताच्दी ° पू० फे आरम्भ तक भी ज्यों स्यो गना रष्ा। किन्तु 

. इस चीचदो वार मगध में राजक्रान्ति दो गई! शै्धनाक वंशा से साम्राभ्य 
फी बागडोर नव नन्द्‌ व॑शने ली, नौर वाद्‌ मे उस से मौय वंशने। 


~ न्तम शश्यनाक राजा का उत्तराधिकारी सदापद्म मन्द्‌ था। पुराणों 

` फे ्यु्रार वदं मानन्दी का दी शद्रा से वैद ह्या वेटा था; जैन अनुपरत 
यष है किद्‌ एक नाई का येद था। एक यूनानी लेखक ने लिखा है फि षद 

, एक नाद था, भिन्तु रानी उस पर श्नास्क्तष्टौ गदे यी, चौर धीरे घीरे वद्‌ 


(शी > | श क क 9 + १. ५. 


छसःके दक्खिन छुन्तल परदेश अर्थात्‌ उत्तरी कर्णाटक के भी नन्दो के राज्य 

, भं रहने की चनुश्रुति मध्यकाक्ञीन चमिलेखों मे विमान है! दीशाम्बी ख 
पौरव या भारत न॑शाभी मन्द्िविधन फे या महापद्म के समय समाघ्र हृश्ना 
प॑चाल देश की स्वतन्वता काशी के प्ले साम्राञ्यमेंदी लप्र षो गष प्रतीत 
होती है (8८१); यदितवनभी हृईदयो तो फोशल आओौर काशी की श्रयवा 
मगध शौर फोशल की कशमरकश में उ का चये रहना सम्भव नहीं दीखता । 
कशत श्नौर शुष के राजवंशों फा निश्चय से मगध फे साम्राञ्य ने ही न्त 
भ्या ष्ोगा। यह्‌ भी सम्भव है फिश्रजातशतरु से नन्दििधैन तके पहले 
मगध-साम्नाज्य के समय मे कु राज्य साम्राज्य मे सम्मिलित दो गये ह्यतो 
भी उन के पने राजवंश श्रधीन ख्पमें बने रे ष्ट, श्रौर मष्ापद्मने ठन 
राजवंशों की अन्तिम सफाई कर फँ उन के प्रदेशों को श्वपने सीये अधिकार 
मले लिया दयो, सी लिए षद सर्वचत्रान्तक कलाया दो । जो मी हो महापद्म. 
उमरसेन पने विशाल साम्राज्य का प्कच्छत्र कराद्‌ था । 


 : महापद्म शौर उग्रसेन दोनों दी शायद उस फे नाम फे विरोपण मात्र 
थे; प्रहला बिरेपण॒ उस के असीम धन षी याद्‌ दिकाता दै, भ्नौर इसरा 
उस की भवन्न सेना फी । यूनानी लेखको के चुसार उस के मेदे फी सेना 
मे २.लाख वैदल, २० चार सवार, २ यार रथ शौर ष्या ६ हजार 
युद्ध फ लि सपे हुए डरावने ्ाथी थे । उस फे कोय मेँ श्रसंख्य घौर भसीम 
घन माना जाता था, जिस की स्परति संस्कत पालि श्रौर तामिल के अनेक 
पराधीन पेयो मे सुरकनिव दै। 


 - देखा कोपर रौर इतनी - बड़ी सेना , एक सव्यवसखित. श्रौर -सम्पन्न 
साभ्राज्य की ही ष्ठो सकती यी ¡ यदि वह सेना साम्राज्य की बुनियाद यी, 
शीर कोप सेना फा, तो देश की सखद्धि शौर सुसंगठित एकराज्य उस फोप 
की बुनियाद थी । कम से कम परिद्यली तीन शताग्ियं से भारतवपं फे जन- 
पद्‌ शिल्प च्यदसाय चनौर व्यापार से सम्पत्ति का संचय.केर रदे यै; भीर 


५२६ भारतीय इतिदास की रूपरेवा = [ खर प्र० १४ 


राजछुमारों फा ्चमिभावक वन कर अन्व मँ वन्द्‌ मार कर स्वय राजा घन 
वैटाथा। उसका दृखरा नाम उग्रसेन भी था 


पुराणे मे महापद्म फो स्वेगान्तक, सव चत्रियों का उत्पाटक या रटसाद्क 
भी कह दै। उन के अनुसार वह्‌ भारतवपं च्य एकच्छन्न एयर्‌ था 1 
मास्तयुद्ध के वाद्‌ से भारतबपं फे भिन्न भिन्न जनपदों मे जो राजवंश चले 
भते ये (§ ५५) उन में से छु सो शैद्नाकों के समय समाप्र दो चुेये, जो 
यतचे ये चे सत्र थव समाप्त दो गये } डन के नाम इस भकार है--पौरव, पेच्वाृ, 
पचाल दैहय, क्लिग, अश्मक, फर, मैथिल, शूरसेन सनौर वीति} 
इनमे से मैथिल थवा विदेह वरा एक राष्यक्रान्ति मे भिट चुका या (६ ८९), 
श्नौर काशी कोशल से जीता गया था (६ ८३) 1 वीतिशोत्र कंश फे यानम “ 
प्रद्योत छा वश पिति हो फर मिट चुकाथा ( §§ ८३११०२० ) | है, । 
का राज्य उसी फे परोक्ष भें कदयो--शायद्‌ मादिष्मती मे--" 
सम्मवतः प्र्योत्तमे टी समाप्त कर दिया क्षेगा । किंग ष “ 
दवाय जीता गया प्रतीत दोता है (६८३), उ कं वाद्‌ 
वह्‌ मगथ के श्वीन ह्यो गया था (§ १०७) । इसी प्रकार 
पले प्रयीव के (§ ९५) रौर फिर मगघसम्रारें फे 
ह्येता दै" ! धश्मक फे राजवश छो सम्भवतः नव नन्दो > 
गोदाबरी के तट पर अश तक नन्दङ़ या तेन्ददेण 

1 





1 


१, द° छ २३ प्‌ । भनातशत्र की मतिमा मघुरासे 
परतिमा फै विय मँ धिवाद नरे लो पना होगा कि 
शयु के याद मथुय पर , ५ श्या । मगध ५५ 
चघद्धी प्रक्रिया प्र ^ है। 


$ ११४ ] नन्द-साघ्राज्य शरोर सिषन्दुर टी चद्‌ ५२७ 


उसे दकिन कुन्तल प्रदेश अर्थात्‌ उत्तरी कर्णाटक के भी नन्दं के राभ्य 
मे रने फी अनुशरुति मध्यकालीन चमिलेखो मे विद्यमान है। एरराम्ी छ 
दौरव या भारत वंशं भी नन्दिवर्थन के या मदापदय के समय समाप्न हृश्या 
पंचाल देश की स्वतन्त्रता काशी के पले साम्राज्यमेष्टी लुप्र हो गई प्रतीव 
होती है (8 ८१); यदि तव न भी हई हो तो कोशल धौर काशी फी श्चथवा 
मगध चौर कोशल की कशमफश मे उस का षये रहना सम्भव नटी दीखता । 
फोशत भौर छु फे राजवंशं फा निश्चय से मगध फे साघ्राञ्यने दी शन्त 
किया क्षेगा । यद भी सम्भव है कि जातशत्रु से नन्दिवर्धन तक पले 
मगपनसाम्राञ्य के समय मे फु राञ्य साघ्राज्य में सम्मिलित हो गये होतो 
भी उन के वपने राजवेश श्रधीन सपमे नेदेष, प्रौर सापद्माने छन 
राजवंशों फी अन्तिम सफाई फर फ उन फे प्रदेशों को शपते सोधे अयिक्रार 
में लै लिया टो, इसी लिए वह्‌ सवदत्रान्तक फटलाया टो । जो मी दौ मदापश्च- 
छम्रसेन श्रपने विशाल साप्नाज्य का एच्च्छतर पराद्‌ था। 


¦ , महाषग शौर उग्रसेन दोनो हौ शायद्‌ उत्त फे नाम के विदेपण मात्र 
थे; पहला विरोपण.उस के सीम घन फौ याद दिलाता दै, शरीर इसरा 
स छी प्रत्त सेना की ! यूनानी लेखको के श्नुसार उसके बेटे फो सेना 
भे २ लाख पैदल, २० ह्वार सवार, २ हल्रार सय भौर द,या ६ हलर 
युद्ध फे लिए सये हए डरावने हाथी ये । उस के फो में श्रसंख्य घौर घसीम 
धन माना जातय था, जिस छी स्ति स्त पालि ध्रौर तामिल के शनै 
प्राचीन प्रथो भे सुरित है। 


५, पेसाोप प्नौर. इतनी वदी सेना एक खन्यवल्ित श्नौर सम्पन्न 
खामप्राज्यकीषही ष्टो सकती थी । यदि वह सेना साघ्राज्य की बुनियाद थी, 
श्रोर कोप सेना का, तो देश फी समृद्धि घौर छुसंगरित पएकराभ्य चस कोप 
फी बुनियाद थी । कम से कम पिद्यली तीन शवाच्दियो से भारतवपं के जन- 
द्‌ शिल्प व्यवसाय शौर व्यापार से सम्पत्ति का संघय`कर रदे यै; चीर 


५२८ भारतीय इतिहास षीस्परेया [सं प्र० शध 


#॥ 1 

मगध के सम्राटो ने दूर दूर तक के अर्शो को श्रपने व्यत्रधिच एकरंञ्य फी 
सीमा में लाने फी श्रौर समूचे देश फो एक धनने फी जो चेष्टाये दस घीच 
लगातार जारो रस्सी, उने के कारण, प्रतीव होता ह, व्यापारज्यवसाय फो 
ष्वमकने का खुध छवसर मिला । उस समूची मक्रिया फा परिणाम हम नन्द 
फे कोप श्र सेना फे रूपमे देखते दै । देश फो एक करने फी वे चेष्ाये नन्दं 
कै समय भो जारी रही, सव पुराने राज्यों फी समातिउन मे से ञुख्यथी। 
वाद्‌ के संस्छृत व्याफरण फे अन्थों मे एक उदाहरण है" निस से प्रतीत होता 
ह कि माप- तोल फे निरिचत मान शायद पो-पद्ल नन्दो ने वाक़ायदा 
लाये थे, प्मौर इस से यद मालक मिलती है कि देश के प्रार्थिफ जीषनमें 
प्मौर साधारण व्यवष्टार में भी एक राष्ट्र घनान की चेष्राये चल रद। थीं! 
राकी छ्रथनीति में नन्दो ने फर नई वातत शर फी थी । यह्‌ प्रसिद्ध दै कि 
उनो ने प्रदले-पदल पत्थर पेड चमे शौर गोद्‌ श्रादि फे व्यापार पर चुंगी 
लगाई थी । 


किन्तु नन्द्‌ राजा प्रजापीडकये, चनौर इसी कारण उनफे वंशमें 
राज्यलदमी अधिक समय तक न टिकने पाद! मद्ापद्यनन्दक र्गो से 
सामल्य नन्द्‌ या घन नन्द्‌ मुख्य था । उस ने केवल १२ वषं राज फियांथा 
जय चन्द्रगुप्त मौयै ने एक घोर युद्ध फे घाद नन्दं से राञ्य छन लिया । नव 
नन्द्‌ वंश का राज्य इस रकार केवल दो पीदौ टौ चलत पाया । 


सामल्य नन्द्‌ फे टी समय में मकदूनिया फे राजा भमलक्सान्द्र 
( क्सिकन्द्र 9 ने भारतवपं पर चदृाई फी । व्यास नदी तक का ्रदैरा ओत कर 
जय वष्ट उस गेगा-फ़डि फे फरीष पर्हुचा जो भारतवपं का सव से सुल्य चौर 


॥ 


॥ 


१, नन्वोपक्रमाणि मानानि-का।शका २, ४. २११ ६, २. ५४ । 


§ १२८] नन्द-साम्राज्य श्नौर सिकन्दर कौ चदृाई ५२९ 


उपजाञ प्रदेश था मौर जिस के लिए बह दर से ललचा रहा था, तव नन्द 
फो सैनिक शक्छि देख उस फी सेना धवड़ा उठी, छौर उसे उटे पव 
लौटना पड़ा । उस चदाई फा वृत्तान्त सव म सं्ेप में कदेमे । 


§ ११८. मकद्निया कां उत्थान, पारसी साम्राज्य का श्रधःपात 


पासं ( क्रारिसि 9 के सम्राट्‌ छुरु के समय से श्रपिय ( सपु एशिया ) 
कै धूलानी राज्य तो हलामनी साम्राज्य के ्रपीनये ही, वाद में दरयद 
केव सम्राट्‌ ख्शयाशं+ ने एक भारी सेना ले कर वोस्परस खड़ी फे उस 
पार पच्छिमी हैलस ( यूनान ) प्र भी चदु की यी) उसमे उसे सफलता 
न हई । पच्छिमी देलस में प्राचीन पञ्चाव की तरह छोटे धटे शष्ट थे। 
सातवी शता्दी ई० पृ० से वे धिरोष उन्नति करने लगेये । तभी से उनका 
भ्रामारिषू ¶विदास मिलता ह | वे सभ्य श्रौर खाघीनवा-पेमी ये । उन छोटे 
चोट र मे से किन्दी मे राला राज्य करतेयै,तो कन्दी मै सरदारों कौ 
सभा का शासन या, श्रौर किन्दीं मे विलषल प्रजातन्त्र ही था 1 किन्धु 
चोयी शताब्दी ह° पृ० में इन स्वाधीन यवन जातिं फी वनति दने 
कगौ । उन के देश कै उत्तरपूरयो सीमान्त पर मकदूनिया का पदी ज्य 
था। वघ कैलोगये तो यूनानिरयो से भिकते जुलते, पर उन फे मुकाब्रले 
ञँ असभ्य ये, शौर यूनानी इन्दे बयर कहते थे । मकदूनिया का राजा उने दिनों 
किलिष था । उस ने यूनान पर चदा फी । दयोटे दरे यूनानी रण्ट्र सस का 
सुफावल्ता करने फो. कटे न दा सके, चौर छपनीः स्वाधीनता खो चैठे। 
क्षिलिप का बेटा प्रलक्सान्दर या सिकन्दर वड़ा महत्वाकरतती था । वचपन मे 
ही वहं संसार भर का दिग्विजय करे नौर उस का एकच्यत्र सश्राद्‌ घनन 
कै सपने दैखता था । उस के सामने ईैजियन सागर शौर नील नदी सेल कर 





१, यूनान रूप 3८८८5) नदीन फारसी--खशर्यश ! 


+ 


५३० भारतीय श्विह्यास को खूपरेसा [ सं० भरर १४ 


यास्त्री छौर हिन्दू तक विस्ठृत पारसी साभ्राय्य था, जिस मे नेक सभ्य 
देश सम्मिलित थे । उस फे प्रर भारतवपं की भूमि है यह मौ चलने 
सुन स्सा था । भारतवपं का पूरा पता यूनानी लोगों कोन था; वे छते 
छोटा सा देश समते थे । यूनान च्मौर्‌ मकदूनिया फे उत्तर चनौर पच्छिम के 
दैशोँसेभीये कुं परिवित्तये, पर उन मे रहने वाली जातिया द्रात के 
उत्तर फै दाद कौ तरह उस समय तक श्रसभ्य श्रौर जंगली थी, धौर्‌ 
उन पर शासन करने का सिकन्दर फो कोई प्रलोभन स धा । यूनान, पारसी 
साम्राज्य शौर भारतवपे, यदी उस समय फे मकदूनी लोगों फी चष्ट मे सभ्य 
जगत्‌ था, श्नौर इस जगत्‌ का एक-सम्रार्‌ वनने का स्ुट्प ्लक्छान्द्र 
नेकियाथा। 


राज्य पाने फे वाद्‌ ्ललक्सान्द्र श्रपने सद्भूल्प को सिद्ध फरने चला । 
मकदूनी सैनिकों फी तथा श्रपने थधीन्य यूनान के मादे के सिपाहियों फी 
एक घड़ी सेना ले कर उस ने पारसी साश्राज्य पर वदरं की । वद्‌ साम्राज्य 
तव भोदा रो चुका या दो दी वरस ८ ३३४-३३२ ई° पू) फे अन्दर 
मिलत श्नौर पचमी एशिया फे प्रदेश सिकन्दर ने छीन लिये, सौर पिर 
छगले दो वरस में पारसी साम्राज्य के ठीककेन्द्रको जीत लिया | स्राद्‌ 
ख्शयाशे फा बेरं दूसरा दारयबह जो स समय गदी पर था, उत्तर-पूरव 
तर्फ वार्त्री को भाग निकला । श्रलक्सान्द्ग ने पार्स की राजघानी को, 
जिसे पारसी लोग पासे श्नौर यूनानी लोग पारसिपोलिस" ( पासी की पुरी ) 
कहते थे, पक डालता । 


जीते हुए देशों मे रास्ता फे नाको पर किले घनाते चौर द्वावनियाँ 
डते हए पारसी सम्राज्य को पार कर सिकन्दर पनी सेना फे साथ ६३० 
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$ १९९ ] नन्द्-साश्रागय रौर सिकन्दर की चद ५३१ 


ई षू ० फे न्तं मारतवप फी सीमा पर जुरक या शकसान म आ 
पूया । वसन्त छतु श्यावे दी थफृगृनिस्तान कै दक्िनी पदाङ़ चद्‌ फर बद्‌ 
हरउवती ( भाधुनिक कन्दहार ) प्रदेश मे श्रा निकला, जर्ष चसक्साद्धिया 
नाम फा फिज्ञायना कर नौर शय पप्रौ दो फर थगली सर्दियों मे पिर 
पषा फो पार फर वष फावुल नदौ की उत्तरी दून में धा गया । यक् 
ध्नाधुनिक चरीकर प्रर, जो वासे तरफ़ के रस्तोका नाका है, 
एक मौर श्रलक्सान्दिया की खापना हई, जौर धोद से साथियों को इस 
किले में घोड़ फर ेष सव मकदूनी सेना पजशीर नदी की धाया फे शस्ते 
दिन्दूक्कश पार वास्त्र ष्व । पारसी साप्राग्य की रदी सही शक्ति यदं 
सिकन्दर फे युकाबले मे चली गर, शरीर बस्ती फे परे सीर नदी तक 
सुग्ध! ( श्राघुनिष बोखारा-समरकन्दर ) र प्ररेश विजेता के हाथ लगा। 


8 ११९. भारत मे सिकन्दर; फपिश मेश श्रौर पुष्करावती फा 
धोर एकावसा, तक्षशिला का परिश्वासिघति 
छव यदह सेना का प्रवाद्‌ फिर भारत फी थोर उमङ्‌ चला। 
सिकन्द्र फे अपने मकदूनियों क सिवाय यूनान मिस पारस श्यादि जीते 
हृष देशो के भदे फे सिपादी इस सेना परं सम्मिलित ये श्रीर छन में मध्य 
एशिया फे क्र्तलि शक सवार भी ये, ओ पो प्र बदरे चदे षाण चला 
सकते थे । यास्व फे युद्ध मे जो ईरानी सेना सिकन्दर से हारी थी, उने फे 
साय दिन्दञश के उत्तर तरफ़ फे एक द्योदे पाड राज्य का सरदार एक 
भारतवासी मी या जिस का नाम धा शशिगुप्त । हारने कै याद्‌ श्रव शरि 
शुप्न भी श्यपनी सेना-सदित सिकन्द्र की सेना मे जा मिला । पर तक्तशिला 
के राजक्मार श्रन्मि मे व्रिना लडे ही सिकन्दर को अधीनता स्वीकारकर 
जती थी। उस फे दूत धुग्घमें ही सिकन्दर फे पास श्यधीनता फां संदेसा 
लेकर चाये भे। लावक या काशां जो से दिन्द्र को पार कर 
८ । 


~~ 
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५३ भारतीय तिदस फ स्परेलां { सं०४१०९४ 


सिकन्दर फी सेना सन्‌ ३२७ ० पृ० फे घसन्व में फिर भारतवपं के दरवाजे 
पर अपने वनये किले अल्सन्दरिया पर श्रा पहुी । यं से उनी 
भारत फी चद्व होती ६1 


तत्तशिला फा सीधा रास्ता फाचुल नदी के साय साय+ जाता था। 
कषन्तु उत्तर फे पहाोयाकफपिश प्रदेशमे जा वीर श्रीर लङ्क जातिर्या 
र्ती थी, न्दे द्धाये विना श्रागे वदृ जाने का अर्थं दता शपे राप्ते फो 
पीठे मे कटवा डालना ! इसी लिए सिकन्दर ने श्यपने दो सेनापतियों को 
तो सीधे रास्ते णे भेजा, शौर खयं एक बड़ी सेना के साथ उत्तरी पहाद्नं 
मे घुसा । 


षन पठं मे यतीशाग, ऊनार, पजफोरा ( गोरी) शौर स्वाते 
( एवास्तु ) नदिर्यो फी दून मे छः मदीने तक भयंकर लङ़ाद्यां दुः । इस 
देश मे जो जातिया रहती थौ, उन्दँ यूनामि्यों ने स्पष्ट रूप से भारतीय 
लिखा है । रदन-सद्न शिक्नादीघा सभ्यता श्नौर याचारःबिचार में वे 
निश्वय से ्यर्यावर्तौ थीं । यलीर्शाग नीर छनार फी दूरनो भे रटने षारी 
जाति का नाम यूनानियों ने पने उच्चारण फे श्रञुसार श्रस्पत (457225)01) 
तथा गोरी छरौर सुवास्तु की दूनों मे रहने बाली फा नाम श्रस्तफेन (4.55- 
एन ) या शरघ्केन (4,514.60) लिखा है । उन फे मून नाम छ्रभी तक 
पष्टचानि जहौ गये ! शायद वे शव मौर राष्ठ या शर्य या पेते कु पटे 
हो । इन वीर जातियों ने एक एक चप्पा जमीन छोड़ने से पदले बदादुरी फे 
साथ सिकन्दर का मुकाबला किया । मौरी नदी के पचिम शायद ्राजकल के 





१, पुरुपषुर ( येयगवर ) ी स्यापना से पल प्राचीन रास्ता सौयर धो फर 
मर रयु फुल नदौ के साथ साय पुष्करावती ( चारसदा) होता इभा 
क्षावाधा। 


§ ११९ ] नन्द्-साघ्राज्य शौर सिकन्दर को चदा ५३३ 


फोह-ए-मोर ॐ नीवे नुसा नाम फी एक वस्ती यी 1 क्िक्न्द्र ने उन्दुं चेरा, पर 
येद ही सुकावते के वाद्‌ उन्दं ने अपीनता फा सन्देश भेजा श्चौर क्या कि 
द्म लोग.मी पुरि यूनानी है) बे लोग शायद्‌ पारसी सान्नाज्य क जुमानेमे 
इधरुला कर धसाये गये थे। 


मोरो फे पूरव '्स्सकषेनोग फी राजधानी फा नाम यूनानिर्यो ने लिखा 
है म्दलग ¡ भस्सग ते बड़ा सख्त सुकाला किया { गृ के न्द्र बाहीक देश 
फे ७००० सपे हुये वेतनभोगी सैनिक भी ये । इन लोगों ने जव देखा मस्छग 
श्व ध्रयिक दैर तक ठहर नदीं सफता, तव शपे देश फो खिसक जाने 
की सोची । सिकन्दर ने चनं गद्‌ से निश्ल भाने की इजाजृत दे दी, किन्तु 
शस शतत पर करिबे उसकी तरसे लद" । किले से निकल वै सात मील 
फी दूरी पर डेश डाले पड़ ये । सिकन्दर फो पका लग गया कि उन फा इरादा 
विदैशी की तरफ़ शे लने का नदी, पर देश पर्व कर उस फे विरुद्ध भाग 
सुलगानि का है । रात ॐ समय वे पड़े सोते थे जव सिकन्दर फी सेना ने 
चारों तरफ़ से पेर कर हमला कर दिया ! वीर सैनिकों ने श्रपनी स्यौ फो 
वीच मे रल चक्कर घना लिया, श्रौर लडाई शुरू कर दी । सिया तक्र भी 
उस लदा मेँ जी तोद कर लङ्धी । जव प्तक उनमें से एक भी जौता रहा, 
न्दं ने हथियार नदीं रक्चे । 


"मस्सरा' के पतन फे वाद्‌ स्सा" के दो श्रौर गद सिकन्दर मे उसी 
श्वर लद्द के वाद्‌ लिए । यूनानियों मे उन फे नाम अविर" श्चौर शरोर 
लिखे है । हाल में डा० स्टाइन ने खोज फर निश्चय करिया है कि स्थात नदी के 





¶* एव्र. 


२, 0२. 


५ भारतीय दरिष्टास की र्परेखा [ सं०४प्र० १४ 


यार्ये तट पर आघुनिर वीरकोट श्नौर उेमाम उन फे ठीक स्यान फो सूचित 
फरते है । उदेप्राम वीरफोट से १० मील उपर । 


उधर जो सेनापति निचले रासे से जतिथे, उन्देंभी पग पगपर 
लद़ाश्यां लनी पड़ी । वक्तशिला का युवराज श्याम्मि+ इन यूनानी सेना- 
पत्तियों फे साथ धा । पुप्करावत्ती ( पश्चिमी गान्धार ) के राजाने जिस का 
नाम शायद हस्तीर था एङ महीने तक घोर्‌ युद्ध फिया । ञडेमाभषफो लेमे के 
चाद सिकन्द्र भी पुष्कराधती श्राया, श्रौर उमे जीतने पर उस ते वह किला 
श्ाभ्भि के एक पिद्लग्यू सञ्जय के दिया । 


मस्सग वीरकोट श्नौर उदडेग्राम के पतन फे वाद्‌ 'धस्समेन' लोग सिन्धु 
च फिनारे एक दुर्भे् पादी गद्‌ में घुस कर शपनी स्वतन्त्रता फी र्ता फरपे 
थे। उस गद्‌ क्षा नाम यूनानियों ने ग्रोन (4071105 = श्रवणं १) लिखा है, 
छीर डा० स्टाइन ने उस की ठीक स्थिति अव सोज निकाली है । षह सिन्ध नदी 
कै पच्दिम पीर-सर नामक पदाद्‌ पर था, जित की पच्िमी दाग घव भी 
रुण-एर क्लादी है; रण “न्रघोन' फे पुराने नाम का स्पष्ट रूपान्तर है। 
सिकन्दर पुष्करावती से सिन्धु नदी के तट पर ्मम्बुलिमः नामक घाट पर, 
जिसे शायद्‌ श्राघुनिक भम्ब सूचित करता है, पर्चा; किन्तु सिन्ध नदी पार 
करने से पहले “भवणै' फो लेना श्ावश्यक था} इस लिए वद सेनापति 
प्तोल्ञमायभ को घ्राणे भेज स्वयं पीये उसी तरफ़ बढ़ा । वोर युद्ध के वाद्‌ षद्‌ 





१. चूनानी रूप श्रोम्फि (0णुग1\;5) । दस छे मूल स्प षा उद्धार ० 
सिक्या केषी ने किया है । 

२, यूनानौ डप ध्रस्त (45६65) 1 

६, धूनानी रूप बोम (7100172) । श्रम्बुलिम नाम पौदध लेखो 
ञं मिबतारै। 

४, ए{णगृलाा18105* 


$ १२० ] नन्द्-साम्राञ्य शीर सिकन्दर कौ चद्ाई ५२५ 


पद्ये यदृ भी क्तिया गथा । जीवते के वाद्‌ सिकन्द्र ने शशिगुप्रकै वक्षं छ 
सेनापति बनाया । 


& १२०. अमिसार श्रौर फेकय; वीर रामा “पर 


बितस्ता+ (जेदक्म ) श्चौर असिक्रीर (चिनाव) नदियों क 
सौचं दिमालय को उपत्यका के प्रदेशों श्रे, जाँ श्राजकल मिम्भर धीर राजौरी 
को सियासत है, प्राचोन काल मे अमिसार कहते थे। सिन्य श्रौर जेहलम क 
फे धीच का पहाड़ी प्रदेश जिसे भाजकल दम दाय कदते है उरशा फलाता 
या। सिकन्दर के समय श्रमिषारर के राजाके राज्य में शायद्‌ उरशा भी 
सम्मित था । कायु के शत्तरी पाड मेँ सिकन्दर की घावनि्यां पड़ जाने 
फे फरण “स्पसो' धर "धस्सकेरनो" फे वे योद्धा जिन्हे अधीनता पसन्द्‌ न 
यी न्रिसारमे घ्रा था कर इट होने कमे। 


सिन्धु नदी फे इस शरोर वितस्ता तकं तक्तशिला ( पूर्वी गान्धार देश > 
का राज्य था जष्टं फा याजा सिकन्दर कौ दैरसे निभन्तणदे रहाथा। उस 
फी सदायता से सिकन्दर की सेना ने सिन्य पर की, ध्रौर तक्षशिला एन 
फर्‌ श्चपनी यकराने उतारी । 


किन्तु वितस्ता के इस पार केकय देश ( श्राजकल के जेलम शाद 
पुर श्रौर गुजयत जिलों ) फा जो राजा था, वद्‌ छु धौर करिसमकाथा। 
सिकन्दर फे दूतत जव घस के पाक्त श्पने सम्राट्‌ कौ शरण मे उपस्थित हने फा 





१, थूनानी सूप (४0257९5 । 
३, यूनानी रूप 4 1:€51०€5 । 
३. यूनानी रूप श्रदिरार (4 ४१527९०) । 


५३६ भारतीय इतिदसि की र्परेखा  { सं ४ प्र० ४ 


निमन्नण ले कर माये तव उसने ेरुपी से उत्तर दिया किं बह लषाईफे 
मैदान में उन क राजा का स्वागत करेगा । इस वीर राजा का नाम यूनानियो 
नै पार ८ 2015 ) ज्िखा है । इधर अभिसार का राजा भी "पोर फ साथ 
मिलने की क्तैयारी कर रहय था । सिकन्दर ने देखा, दोनो फे मिलने से पदे 
ही चोट करना ठीक है । इस जिए सख्त गर्मी की परवा न कर वह अमि 
बढ़ा । वितस्ता कै दोनों तर्‌ दोनों सेनायं ्ामने सामने हुदै । "पोरु" दी के 
सव घाट रोके हए था । वह्‌ यद्वीर था, ता सिकन्द्र सपने युग फा सचसे 
चतुर सेनापति था । महीने तक दोनों सेनायें वितस्ता की क्षी धारा क दोनों 
शरोर पड़ी रही} 


सिकन्दर अपनी सेनां मे हर समय एेसी चदल-पषल रसता जिस से 
शतु को पत्रा न चले कि कव वह युद्ध की श्यसल तैयारी करता है! फिर 
उस ने इस प्रकार रसद्‌ जुटाना द्यू किया मानो सर्दियों तक वीं ठदरना 
हो । पोर" फिर भी असावधान न था, पर उक्त की सथ सावधानी के बावजूद 
एक रात वर्पा मे सिकन्दर अपनी सेना के वदे छश को २० मील उपर या 
नीचेर सस्षका ले गया चौर चोरी चोरी नदी षार हो गया । जम कर लड़ा 
करने में "पोर के हाथियों जोर धचुधंसें फा सुकावला सिकन्दर फी सेना न 
कर सकती, पर सिकन्दर फे -पुर्तलि सवार ही उस की शक्ति ये। पारमके 
सम्राद्‌ की तरह “पोरु" भागा नदीं ¡ जव तक उस की सेना मे जुरा भी व्यवसा 
रदी वह ऊँचे हाथी पर चदृ। लदृता रा । उस के नगे कन्ये पर शतुका 
एक वद्ध लगा । जव अन्त मेँ उवे पो टना पड़ा, भास्मि ने घोड़ा दौदृति 


१, वि० स्मिथ के ध्नुसार यदह बातत वरक्तातमे हई, पर्प दन्मे गमौ मे 
दोना सिद्ध क्रिया गया] 

२, स्मिथ ने यड निरिचत मान लिया या कि चह उपर ह छे गया, पर वँ० ह 
कै श्रटसार यद चभौ तक निरव दै 1 


$ ९ ] . भन्द्-पाम्नाज्य छोर ह्िष्ठन्द्र की चद ५३५ 


ए उस फे दाथी का पीठा करिया छौर उमे सिश्ठन्दर का सन्देश दिया। 
घायल टाथ से पोर ने घृणित देशप्रोदी पर वरदा वलाश पर श्वाम्मि वच 
निकला । "गोर" को किर सवाय ने पेर लिया, जिन मे एक उसा मिन्नरभी 
थो 1 घायल श्रौर यक्ना-मांदा जव वह्‌ सित्रन्द्र के सामने लाया गया, 
सिकन्दर ने भागे दौड कर उस फा स्तागत किया, श्रौर दुमापिये द्वास पृहा 
क्रिस के साय कैसा वर्ति किया जाय । “जैसा राजा राजाध्नों फे साथ 
फरते ह"-मोरु मे गौरव के साथ उत्तर द्विया शरिशुप्र ी तर पोर 
कफो भी सिकन्दर ने श्चपनी सेना मेँ ऊँचा पद्‌ दिया} 


सिकन्दर जव धर युद्ध कर रदा था, तव प्ल प्रदेश के लोग विल- 
सल चुप न वैठे ये 1 हरदी शीर सुवास्तु मे इस बीच दो वत्र हौ चुके 
थे, भिन मँ एक भारतीय राजा मी रुम्मिलित था उन्दरँ दत्राने के लिए 
सिकन्दर फो शशिगुप्र के पास श्रुखुक भेजनी पड़ी 


".8 १२१, म्लुुकायन श्र कठ) साङ्कत नगर का विध्वंस 


श्मागे वदने पर सिकन्दर को ग्लुचुकायन१ नामके एकि मे संष- 
राभ्य से वास्ता पडा! उनके सेठी नगर जीतकर "पोरु के धीन कर 
दिये गये 1 शरसिक्ती के उस षार मद्रक देश में "पोरःका एक भतीजा छोटा 
"पोर" राज्य करता था । उस ने विना लडे सधीनता मान ली! भिन्वु इय 
वतर के पूरव जिस प्रदेश को भाजकल हम माम्प्र कते है द वीर 


,¶* (जादपष्टव्पतव बह रिन्त पषले-पहल ववाया ने हि० रा० मं 
फ है । ग्लुचुच्तायन नाम स्टप्यायी के एक गणे है ! 
२, भूनानी स्प ४१८२०६६५. 


~, 


५३८ भागतीय इतिष्टास कौ स्परया [संर ४ प्र० १४ 


श्नौर स्याध्रीने कठ) जाति रहती थी । इन लोगों का संघ.राग्य था, 
श्मौर ये सिकन्द्र का युद्ध मे सवागन करते की चैयारी कर रहे थे । इन फ 
पड़ोस मे विपाशार नदी पर क्रक, ्यौर इरावती की निचली धारा पर मालर्वो 
कै संघ-राज्यभे, छरौरवेभीदनसे भ्रिलनेरी सोचरदे थे। इस से प्ले 
फियेलड्ाप्रु स्याधीन जातिया भापस मे भिक्त पाय, सिफन्द्र इन पर 
ट्ट पडा । कों ने अपनो राजानौ सङ्कलः के चौद रथों के तीन चक्कर 
डाले कर शकटय्ृष वना किया । वे सूत डट फर ले । योर युद्ध के वाद, 
प्रीर पीडे स बद "पोरु" फी छु श्नि पर सिरन्द्र उन का नगर दधीन 
सका! एक घोटी सी जाति विश्व-विजयो सिकन्दर ॐ विशाल दल कै 
सामने।च्नासिरि फव तक ठर सकती ? किन्तु कठो के युकायले से सिकन्द्र 
एेसा सीमः उडा फि उस ने साद्ल नगर को जीपेने फे वाद्‌ मिद्रीमे मिला 
पिया। 





१, ददात सनौर भपप दोनो कनो कौ०इ० म पत्निय धा रूपान्तर 
माना शया द । वद निरय से ग्रलत रं | 1८211101 को ० हेमचन्द्र रायः 
चौधरी सचस्छृत वादमय के क्थ, प्रत्यया फठसे भिक्लाने का भस्य करते ६; 
जौली भौर जायल्तवान्न के सते वे कडि । घन्तिम मत स्पष्ट टी ठीकटै । काटी 
मामकी लाति पनाय घयमी है) पर कोट कमाद्िया के चौगिषटु, सरं सिकन्दर 
के समय मालव जोगयथे। 

२, यूनागी रुप (४015515. 

३. यूनानिरयो ने उसे खागल जिखा दै, भौर यद सिद्ध ष्टो घुका षै फि 
उस फा शाघुनिक ज्नि° रोखुषुरा ॐ सांगला से फो सम्दन्ध नहीं दै । सांगल 
12000840 ऋ राजथानो थी, रौर उन का प्रदे यूनानी वंन फे घनुखार 
्ाधुनिक मा मं पदता दै, न ककि रोखूषुरा मे । पूरी विवेधना के तीक ्र° हि० 
ञे मिमे ! साद्कल पाणिनीय व्याकरण के धनुसार धाद की युक चस्ती थी, 
उस की यूनानी सांगल से शिनास्तदि ० राणे फी गह ्ै। 


§ १२२ ] नन्द्‌-साम्राज्य चरौ सिकन्दर की चद़ाई ५३९ 


कटो के संध-राज्य मै एक विचिच्र खिजथा!उनके देशमें प्रसेक 
यश्रा संघ का होता, भाता पिता केवल सन्तान को पालनेये। संघकी रार 
से गृहस्थं की सन्तान के निरीक्तक नियत ये, चौर एक महीने की श्राययु में 
भिस यच्च को वे कमजोर श्चौर कुरूप पाते उमे मरवा देते थे । युवक श्रौर 
युवती घडे ्टोने पर धिबाह्‌ भी श्यपनी पसंद से करतेथे। मा-यापका उस 
म च दसल् न दता । तेभूत नाम का एक श्रौर राज्य वाहीको मे था, चौर 
वष्ट भीणेसी दी प्रथाये थीं। 


8 १२२. सेना का रिम्मत हारना) वापसी 


सिकन्दर श्रव पिपाशा के फिनारे ना पर्वा । परले पार दाये में एक 
श्नौर जाति का संय-राज्य थ श्रौर्‌ इस जाति का स्वाधीनता-प्रेम यदि फँ 
जैसाथातो सैनिक शक्ति उन से कटं पिक थी । सिकन्दर यद्वि उन प्र 
श्यार बाहीकों की धन्य पूरवी जातियों पर मी व्रिजय पा सकता तो भरणे 
उपे मगध-साम्राज्य से वास्ता पडता । वह श्रागे बदृना चाहता था, पर घस 
खी सेना फो भारतवपं मे धुमनेफे वाद्‌ मे जो तजरवा ह रहा था, बद 
छ उत्सादजनक न था । सेना फे दिल दूटं चुके ये, श्रौर श्रव उन्होंने श्रते 
घटने से स्पष्ट इन्कार कर दिया  सिक्रन्द्रने वड़े बहे घदृप्रे दिये, पर ये 
वष्रे कानों पर पदे । घोर निराशः में वं तीन दिन तक अपने तम्बू में 
चन्द्‌ रहा । तीन दिन वाद निकल कर देवताश्च को वलि दी, प्रौर यात्राके 
शकुन देले । उस छी लाज चाने फे लिए पूरव जाने को शकुन भ्लुद्रूल न 
निकले ! कई स्थानो पर श्रपनी छावनि् घ्ोड़ कर उक्तदे पाव सारी सेना 
वितस्ता नदी तक वावि राई । वहाँ भारी तैयारी फे वाद्‌ जल श्रीर्‌ खल- 
साग से उन्होने दकिन को यह फेरा । जिस दिन यात्रा का श्रारम्म था, 
सिकन्दर ने नदरी के चोच खहे हौ सुनदले वर्तन से भारतीय नदियों श्रौरः 
न्य देवताश्नो को श्रव दिया, चौर फिर एक इशारे पर उस की भारी सेना 
नै प्रयाण किया । 


५३८ भारतीय इतिदास को रेखा  [ खं० ४ प्र० {४ 


श्लौर स्वाधीन फठ+ आति रहती थी । इन लोगों का संध-राज्य था, 
च्मौर ये सिकन्द्र का युद्ध मे स्वागत करनेी तैयारी कर रै थे! इनके 
पस मे विपाशार नदी पर्‌ कदर, शौर इरावती की निचली धारा पर मालवं 
के संघ-राज्यभर, चौरये भीदएनसे भिरनेफी सोचरटै थे। इससे पहले 
किये लदकृ स्वाधीन जातिया श्यापसर मे मिल पाय, सिकन्दर उन पर 
दुद पड़ा । कठो ने अपनी राजधानी साद्कन् के चौगिदं रथों ॐ तीन चक्कर 
डाल कर शकटज्युह चना लिया वे गू उदे कर लड । घोर युद्ध ॐ वाद्‌, 
श्मौर पीये से वड़े "पोरु, की मुक श्रनि पर सिक्रन्द्र उन का नगर ठीन 
सका! एक छोटी सी जाति विश्व-विजयी सिकन्दर ॐ विशाल दल के 
सामनेश्रासिर कव तक ठर मरुती ? किन्तु कठो के सुकाले से सिकन्दर 
फेसा खीम उठा कि उस ने खाद्भल नगर को जीतने के वाद्‌ भिद्रीमें मिल 
द्विया। 





१,.एव01 शौर वधपण दोनो पो कौ० ० मं पत्निय का रूपान्तर 
माना मया ह । ह निरय सै गन्तत ई । [९2118101 कौ डा० हेमचन्द्र राय- 
चौधुरी सस्छृत वाङ्मय के कथ, घन्ययाक्ठसे मिल्लाने फा अ्रसाव करते टै; 
जौली चौर जायस्तवान फे ममे वे कठ हे । घ्स्तिम मत स्पष्ट ही ठीक है । काठी 
नाम फी नाति पनाम मवमभी षे) पर फोट कमाविया के चौगिष, जरां सिकन्दर 
के प्षमय मास्व लोगये। 

२, यूनानी स्प 4515. 

३, यूनानिर्यो ने उसे सागल लखा दै, भौर यह सिद्ध दो छुका षै कि 
उस फा घ्ाघुनिक क्नि° गोखुपुरा ॐ सांगला से फो समन्य नही है! सगल 
र्थन को राजधानो यी, धौर उन का अदेश यूनानी वणन के सुसर 
च्नाधुनिक मारा मै पदता टै, न कि शेखरा मे । पूरी विवेचना के प्रतीक श्र हि० 
ञे मिेगे 1 सा्कल पाणिनीय व्याकरण ॐ थनुसार दादी्ठो फो प्क वस्ती थी, 
उस फो यूनानी साग से िनाख्व दि'° राते की गद है। 


$ १२२] ` , नन्दु-साग्राच्य नौर सिकन्दर की चदा ५६९ 


कटो के संघ-राज्य मे. एक विचित्र सिवाज धा] उन के देश में अ्रयेक 
वशा सं का रोता, सावा पिता केवल सन्तान को पालतेथे। संकी श्चार 
से गृहस्थो की सन्तान के निरीक्तक निरत ये, धनौर एक मष्टीने की श्रायु भे 
जिस बच्चे कोवे कमजोर थोर छरुरूप पाति उपे मरवा देते थे । युवक श्वौर 
युवती वड षटौने पर विवाह भी अपनी पसंद से करते थे) मा-वापका उस 
मँ दखल म होता । सूत नाम का एक श्रौर राज्य वादको मे था, घौर 
वटँ भी देसी दी प्रायं थी । 


8 १२२, सेना का हिम्मत हारना) वापसी 


सिकन्दर श्वर विपाशा के किनारे ध्या पर्वा प्रले परार दत्रेमे एक 
शौर जाति का संब-राज्य था; चनौर इस जाति का स्वाधीनतारेम यदि कठो 
जैसा थातो सैनिक शक्ति उन से कहीं श्रयिक थी ! सिकन्दर यदि उन पर्‌ 
श्या वाहीको को चन्य पूरवी जातियों पर भी त्रिजय परा सकता तो अगि 
छसे मगध-साश्नाज्य से वास्ता पड़ता । वद्‌ त्रागे बदृना चांद था, पर उस 
की सेना को भास्तवपं में धुस्नेके षाद से जो तजसा होरा था, वह 
छख उत्साहजनक न था । सेना ऊ हिल टट चुके थे, श्रौर अव उन्दं ने रगे 
अदने से सष्ठ इन्कार कर दिया । सिकन्दश्ने बहे वदे बदरे दिवि, प्र मे 
द्रे कार्नो पर पडे 1 घोर निराशा मे वदं तीन दिन तक षने तम्बू में 
न्दरं रा । तीन दिनि याद्‌ निकर कर दैवता को बलिं दी, श्रौर यत्राके 
शङ्क दैखे । उस फं लाज वानि फे लिए पूरब जने को शुन श्वुदरूत न 
निकले ! कई स्थानें पर श्रपनो छावनि्या चोड कर उत्तरे पावि सारी सेना 
धित्तस्ता नदी तक्र वापिस श्र । वदाँ भारी सयारी के बाद जल श्नौर खल- 
मासे उन्होंने देकिलिन फो संह फेय 1 जिस दिनि यात्रा फा श्यारम्म या, 
सिकन्दर ते नदरी फे वोच स्डेष्टो सुनदले वर्च॑न से भारतीय नदियों घौर 
छम्य दैवताश्यें को श्रघ्यं दिय, शरीर फिर एक इश पर उस की भारी सेना 


नै प्रयाण क्षिया । 


भारतीय इिदास की रूपरेखा = [ स०१५ १४ 
8 १२३, शिषि मालव ओर शुदरक; सिकन्द्र पायल 


पते ( रमाद्‌ वितस्ता श्नोर भ्रसिकी के) संगम फ चां ष्फ 
+ श्रौर "“भगलम्स"१ जातियों के स-राज्य थे । शिवि ने धिना ठे 
शिपि ना मान ली) "्गलस्स" वीरता से लद । श्रसिक्ती फी धारा मे हुव 
५ खनि प्र वाये तरक मरुभूमि के जरिनारे इरावती फे देनं तश पर 
लवर जाति फा गणवतन्न राज्य था । वे लाग लड़ाई फी तैयारी फर 
न डन फे पदवेसमें विपाशा फेतट पर जञु्रकां फा गणराज्य थ; 
क वरे लोग भी मालवो के साथमितने के भा रदे थे ! एक धलुभवी 
ुद्रक ल्षनिय के देनो सेनानां का सख्य सेनापति चुना गया था | किकः 
नदर फ सेना यह्‌ जान कर्‌ बहुत ववडाई कि भारपवप कौ एफ सव स 
वीर जाति से श्रभी इते सुप्रवला करना बाकी है । व फिरसे विद्रोह 
किया चाहती थी, सिकन्द्र ने उते मुश्किल से सँमाला ] 


किन्तु मालवो खर चरणों की कोई स्थिर सेना ततो नीधी | उनके 
सभी जवानों के इकट्रा देने से सेना बनती । वै लोग सिकन्द्र फी तेज चाल 
का अन्दराज ने कर सके । छदरक सेना ते श्राई दीन थी। मालव लोगों फ 





१, यूनानी र्पऽ1001 भौर 42 2115501, 

२ तवावान पौर फवशानःका मूल रूप चद्रेफ शौर मालव 
सो स्वर प्र रा० गोऽ भयटारकर मे सि किया था} फमाजिया ढे पदे मेभष 
मी खादी घौर माकी सोग रदे ट। 

९ भ्यास चय शागद्‌ सत्तज्ज भे मिलने ढे यन्नाय रावी षंगम ए नीचे धिनान 
मं मिलती री हो । मभ्य युगम भी चैता हीशो या। प्‌ गद्‌ फे युगम वद 
पा्र्ख की सरह सतलमे ष्टी मिलती यी, शरीर यार कै समयं भ । दे 


भारतभूमि ° २२.२३1 


8 १०३] नन्दनसाम्नाञ्य शौर सिकन्दर फी चदा ५४१ 


भी यद्‌ ख्यालन थाकि वार+ को मरमूमि के धिकन्दर केवत दै दिनि में 
पार करलेयाणौरष्सफी सेना उन फे गरवो शौर नगरों पर एकाएक 
टद प्ेभी । अनेक मालष कृषक भपने देतो प्र ष्टौ काटे ग्ये । किन्तु 
इन्दं ते उस दशा में सी सिकन्दर का सख्त अुका्रल। कतिया । भ्राधुनिक 
कद फलिया के पास कदं उन फा एक नगर या, ज्य सिकन्द्र फो दादी 
भ पाव लगा, शरीर वह वैदी हर गिर पद्म । उस समय तो वष्ट वच गया, 
पर धागे चल कट वदी घाव उप्त की शीध यद्यु का श्ररण हृश्चा । भकधूनी 
सैना भर घवह्रा उठो भ्र चंशंस फर्मो पर शतार गईुथी। उस नगरमे 
श्र ने सियो सौर चच्चो तक्र फो कतल कर डाला । 


श्च्ै होते पर सिकन्दर ने मालव-लुदरकसंय सै सममौता करना 
उचित सममा ¡ वद्‌ ऽन की वीरता देख चुका था, शौरये भी सिकन्दर की 
छसाधारण शक्ति का तज्ञरथा कर चुके थे । मालव-लुदरकों के सौ सुखिया 
सिकन्दर क पासं भायै । उक्तने उन के स्वागत के जिए एक वड़ा भोज 
रिया । संघ कै इखियो के लिए सौ सुनहली इर्सिर्यां स्व्ली गई, निन के 
चासं तरक जरी फे कामदार चित्रित युनहले पदँ लटक्ते ये । भोज मे खूव 
शराधं दनी । मालवन्बुद्रकों ने फा कि उन्दने श्चा तक फिसी को धधी- 
लता नष्ठी मानी थी, पर सिकन्दर एक धसाधास्स मनुष्य दै। 





३, दृश्रिलनपस्दिमी पंजाय मं मविर्यो के कँ कच्छं फदताते ६ । कष्ठ के 
यीच पीच पपर मूमियो ष्ट वो सिन्धक्षायर दोव मे यल भौर धन्यश्र वार 
मदद्वावी ६ शोरकोद-कमाद्तिया के उत्तर धरर सन्दल धार है निस मे ध्व लाथ 

, पुर साहि बस्तिया यस ग है 1 ठन फे दस्लिन सर गजो धार है जिते 
-खादीवाल ( मदयुमरी ) सूचित .कव्ता है 1. सतजय की निचली घास नीली 
कातो दहे, धौर उस र कड नीली वार पा ज्ोदियः वार } 


५४ त भारतीय इतिष्ास छी स्परेखा. [ खं० श प्र० १ 
$ १२४, छोटे छोटे संघ, मुचिकर्णं श्रौर बाह्मणएक दद्र ' , 


‹ स वीर जापति से मैत्री खापित कर सिकन्दर चि वदा । दूसरा 
तथा तीसरा संगम लाने तक कोड तिरोष घटना नदीं हुदै 1 श्रन्ति. संगम . 
पर च्म्बछठ, चतत धौर वसाति१ के गणराज्य थे, श्रौर्‌ उन फे पड़ोस मेरी 
शौर र लोगोंकाद्धोटसा राज्य} इनमेंसे किसी नै; लड़ाई नष की. 
श्न्तिम संगम पर एक शौर प्रलक्सान्द्रिया धसा कर सिकन्दर फा दत ' 
प्माधुनिक सिन्य प्रान्त की शोर बदा । 


उत्तरी सिंध मे सुचिकर्ण\ नाम का राट था, जिस की राजधानी शायद्‌ 
प्राचीन रोरुक नगरी ( = श्राघुनिक रोर, या टीक़ ठीक कटे तो उस के पाँच 
मील पूरय की छजढ़्‌ वस्ती श्ररोर जो सिंध की पुरानी धारा के तट प्र थो) 
थो। वरटा के लोग भी लड़ाई की तैयारी कर रद येःपरेतु सिकन्दर फे सुकाचले 
मवेन रुदर सफ । मौचिकणिंकः लोगों मे कई विरोपतायें थीं वे द्रे पैठ 


१, .4.0ववप्रणें या 50102842 = चम्वष्ट, 0582410} = वसाति । 
तध्णं फो जायसवाल प्तचिय सममे ४, चौर यैक्रिटल कत्तु रा० ६० 
मतत मानागया दै, भौर सुमे मी वदी ठीक मान पदता है} 

२, पाणिनिकेयुग म संश्यापक यानेता के नाम से किसी राष्ट्रका 
-दिरेप कर संघ-रा्टरं का--नाम पद्रने का रिवाज था, सो नायक्तवाल ने दिलक्ताया 
ट; घौर शद्ध था शर्ध मी वैसा पक राट-संस्यापक धा, सो भौ! उस्र भ्रकार के 
शौद लोगो फानाम दी यूनानी 500 मे रूपान्तर हु है । 

३. सुचिकणं नाम का उद्धार नायस्वाल ने द° रा० में श्र्टाप्यायी के 
पएक गण से किया ए । 110४1120 = मौचिचिंक उसी ' से ` सिद्ध इुधा दै । 
पते उस फे छ्‌ मूषिक धादि शद मृ शब्दं प्रस्तावित कथि गये ये, पर मोद 

निर्विंवाद्‌ भरमायिततन हु्ाया। ५ ॥ 


€ १२५ ] नन्द्-साप्नाव्य शौर सिकन्दर फो चद्ाई ५४३ 


कर समूहो मे भोजन करते ये { सात्विक भोजन कँ कारण उन की यायु प्रायः 
१३० वरस की शोत ! उन कै यद दासं े रव्खे जाते ये; धनी-निधेन का मेद्‌ 
न षता था; सव लोग एक बरावर थे; शौर वे न्यायालयों फ शरण बहुत 
कम लेते थे! 


मुचिकणं फे गि दो चौर धटे रर्यो फो द्याने फे वाद्‌ सिकन्दर 
फरो एक द्योटे से राट का सुकावल्ला करना पड़ा, जिस का नाम ब्राह्मणक जनपद्‌+ 
था] इस दरे से राज्य कौ श्रजा मे उसे वद्ध कष्ट दिया ! जिन राजा पदूले 
श्रधीनता मानलली यी,वे उन की निन्दरा करते, नौर सवर्त्र जातियों कोभी 
भडफाते । उत्तरी सिंध के राज्यों से न्दं ने बलव्रा करा दिया, जिसे सिकन्दर 
ने निर्दैयता से कुचल उला। ग्ण लोगों ( शर्थात्‌ बादाण जनपदं के निवा- 
सियो ) के थनेक युियों कौ लशं घुले रास्तों दाग दी गई" } 


§ १२५. पातानप्रस्य 


श्त में सिकन्दर पातन या पातानभ्रस्थर नाम के स्थान में पर्हुवा, जद 
सेसिंघुनदीष्ते धाराशों में रूटती थी! भघुनिक हैद्राधाद उस नगर फे 
स्थन को सूचित करता द । वय पक हयी साथ दो वंशागत राजा च्रौर प्क 
सभा राज्य करती थी ) पातन के लोग श्रयीनता से वचने फ क्िएदेश दो 
कर भाग गये ये। 


१, दन्य $ पिदोहो ब्ाह्यण प्राद्यण बनपद्‌ के मिवासो होने के कारण प्रायण 
कदननाति थे, शौर उस भनपद फा नाम संस्यापककेनामसेथा,सो भी हिरा 
ची स्थपिना है | द्रे बाह्य एक जात न ये, उन का दुक भङ्ग राद था, सो यूगाभी 
यंन सै प्रकट हे! 

२ एिव्राद्ाल्=पावन या पाचानस्य, सो पष्पाणं भी पित्र षी, 
धोर्‌ षष नाम मी पायिनोय भ्याक्रयय ओं सैतिषादै। 


५४४ भारतीय इतिहास फो रूपरेखा = [ पं ४०१४ 


पातन फी वद फिलायन्दी करने फँ वाद्‌ शौर सिन्ध मेँ कई धछाचनिर्या 
छोड कर सिकन्दर पचिम फर, घौर मकरान कै किनारे भिनारे यदृते हप 
गोल नदी\ को पार फर भारत की सीमा से निकल गया ! सम्पू पारसी 
सान्राज्य य जोतने मे जदा उसे चार वरस नटी लगे थे, वद भारतवपं कं 
इस शश्चल मे सादे तोन वरस लग गये थे । वह्‌ श्रपने जलसेनापति नियाकं 
फो समुद्रमागे से भाने फे लिय पटे छोड गया था । समुद्र तव पातानप्रस्य मे 
यष्ुत दूर न था। निया श्रलुङरूल या फी भतीन्ता करता, पर प्रव की मर 
भगे हुए पातन फे लोगो ने उस फा टिकना असम्मव कर दिया; मौर उसे 
मानसून चलने से पले हो श्रपना वोरिया-चधना उठाना पड़ा । मलान शन्त. 
रीष पार कर षह भी भारत फी सीमा से निफत गया। 


$ १२६. सिकन्दर की मृत्यु; उस की योग्यता 


सिकन्दर कै यँ मोडइते द्रौ वादीकों मे लवे ्टोने लगे । र दो वरस 
साद्‌ घर पर्ये भिना ही विरू मे सिकन्द्र फा दैदान्त हो गया (३२३ ई‹ पू०)। 
चस फे विशाल साम्राज्य को एक छत्र के ्रधीन रखने बाली कोई 
शक्ति उसके पीठेन यथी । वह्‌ उस के सेनापतियो में र्वैट गया, जो एक श्रते 
तकं श्राप मे लइते रदे ! मकदूनिया मे एक वंश स्थापित दो गया, उस फे 
उत्तर थस म तथा उस के साय परिम के एकध्चंश मे दूसरा, तथा प्प्फिमा 
( श्राघुनिक पच्छिम एशिया >) में एक तीसरा राजवंश स्थापित हृश्ना । 





१, जायसवाल फा यद फथन (ए० ७८) रीक नद्यं है छि पातन भारव्रदषं की 
शन्तिम प्थिमो सीमा पर था । सूनानी लेष्क मोल (7 01116705 3 पार एर 
चने परसिदम्दुर के रौर श्रोरोदत (0८:13) छासि री पच्िमी सीमा मलन 
(14108 = रास सन्तान ) शयने पर सिश्राकं फो मारत से निकला यतद्धाते 4 


$ २५} . गन्वू-साप्राज्य शौर सिकन्दर को चदा ५४५ 


घन फे अतिरि दो चड़ राज्य उत्त साम्राज्य के कदं मे सखापि दुष, श्रौर उन 
से मे विशेष वास्ता पडेगा । एक मिख मे, अर्दा को गदी उसो प्रोलमाय नामक 
सेनापति ने, जिसे यवँ फी लड मे श्रागे भेजा गया थ, संभाली, भौर जद 
श्ये तीन शताब्दी तक घस्र के वंशज पतल्लमाय बड़ी शान से राज्य फरते रदे; 
दूसरे वाबु्त शौर सीरिया मे, जयौ का राज्य सेनापति से ले उक (ऽ९1०५९०७)१ 
को भिला,जिस ने फिमारत के सीमान्त तक श्रपना प्रभुत्व घापित कर लिया । 


भरतवर्ष के उत्तरपच्छिमी ्याँवल पर सिद्न्द्र एक धी की तरद 
आया, घौर परिगोले की तरह चला गया; उस फे उस धादे काद्ध मी 
सीधा श्रौर स्थायी मभाव हुश्रा नदीं दीखता । किन्तु यदह याद रख 
चाषटिए कि नन्दःसाम्राग्य को धाद मे उखादने वाले वन्द्रु् मौय शौर 
चाणक्य सिकन्द्र फे घाव के समय पञ्चवमेंदही ये, चौर उक्त फे सेना. 
संचालन फो देख कर उन शनक विचार मिले दो, शौर नन्दो के बिस 
युद्ध मे पया वाद्‌ के मौय साम्राज्य के सेना-संठन मेँ वे विवार काम श्वाये 
ह, सो वहत सम्भव है । 


स फे धतिरिकत च्लक्सान्दरर केवल एकर व्रिजयी सेनापतिं न था। 
वेद संसार को जातने के साथ साध संसार कौ सभ्य जातियों को मिला 
कर्‌ एक कर दने के सपने भी देखता था 1 उस ने यूनानी पारसी श्रौर 
भारतीय भार्य फे सम्थन्य को परस्पर धिवाद्ये से पुष्ट शिवा, श्रौर जगद 
जगद पसे केन्द्र खापित्त किये भिन से इन जावियो भं क्षान ओर व्यापार 
का सम्बन्ध वना रदे । जौर इस मे कई सन्देद नदीं कि उस फी चदाई्‌ के 





१. धूनानी नार्मो के न्तम नो श्चस्‌ लगा रदवा है, वद भी संस्कत 
शौर पावीन पारसी क तरह प्रथमा एकवचन छा भ्स्यय होता है, न छि मूढ 


मामकाधेत। 
६९ 


व भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ सख> ४ ५० १४ 


पातन की वड़ी किलाषन्दी करने के वाद श्नौर सिन्ध मेँ कई छाव्नि्या 
छोड़ कर सिकन्दर पचिम फिरा, भौर मकरान के किनारे किनारे दृते हप 
हिगोल नदी! को पार कर भारत की सीमा से निकल गया | सम्पू पारसी 
साम्राज्य के जोतने गें जद उसे चार वरस नद्यो लगे थे, वहम भारतयर्प के 
इस छथ्चल में सादे तोन वरस लग गये थे । वह्‌ पने जलसेनापति नियाक॑ 
फो समुद्रमा से घ्ाने के लिप पी छोड़ गया था । समुद्र तव पातानप्रस्थ से 
व्रत दूर न था। नियाकं श्रनुद्रूल हवा की मरतीश्वा करता, पर प्रव फी श्रोर 
भगे हुए पाचन ऊ लोगों ने उस का टिकना चरसेम्भव फर दिया; श्रौर उसे 
मानसून चलने से पहले ठी श्रपना वोरिया-बधना उठाना पडा । मलान श्वन्त- 
रीप पार कर वह्‌ मी मारत फी सीमा सेतिकले गया। 


$ १२६. सिकन्दर की मृत्यु; उस की योग्यता 


स्िकन्द्र के ड मोडते ही वाहीको मे वलये होने लगे! प्र दो वरस 

षदे घर परह धिना हौ चवेरू मे सिकन्दर का देहान्त टौ गया (३२३ ई प०)1 
उस के विशालं साम्राज्य को एक छत्र के अधीन स्मे वाली कौ 
शक्ति उसके पीन यथी 1 वह उस के सेनापनिर्योमेर्येद गया, जो एक श्नरसते 
तक याप में लते रहै । मरुदूनिया मे एक वंश स्थापित हो गया, उस फे 
उत्तर थस मं तथा उत्त के साथ पिया के एक धंश मे दूखरा, तथा पपा 


( ्मघुनिक पच्ठिमि एशिया) में एक तीसरा राजवंश स्थापित हुश्रा। 


१, जायसवाल का यह फथन {० ७८) ठीके नष है फि पातन भारतवष की 
श्न्तिम पद्मो सीमा पर या! धूनानी कतेक दिगो (107९105) पार वद 
सेने परसिकन्द्र के भ्नौर श्रोरेदत (0८) जाति छी चञ्दिमी सीमा मलन 
(1048 = रास मलान ) स्वने प्र दिश्राकं फो भारत से निकला यतलावे षट 4 


$ १२५] नन्द्-साम्नाज्य श्रौर सिकन्दर को चदा वष्ट 


उन फे श्रतिरिक्त दो यड राज्य उस साग्राञ्य ऊ दुक मे खापित हुए, श्नौर उन 
से हमे विशेष यास्ता पडेगा । एक मिच् मे, जदं शो गदी उसो परोलमाय सामक 
सेनापति ने, जिसे अवद की लडाई मे श्चागे मेनजा यवा या, सेंभाली, श्रौर जद 
गि तीन शरताव्दौ तक उस के वंशज प्रोलमाय बड़ी शान से राज्य करते ष्टे; 
दूसरे चाघज्ञ रौर सीरिया मे, जद का राज्य सेनापति से ले ऽक (5०1९८०5) 
को मिला,जिस ने किभारत कै सीमान्त तक छपना प्रभुत्व स्थापित फर किया । 


भरतव के उत्तरपच्िमी आँचल पर सिषन्द्र एक श्माधौ की तरष 
श्राया, रौर धिगोले की तरद्‌ चला गया; उस फे उस धवे का बुद्ध भी 
सीधा घौर स्थायी परमाव हा नक्ष दीखता । जिन्त यद यादे रख 
च्वादिए शि नन्दृ-साम्राज्य को वाद्‌ मेँ उखाडने बाले चन्द्रगुप् मों श्नौर 
चाणक्य सिकरन्द्र के धवे के सभय पञ्चावमेंही थे, चनौर उक्त फे सेना. 
संचालन को देख कर न्द नेक विचार मिले दो, छौर नन्द फे विरुद 
युद्ध में तथा घाद्‌ के मों साम्राज्य के सेना-संगठन मे चे विचार छाम श्यि 
र, सो बहुत सम्भव दै। 


इस फे भ्रतिरिकत श्रलक्सन्दर केवल एक विजयी सेनापति न था। 
वदे संसार को ीत्तने के साय साथ संसार की सम्य जातियों को मिला 
कर एक कर दने फे सपने भी देता था । उस ने यूनानी पारसौ चौर 
भारतीय श्राय के सम्बन्य को परस्पर विवादो से पुष्ट क्रिया, शरीर जगह 
जगह रेसे केन्र स्थापित किये जिन से इन जातियों में ज्ञान च्यौर व्यापार 
का सम्बन्ध वना रहे । पौर इस मे काई सन्देह नटी कि उस फी चदा के 





१ धूनानी नामो के चन्त जो श्रखु लगा रदता हे, वद भी सं 
भौर प्रचीन परस की सरह प्रथमा एकवचन का प्व्यय होता हः म फ मूब 


नाम कांश । 
६९ 


५४६ मारतीय हनिदास फौ सूपरेपा { सं०४प्र०्् 


फारण प्राचीन सम्य जातियों फी कूपमण्टूकता एयहुत कुद कफम हरै, श्रौर 
खन का परस्पर-सम्प शदरत चक्‌ गया । चरणे चत्त फर यह जातियों फा 
सम्पकौ हविषास को भारी पटनाध्यो रौर सभ्यता फी उति फा एक पड 
कारण ष्या 1 


ग्रन्यमिर्देश 


मैरिदल--गन्येइदन्‌ श्रोव ध्दिया घाद श्रतक्पैर दि प्रेद पेज 

रिस्काष्रष्ड घाष दरियन, कटियसख, इ।योढोरस, प्लुटाद॑ पेन अस्टिनि 
( सिषफन्द्र महान्‌ फा भारत-ध्राक्रमण परियन, कुररि, दियोदोर, प्तुताकं 
पौर जस्विन के वणंनायुपसार ), छटन १८६६ ] 

ध्र हि, ्र* ३.४ 

राग ६०, ० १४७-६३ | 

य ०, धर १९॥ 

हि० य° §§ ६०--८९। 

श्षर श्रारेल स्टीन--मारत के पायभ्य सीमान्त पर सिदम्द्र शठी पवा, 
०० १६२६, प्रिरिष्ट ०१ ॥ 


पन्द्रह प्रकरण 
मीय साम्राज्य का उदय--सम्राट्‌ चन्द्रयु् जोर विन्दुसार 
(३२५-२५ ई पू ) 
$ १२७, चन्द्रगुप्त मौय शौर चाणक्य 


' सिकन्दर जिस समय सचशिला मे था, उस के डरे प्रर एक भारतीय 
युवक उपलित द्या था, जिस ते श्यपने रंग-ढग से सिकन्द्र घौर उस फै सेना- 
पतिर्यो फो धित फर दिया था! षद दुःसा्सी युवक नन्दं फे विशाल 
साप्राज्य फो यियाने फी धुन में था, श्रौर इस काम में सिकन्दर को श्चपना 
हथियार षनाना चादता था । नन्द्‌ राजा से प्रजा श्रसन्तुषट थी, भौर इसी लिए 
भद सोचता था किं चसे गदी से उठार देना छद भसाध्य नदीं है । सिकन्दर 
से नौर उस युवक से कं सीधी सीधी बाते हो गई थी, चौर सिकन्द्रने 
चस घद्धत युवक को प्रौरन मार डालने फा हुक्मदे दियाथा) तव शायद 
घस मे यद देला.छि मगध का सप्राद्‌ प्रजापीडक दै तो सफदूनिया का 
सनाद भी वैसा दी स्वेच्छाचारी दै, रौर बद जान वचा कर बह से माग 
निकेला। ठ 


५४८ भारतीय इतिहास की ख्परेसा  [ सं० ४ प्र० १५ 


उस युवक का नाम या-~-चन्द्रगुप्त मौय । उस कै पूव पुरुपों का पवा 
नही मिलता, किन्तु मेरि जाति का नाम हम पव (§ ९५) भगवान्‌ बुद्ध के 
समय सुन चुके दै, ओौर चह उसी मोरिय जाति का या१ । नन्द्‌ राजा ॐ साथ 
्न्द्ररुप्र फा शारम्मिक विरोध कैसे हुच्रा इस का ठीफ ठीक पता नदीं 
मिलता, किन्तु कह! जाता है ञि सम्राट्‌ धन नन्द्‌ ने चन्दरगुप्न को मार डालने 
षी थान्ञादे रक्सी थी । धनौर वह फंसी फा परवाना सिर पर लिये चन्द्रगुप्त 
जव नन्दो का राज्य ले तेने की उयेडबुन में पजान मे मारा माया फिरता था, 
उस का एक श्रपने ही जैा धुन का पसक ब्राहमण सहयोगी मिल गया था; 
च्मौर मे दोनों फिर उस धन्धे मे उकट्रे ही जुटे थे। उस प्राह फा नाम था 
„ विषनुगुप्, पर वह पने उपनाम चाणक्य या कोटिल्य से ही श्रधिक असिद्ध 
है 1 वं तक्षशिला कारे चालला था । चाणक्य शौर चन्द्रगुप्त दोनों ६ 
असाधारण कद्व शौर बुद्धि के व्यक्तिथे । शौर वे दोनों श्चपती धुन मे 
सफल हुए । 
§ १२८, वादी की स्वतन्त्रता; मध-साम्राज्य का विजय 
सिकन्दर की शत्यु के वादही वादीकोमें जो बिद्रोह हो गया, उस 
करा नेता चन्द्रगुप्र दी था । उन प्रदेशों को विदेशी के पज से छुडाने फे षाद्र 





१, मोसियि-का टी संसृत रूप मोयं ट 1 पचे यह क्टपना की गष कि भौं 
फार्थदेमुराकायेटा, घौरक्तिसुरानाम की राजा नन्द्‌ फी एकः दासी थी। 
मौरिय लाति क्म सेफम युद्ध श्रौर मदारीर के समय से विमान थी । महावीर फे 

१२ गणधरों रथाद्‌ सख्य रियो मे एक मोरियपुत्त भी था, दे° खमवायाद्ध सुत्त, 
१३, हरगोविन्ददास सेर इत पाइश्रखद मदण्एवो (पराङृतरम्दमदार्येव = प्रात 
केवप, फलवता १६२३) मे उदूष्टत । 

२, स्मिथ का मत ६ फ च्न्दरयु ने पले मगध जीता, धीर तव 'पजाव की 
स्वाधीन कराया--श्रशोक ० १४ 2० । कन्ति स्वाभाविक यात वही दै भो 
ऊपर षष्ठ गई है, भौर भारतीय दन्तक्था उसे धृष्ट करती दै। म्रदायस 


§ १२८} . चन्द्रयु्र मौर्य श्रौर विन्दुसार ५४९ 


उस ने उन्दीं से एक बड़ी सेना तैयार कर मगथ पर चढ़ाई की, श्वौर एक 
सहाघोर ्ौर भयानक युद्ध के वाद्‌ नन्दो को दया कर उन फे षश का मूल 
नाश कर दिया । पुरानी यनुशरुति में यह धात दनं है कि चन्द्रगुप्त ने श्रे 
फी सष्टायता से नन्दो से राज्य दीना था । पंयाव-सिंष फे कठ विशेष श्रथा 
समी राष्ट्र खार कदनाते ये; शायद उस शब्द्‌ का श्रथ है-मरष््‌ श्र्थात्‌ 
विना राजा फे राज्य 1 संसत सादित्य के प्रसिद्ध पेतिदासिक नाटक सुद्र्ठस 
के थयुसार चन्द्रगुप् के मगध पर चदा करमे वाले दल-बल मे उस का सुष्य 
साथो राजा पवेततक था | पतक फौन था शौर किस देश का राजा था,सो 
व पता नदीं । उस के श्न्य साथियों मे “कुलूत का राज। चित्रवर्मा, मलय का 
राजा सिंहनाद, कश्मीर का पुष्करात्त, सिन्धु का सिन्धुपेण श्नौर पारसीक राजा 
मैय या मैषा, थे । कुलूत मने ल्लु, शीर मलय से मतलब पंजाव फे उन्दी 
लव लोगों से हैर जिन्दो ने सिकन्द्र को घायल क्रिया था। कमार सष 
ही शौर सिन्दु का अथं श्राघुनिक सिन्ध नदी, परदयुत देराजात श्वौर 
सिन्धस्तागर दोच्रातर श्ोता ट सो पीथे ($ ३४,५४,८२,८४ ख, १०५) कष चुके 
है । पस्सीक से ठीक क्या श्रमिप्रायदै सो दना कठिन दै; किन्तु इतत 


की टीका एक बुक्रिया फी कहानी है जि्केषर म चन्गुष्तने शरण ली थी, 
भौर भिस ने एक दिन ग्म सदी के किनारे छोड़ यीच से खाना शर फरने वावे 
्यपने यैटे फो चनदरगु से तुलना की थी । बुद्िया फो वैटे से यात करते हपु चन्द्रगु 
नै घन धिमा, शरीर वकर उसे यद सील मिनी मि पके सीमार्न्यो ष्मेणेकर च्व 
मगघ प्र चदा करनी चाप्‌! दे० चु? ई° ० २६३ 

१, ुद्यराततस १.२० 

य .उपवद्रत दाक (2० नवे § १६९) के धमिलेखमे मीं मालवो दि मल्लय 


कदा गया है--द* ० =, ४० ९३ पर । जस समय मालव कोम पनात से चल कर 


उन्तरी.रानधूलाना में पटु घुरेथे।, 


५५४ मारतीय इतिदास को रूपरेखा [सं४०९५ 


फष्गीर सिन्धु श्रौर मालव एक दूसरे फे पड़ोसी श्यौर शायद्‌ प्रिलकुक्त साय 
साथ रगे हुए पंजाबी राज्य थे, इस मे सन्दे नदरी । 


मुद्राचस फी फदानी है फि नन्द्‌ सप्राद्‌ का राकस नामका एकमत 
था, धौर बह चाणक्य की तरह टी बुद्धिमान्‌ थ।। नन्दो के टार जनि प्र 
ओ स ने उन फी तरफ़ से लड़ाई जारी रक्खी, श्नौर पर्वतक फो चन्द्रगुप्त 
से फोड़ डालने का जतन भिया । किन्तु चाणक्य को राक्तस फे पद्यन्त्र फा 
पता मिल गया, श्रौर उस ने उस अवसर प्र पव॑तक का काम तमाम फर 
डाला, श्रौर फराया भी इस दंग से कि जनता गें यह प्रसिद्धौ गया 
क़ि शक्तस मे पर्ववक को मरषाया है ! पर्व॑तक का पेट मलयकेतु इत प्र 
भाग निकला, श्यौर उस के स।थ उस के सद्योगी वाहीको फे राज्ञा मी भाग 
निकले! स्षस भी तव उन लोगों से जा मिला, नौर उस सारी टोली कौ 
चन्द्रगुप्त फे साम्राज्य पर ददाह फरने फे लिप्‌ तैयार करने ज्गा। छन्तु 
युद्ध कौ नौवत नही शङ; चाणक्य की बुद्धिमत्ता से बह टोली जुट फर एक 
होने नदीं पाई, चौर उन में भापस मे अविश्वास टौ गया । यहा तक कि 
शन्त में चाणक्य ने रात्तस फा भो चन्द्रगुप्त से सममव करा दिया, शौर 
उसे उस का मत्री वनवा दिया । इस कनी में कितनी पेतिद्ासिक सचा 
दै, सी कदा नटी जा सकता । 


$ १२९, से लेउक निकातोर की चदाई थर हार 


भिन्तु एक श्रौर भयं फर शतु चन्द्रणुप्न के साम्राज्य पर वदा 
करने ध्रा रदा था । पीये फट्‌ चुके है छि सिकन्दर की त्यु फे पीदेउघके 
मकदूनिया श्मौर भिच्र से वास्त्री भौर बादीकं तक फैले हए विराल 
साश्राज्य को एक शासन मे रख सकने वाली कोई शक्ति न थी । उस के 
सेनापति श्रापस मे लड़ने लगे, श्रौर यूनान मिस्र दि दशो मे अलग 
लग सेनापति सज्य करने लगे ] “परः चले असिद्ध युद्ध से पषटली रात 


§ १२९] चन्द्ररु मौ शरीर धिन्दुसार ५५१ 


जेदलम चोरी चोरी पार उतसते समय भिस नाव मे सिन्द्र ने धपते भाग्य 
फो वने स्वा था, उसी एक नाच मे सिकन्दर के साथ इन माव राजाभों 
मंसे फ पार उतरे थे । मौर उन्शो मे एक सेनापति सेलउक (९5०]९८्य्‌) 
भीया। सेलेखक परपने प्रपिषन्दियो के विरुद्ध युद्ध मे सफल ष्टो फर 
समूचे पच्छिमी शौर मष्य एरिया का खामी षन वैढा या! उत की रान- 
धानी सीरिया ( शाम ) मे थी, श्सी लिए दते सीरिया फा साभ्राट्‌ कहते । 


बह यूनानी रोजाश्रो मे से सब से यिकः शक्तिशाली था, धर निकलेर 
श्रत्‌ विजेता कलवा था । 


पच्दिमी श्रौर मध्य एरिया पर यपएना कट्या पक्का फर फे सेल्फ 
मे भरतवं के खोये हप प्रान्तों छो फिर से यवन राज्य ग मिलाना चाहा, 
छोर एक घडी सेना ले फर बह सिन्य नदी के परार तक श्या पर्चा (अन्दा्न 
३०५ ई पू ) । शर चन्द्रयुप्त भी समयधान श्रौर जागल्क या, श्रौर 
, चस ने से लेक को फेसी करारी हार दी १ च्से लेने के देने पड़ गये। 
सेद्‌ है फिस युद्ध का पूरा दात कठी नदौ मिलता । किन्तु इतनी धातर 
निश्चि ह कि दोनों सब्रारों मे जो सन्धि हुई, उस के अवुसार संलेउफ फो 
अपने साम्राज्य कै चार वड भान्त मौर्य राजा को देने पड़े] 





। १, पतै ९० ॐ १७ वै" चप्याय ॐ विद्वान्‌ लेखक श्रौर सम्पादक फा यह 
कना दीक ह कि प्राघीन यूनानी लेव ने सेलिउकनवद्रदुप्तयुद्ध फा एृचान्त 
गीं लिखा । दस से ये थद परिखाम निकालते फिणातो दोर्नो क घुद इप 
भिना सम्विद्यो गई, या युद फा फल श्ननिरिचत र्ा--दोनों पठ वराधर श्दे। 
क्या वै श्यपमे पाको को वह मिरवस दिलाना चाहते कि सेश्ञिखकनेश्वार भदे 
प्रान्त ९०० दाथिों कै ष्दले मे येद दिये ये१ 


५५२्‌ भारतीय एतिष्टास षी स्परेया = [ संर ४०१५ 


उन चार प्रान्तों मे से पत्‌ को यूनानी कलोग कते थे-परोपनिषदी, 
ध्र्थात्‌ परेषनिस का देश । श्यरगानिस्तान छी केन्दिक प्न॑त-श्दल्ञा र्था 
बन्देनावा कोपना शौर दिन्दू-कुश को भिल्ला कर प्राचीन ईरानी उ्पर्वि- 
पन श्वर्थात्‌ श्येन कौ उढानसे मी ऊँचा पद्‌ाड फते येग उप्ती नाम का 
यूनानी रूप था परेपनिख या परोपमिस, रौर उप फे चौगिदं प्रदेश का नाम 
परोपनिसदी । से तोउक के हारे हप दूसरे शौर तीसरे प्रान्त का नाम था करमशः 
श्रिया श्रीर्‌ प्रसेरिया, श्रससिया श्चस्तुती श्रता दरहती ( श्ररगन्डरव ) 
नदी फा परदेश ्र्थात्‌ चाजकल का फन्दुदार इलाका थार, श्रीर्‌ श्रपमि का 
मूल पारसी रूप था दरद या रैव जो कि शाघुनिक दरा का पुराना नाम 
था] ्चारिया, थसोसिया फो मिल्ञा कर यूनानी लोग शरप्यिना ( 41912 ) 
दम्यत पेर्यान भौ कहते ये । चौथा प्रान्त जो सेलेठकने हारा उते यूनानी 
लोग गद्रेतिया कदते ये, पौर ऽस में भाधुनिक फ्लात धौर लासमेला के 
प्रदेश सम्मिलित ते घे । दरोसिया नाम किसी जाति फे नाम से, जो कि 
उस समय पद प्रुख थी, पड़ा था; स्वर्गीय डा० विन्सेट समिय का ्नन्दाच 
थाकिउसी लाति क। नाम लासे के ्याघुनिके महो राजपूतो फी एक 
शासा मादर फ नाम में वचा हैः । सकरान का पूरी अश्च मी गदरोसिया में 
सम्मिलित या । इस प्रकार लासमे्ा, कलात, कन्दर, देरात ध्यौर काद 
कर प्रदेश दे कर यवन राजाने मौय रानासे सन्वि कौ। हम देसेगेरिइनके 
अलावा कम्योज देश भर्या बद्ख्शां पौर पामीर भी मौय फे श्रधीन था। 


इस के वाद्‌ दोनो सम्रारों मे केवल राजनैतिक मैत्री नौर धनिष्ठता 
हीन बनी रदी, परदयुत वैवाहिक सम्बन्थ मी स्थापित दो गया । यूनानो 





॥। 
१, द° ऊपर ६७} 


५, उपर § १०४ ध। 
३, श्ण हि०, ए ५१२नेारडे। 


§ ०] `. चनद्रुप् मौय चौर विनदुखार ५५३ 


` लेखक ने सष्ट नही जिला फ वह विवाह्‌-सम्बन्य क्रिस सूप मे था, चिनु 
पौराणिक अ्वुधुति है #ि सुल चात्‌ से ले उक ने पते विजेता को अपनी 
` वैदी दी यी", श्रौर बही वात संगत प्रतीत होती है । चन्द्रयुप्वने भी मेद के तौर 
पर ५०० हाथी अपने श्घुर को दिये ये । सेलेउक ते ्चपना एक दूत भी 
चनद्रुप्न की राजधानी मे मजा था; वह प्रसिद्ध मे गास्थेने था जिसके लिखे 
, मारत वरन फे नेक उद्धरण याद्‌ के यूनानी अन्थों मे पाये जति है 


` ' -. सेको श्चपने दामाद से जो हाथी मिल वे खाली देने-दिखानि 
, ध्रौर सौरिा-समरा्‌ को रान बढाने को ष्टौ न ये; यूनानी क्ञोग भी इस के 
बाद भारत्रासियों की तरह अपने युद्धो मे हाथियों का प्रयोग करने लमे। 
२८० ०५० मे मकदूनिया के युः (;०४००३) ने सिसिलौ दवीप पर चढ़ाई 
की, तव ञउ्सकी सेनाम जंगी हाथी मी ये। 


“8 १३०, मौयं (विभित', उस ये अन्तः, धीन राष्ट मोर चक्र! 


* चन्द्रगुप्त के स्थापित कयि साम्राज्य की सीमा्थो-फो उसके बेटे 
बिनदुसार शौर उस के पोते ्रशोकने ्यौर भी भागे तक वद्या! ऽस 
साघ्राज्य के श्रनुशासरन च्रौर संगठन फे विषय में मे गास्थेने के भारत-वणन 
के उद्धरणो स, चन्द्रगुप् के संजी चाणक्य या कौटिल्य के लिते प्रसिद्ध भरन्थ 
अथेशास्नर से, श्चशोक के जभिलेखोँ से तथा पीये को छ्नुशरुत्ति से जो च्रनेक 
पुदकर मलके मिक्ञतो है, उन सव कौ जोड़ कर श्नौर उनकी संगति करके 





१, चन्द्रगुप्तस्वस्य सुतः पौरखाधिपतेः सुताम्‌ । 
सुखवस्य सथोद्धाद्य यावनीद्ौदधउप्परः ॥ 
-- भविष्य पु० ३. 9. ६. ४३ ॥ 


२, दै० € २९। 
४९ 


1. भारतीय द्रतिहांस कौ म्रा [ ख०४प्र० ५ 


एक सिलसिलेघार चिम वनाने फा जतन नेफ विद्वानों ने क्रिया है। हम भी 
छम भिषय का विचार मौय साघ्नाज्य के वृत्तान्त फो पूरा करने कै याद्‌ एक 
लग प्रकस्ण में फर 1 किन्तु मों साप्राज्य यद्यपि शोर के समय श्चपने 
पूरे उत्कं पर पहुंचा तो भौ उस का पहला सगठन चन्द्रगुप्त ने पी किया था, 
पौर उस फी शासन प्रणाक्ती की चुनियाद मी निश्चय से वन््रुप्तने दी 
स्क्सी थी, जिस में वाद्‌ मे थोडा वदत परिवत्तंन होता रदा । इसी लिए उस 
के सगठन पौर शासनश्रणाली की उगनो चर्चा यहीं पर करना श्रावश्यक टै 
जिस से चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के विस्तार श्रौर वाही स्वरूप फो सममा 
जासे। 


श्मफते पूरे उछपं के समय मौय साम्राज्य की सीमाये कर तफ परु. 
चती थी, सो श्रशोक फे रभितेसो के ध्राधार पर हम प्रायः ठीक ठीक जान 
पति ह । हम जिसे भौर्थो का साप्रज्य कते हे; उसे मौर्य राजा श्मपना पिमित 
कते थे । उस वितनित के साथ छुं घन्तः या प्रचन्तो२( प्रयन्तो , का उल्तेख 
करिया जाता है, जा करि मौय विनत के पडासी स्वतन्य राञ्य थे! द्स्सिन फे 
रन्ते मे द्रविड देश के चोड पारुढ्य श्यादि रार टी गिनती थी) करलिग 
(उड़ीसा. तट) को स्वयं शोफ ने जीता या, रोर उस फे अतिरिक्त नर्मदा 
से द्रविड देश की सीमा तक वाकी द््पिन भारत को बहुत सम्भवतः उस के 
पिता षिन्दुखार ने । उत्तरपच्यिम तरफ़ मय तरिमित फा श्रन्त सेलेक के 
उत्तराधिकारौ शछ्न्तियर या अन्तियोरु नामक यौन ( यूनानी ) राजा का राज्य 
था, जो फारिस तक पर्वता था। 


मौय विजित की उक्त सीमां के अन्दर छुं विशेप जनपद्‌ भी ये जिन 
का श्मलग नाम कतिया जाता है, मौर जो मों राजा फे सीधे शासन मेरदै 





१, श्रशोकं का दुश्चरा प्रधान शिखाभिलेख १ उस णद के क्विप दे० उपर 


$ १०१ ॐ २६॥ 
२, दूसरा तथा १३ पौ प्रधान छिलाभिकलेख, चादि 1 


$ १३० ] चन्द्रगप्र मौ नौर बिन्दुसार चप्‌ 


मषीं मतीत होते । अशोक फे पांचवें शिलाभिलेख मे उनमें से कुर के नामों 
फा इस मरार उल्लेख है--योन, कम्बोज, गन्धार्‌, रिक, पितिनिक तथा जो श्रन्म 
श्रषरान्त ई “*“““* \ श्रपरन्ठ श्ष्द्‌ का सम्धन्ध केवल ररिक-पितिनिक 
के साय लगाना चादिए^ जौर इस से यद्‌ प्रतीत दोता है छि उन कँ तिरि 
श्रान्त (पच््िम देश) के कु शौर राष्ट मी उस्र गणना मे यै । तेरे 
शिलाभितेख में उस प्रकार के जनपदों फा फिर उत्ेख है । वद उनका 
पूरा परिगणन प्रतीत दता है, भौर ब्द उनका सामूष्टिक नाम शायद्‌ 
गजविपम है; करिन्तु उस शब्द्‌ का पाठ सव ्रतियो मे एक सा नदीं है; नौर 
उस फे बजाय जो दूसरा पठ है उते कई विद्धान्‌ दो जनपदो कै विरोप नाम 
मानते दै । इस प्रकार दुर्माग्य से हम यदं नहीं जान पति फि इन सव अन. 


१, कम्पोज गान्धार श्रादि देण प्राचीन भारत के उत्तरांपथ में ये (दे उपर 
§ ६), उन श्रपरास्त या पच्छिम मे गिसना भारतीय बाक्मय फी रैली कै सर्वया 
परविष्ल द 1 जर्ष तक मुके मालूम दै, हमारी भ्राजकल की परिभाषा कै धठुसार 
उत्तरपरिचिम फ किस देश फ पच्छिमी फहमे फा केवल एक दान्त संसृत पाूमय 
म दिखलाया गमा है, श्रौर वट मी भ्रमवश ! वह एक च्शन्त है पुराणो के उत्तरी 
दो भ एष श्रपरान्ताः फी गिनती का । वा० पुण मे, जिसका पाठ शौर सव से 
सधिष शद्ध दोण दै, उसे धजाय श्रपरीताः पाठ द (४९, ११९); पार्जाटद का फषहना 
थाक श्रपरीताः पाठ गवत ष्ट ( मा० पुर का ्ठुयाद प° ३१३); पर वास्तव 
ञे षी ठीक पाठ दै, भौर ध्रपयन्ताः ग्व है । श्रपरीतत च प्रसिद्धलातिषैनो 
प्माज भी श्रपमे फो श्रपरीदी कवी &, चीर भिसे दूसरे लोग श्रफ़रीदी भ्डते है । 
पँचवीं शताब्दी ईै० पू उत्तराधं ॐ हखामनी-राज्य-पवासी यूनानी लेखक 
सिततिदोत मे भी उन का नाम श्रपरुत लिखा दै ! यदि श्रपरान्त खण्द को योन-कम्बोज 
आदि $ सायनोद्नाषीहो, तो उस्र काश्यं सै पचमी शन्त के पाय ष्ठोरै 
श्रन्त फरगा । यदि यद र्थ॑द्ोसकेतो दुन सब वनपर्दोको दम धधीतरष्े 
अजाय चपरान्त कट शके ॥ 


५५६ भारतीय इतिहास फी रूपरेपा [ सखं० ९ प्र० १५ 


पर्क प्राचीन जादिवाची नाम स्या या। श्षपमी श्राघुनिक परिभाषा में 
हम यह्‌ फह सकते ह फं समूचे मौय विजित का वहुव सा छश सीधा 
मयं याजा के शासन मेँ था, पिन्तु छख जनपद्‌ उसमे पेसे थे जो श्रीन 
होते हए भी पने भान्तरिरु शासन में स्वतच्र थे, या जो सदिति रज्य भे । 


इन प्रधीन संरक्तित्त जनपदों में से योन कम्योज गन्धार१ का एक वर्भं 
है जो उत्तयापथ मे या । मोन फो यवन बस्ती दोगी, उस का ठीक निश्वय 
करना कठिन है-शायद्‌ वह नुसा थी (दे० उपर ६ १२९) } कम्बोज 
दैश का रथं याज तक उलट्ुलद छ्य जाता रहा दै, भिन्तु 
अव देम उस की ठीक स्थिति जानते दै; श्वीर उस फे मौरयो के ध्धीन 
होने का यद्‌ धर्थहि कि साम्राज्य की सीमा हिन्दू नौर हिमा. 
लय के दूर उत्तर तक पबती थी । कश्मीर दरदेरा श्मौर बोलौर कम्ोज 
फे रासते के प्रदेश है, इस लिए उन का भी मौर्य साम्राज्य के न्द्र सम्मिलित 
रहना निश्चित है । कश्मीर का शोक फे साम्राज्य में रहना वदा की रु. 
श्रुति भी वतलाती हैर । कश्मीर के पूरव हिमालय में मौयै साम्राज्य कौ उत्तरी 
सीमा र्हा तक जाती थी, यष्ट एक मनोरंजक मौर मदत्छपूणं प्रन दै, जो 
स प्रसंग मे हमारे सामने उपखित होता है ! 


कश्मीर से जमना नदी तक दिमालय मे मौय साम्राज्य का कोई चिन्द्‌ नदीं 
मिला। चिन्तु उस प्रदेश के ठीक बीच छलूत या कल्ल. की दून है, ज्य कै 
राजा ने '्अनुपरति फे श्नुसार नन्दो र चन्द्रगुप्त की सुरभेड मे भाग लिया 
था; फिर जमना के ठीक पचिम जौनसारवावर प्रदेश के कलसी सामक 


१, गन्धार का माम चेरवे शिलाभिलेख मं नं है, शायद वा षट कस्योज 
ॐ चन्तर्मत दै, या योग-कम्योज ॐ साय उस फी उणा से याद की गद्‌ है 1 उसी 


तरद भोज-पिविनिको ॐ साय वष न्य श्रपरान्तो' कौ भी चणा दोगी 1 . 
२, व्ण तण १, १००--१०७ । 


$ १३०} चन्द्रशुपर मौय श्रौर बिन्दुसार ५५७ 


- सथान मे अशोक फे चौदह प्रपान शिलामिलेर्खो फ प्रति मिली है ! शस से यद 
सम्भव जान पड़ता दै कि कश्मीर से जौनपार तक कुल्ल्‌-सदिव सथ पदा 
इलाका मौरय। फे अधीन था । उस के श्रागे गदृवालछमाञ से श्रीर च्माधु- 
निक नेपाल राज्य फे पस्विमा्ं अर्थात्‌ वैसी धीर सप्तारढकी प्रदेशों से 
फिर मयीं फा कोई चिन्द नहीं मिला । किन्तु ठेठ नेपाल दून घशोक कफे 
धीन थी । वह उस फी यस्ता नगरी भौर स्तूप विद्यमान है । यै सव 
पषा प्रदेश भरायः चन्द्रगुप्त फे समय ही साप्राम्य में शामिल किये गये 
गि, या उन फे च धंश फो भिन्दुसार भ्रौर अशोक मे सपने प्रभाव मात्र 
से दखल फिया दोगा । 


संरत्तित रार का दूसरा घर्म नामक श्मौर नामेति का है । ठन देशो फो 
रिनास्त भी भाज तफ मषी हई । अगले प्रफरण में टम देखो कि पे सम्भवतः 
शयाधुनिक खोतन इलाके मे ये, शौर अशोक फे समय साधराज्य मे सम्मिलित 
हृ थे । तीसरे वर मे मोज-पििनिक या रविकपितिमिक फा नाम ह । पितिनिक 
फो डा० भण्डारफर मेज या रेयेक फा व्रिरोपण मानवे ई । दुसरे तद्ान्‌ 
उस का अथं करते क-प्रतिष्ठान ( पैठन >) के निवासी । भोज या रणिक 
सम्भवतः श्नाधुनिक वराड़ या विदेभं के ज्लोग थे । ये सम्भवतः विन्टुसार फे 
समय साप्राज्य फे श्वीन हर हमि} किन्तु सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) चन्द्रः 
शप्न के दी धीन था, सो दूसरी शताच्दी ई० फे शक सद्रदामारके लेख से 
रषद हवा द 1 चौथे वर्ग मे नपर श्रौर पुलिन्द छा नाम है ! अन्ध्र या शरान्धर 
अनपद्‌ चन्द्रगुप्र फे समय निच्धय से श्वतन्त्र या, श्रौर मे गव्थिंने के श्रनुक्षार 
इस घी सैनिक शि फेवल मणय से दूसरे दने पर थी । उसे भी विन्दुसार 
ते जीता होगा । पुलिन्दो या पलिन्दो का रष उपी का पद्धेसी रदाद्ोगा। 





१, दे० नीचे § ११७। 
२. दै नीचे € १८३) 


५५८ मारतीय इतिदास की रूपरेला [ पं० ४ ्र० १५ 


इन जनपदं के सिवाय समूचा साम्राज्य मौर्य राजा कै सीधे शासन में 
रहा प्रतीत होता । 


समूचे विजित की राजधानी सो पारलिपुनर थी दी; किन्तु कै गौण 
राजधानिरया भौ थी, जैसे तक्षशिला, उज्यिनी श्रौर सुवर्णगिरि । सुरणं 
गिरि की शिनाख्त श्रमी तकं नही दो पादै! उन छोटी राजधानियों फे इलारों 
को ठीक क्या कहते थे, सो जाना नही जा सता 1 खर्गीय प० रामावतार 
शर्मा के मत मे उन्दे चकर कहते थे१। तक्तशिला उत्तरापथ फी राजधानी थी, 
उजैन पच्छिम सरड की, नौर सुवणंमिरि क्निणापथ फी । इस हिसार से 
मध्यदेश तथा पुरव-सर्ड की, थवा यदि मगध को मध्यदेश में गिना जाय 
सो केवल मध्यदेश की, राजघानी पाटलिपुत्र को कना चाप । इस प्रकार 
केयैटवारे से यद्‌ मी स्पष्ट होता दहै कि मौर्या के सप्रे भारतवपै के 
प्राचीन सखल-विमागर-- मध्यदेश, भराची, दक्षिणापथ, पर्चिम देश शीर 
उत्तरापथ--का शुरण फरते थे । सी लिप यदि उन का वाचकं मूल शब्द्‌ 
भे न भिके, तो हम उन्हं मणडल, दण्ड या स्यल कह सको हँ 1 'ाधुनिकं 
शच प्रान्त का खास तीर से परदैज फरना चाहिए, क्योकि अरन्त शौर शरषसन्त 
के मौयं काल मे दूसरे अथे थे । 


छ्रशोक फे समय तक्तरिला उलन श्रौर सुषरंगिरि में तथा फलिग 
छी राजधानी तोसली ( आधुनिक धौली, जि० पुरी ) मे रजा की तरक से 





१, चोरके दीपे स्तम्भाभिकेपमे चका नि घषर द, जिनं प्रायः 
विद्वानों नै च थौर कानि दो शब्दं माना द्वै। पं० रामावतार शमो न्दं एक ष्टौ 
गष्डु वकाति पवते ये, थौर उस फा णयं फते ये भिद्रभित्र शरक या सूपे! 
--प्रियदरिप्रशस्तयः प° ६२ । 

१, दे० उपर § ९१ 


$ १३० ] चन्द्रयुपर मौयं शोर विन्धुस्र ५५द्‌ 


कुमर श्नौर क्षम्य रहते ये। इस से यह्‌ परिणाम मिकाला गवा है कि 
करलिंग भी एकं ्ललग मर्डल था 1 सम्भव है नया जीवा रोने कै कारण 
उतरे वैसा घना द्विया गया दयो, किन्तु अविक सम्भव यदी है करि वह पूरव 
खरु में र्थात्‌ पाटलिपुत्र फे मरुडल मे सम्मिलित था, । श्रथवा, यदि 
सगथ कौ पूरब के वदाय सध्यदशा में गिना साय, जैसी करि पहले प्रया धी, 
ती कलिग की राजधानी पूर-षर्ड की राजघानी रदी टौ सक्ती है | उक्त 
वचार या पाँच मर्टल-राजघानियों के नीचे फिर कई होरे शासन-केन्द्र मी 
यै; नमूने के लिए तोस्लौ के श्रधीन समापा में महामात्य रदते थे, भौर 
सुबणैगिरि के ध्रधीन एतिला में 1 कौशाम्य मेँ मी मदामत्य रदते थे; उसं 
करा श्रदेश पाटलिपुत्र के दायर में रदा दोगा 1 शायद्‌ वह ्रन्तरवेद फी 
राजधानी थी | शक रुद्रदामा ( दे० नीचे $ १८३ ) के ५० ३० के अभिलेख 
से पता चलता दहै कि सुर की राजधानी निरिनिगर मे चन्द्ररु का 
राष्टि ( ष्ट्या जनपद का शासक > पुष्ययुक शासन करता था, उस का 
भ्रदेश सस्मवतः उजैन फे मण्डल फे श्रवीन रदा होगा । 

जो भी हो यदं स्पष्ट दील पड़ता है कि मौय विनित फो शासन फे 
ल्िपजिन हिस्सों मेंवँडा गया था, वे पले तो भारतवषके पाँच युर्य 





१, त प्रयोजन फे लिपु य ति पवद धपं उन्दे श्रयुसंयान के बिए 
निकादुगा, खञ्चैन से भौ इुमार निकाल्तेणा, थौर रिव्या से सी" पूरे 
करचिमाभितेख छे इस याव्य से सूचित ष्टोवा दै फि उज्जैन धीर तरशिवा फा 
्नुसंयान बं कमार कराते ये, वाँ तोसजी के च्रनु्तयान छा संचादन पाटि- 
शुग्र से घेत्ता था । मेरे रिषार मं गोसली धौर कौशाम्बी दोनो पाटविषुत्र के 
मल में चोटे रालन-केन्् ये, चन्ति नया सीगाहिते के कारण वोपस्नि में 
पक कमार फो यैठा दिया गया या । केवल इतने से यदह परिणाम नदीं निकलता 
§ि वाह्‌ उड्यैन चौर तद्रि की तरह मरड-राजधानी थौ 1 उस्तकी दसियत 
सम्भवतः ऋ्यैशाम्बी या गिरनारकीसीथी। 


५६० भारतीय इतिद्धास की रूपरेखा [ स प्र० श्य 


दिशां वाले बिभाग ये, चौर फिर उन के न्द्र प्रायः शचीन परम्परागत 
ज्नपद्‌ श्रथवा जातीय भूमिर्या | जनपदो के छन्द्र शासन की श्रौर भी 
छोरी दकाय आ्रादल ( श्याहार ) शरोर रेष्टविमय थे? ¡ श्राद्या का अतुवाद्‌ 
हम जिला कर सकते है, वे ठीक टीक्‌ वन्दरोवस् हुए परदेश ये । केष्टिप्य ते 
किलो के चौगिदं परदेश थे जो पूरी तरह शन्तन हो प्रये थे । शायद्‌ वे 
सुख्यतः श्रस्वीर प्रदेशों के हिस्ते थे । 


$ १३१. विन्दुसार श्मिव्रघात 


जैन श्चवुशरुति के अनुसार भारतवपै का वहं एकन्य् दृढ शासक शौर 
प्रवल सेनानायक चन्द्रगुपन जैन धा; श्नौर चौधीस वरस राज्य करने ॐ वाद्‌ 
जव उस के राग्यमें एक वड़ा टुभित्त पड़ा जिस के कारण फ जेन साधुश्रो 
के एक वदे दृल ने स्रवा श्राचायं की नायकता मे कर्णारक को प्रवास 
किया, चव वह भी यपने पुत्र बिन्दुसार को तिलक दे कर उनके साथ तप 
करने को कर्णाटक के परवतो मेँ चला गय। (२९८ या ३०२ ई० पूर), 
र्दा बारह बरस पर्धे अनशन करते हुए उसने प्राण विये 


िन्दुसार मौय ने भी २५ या २८ यं पने पिता के समान यौग्यता 
से शासन किया । उस फे इतिहास कौ युख्य घटना्स्नो का पता हमें तिन्यत 
के लामा तारानाथ के वोद्ध धर्म के इतिहास (ख० १८) से मिलता है । उस के 
अनुसार उस के पिता करा प्रतिभाशाली प्रधान श्चमात्य चाणक्य उस फे समय 
मे भी विद्यमान था, भौर उस ने चन्द्रगुप्त के समय की चातुरन्त-राञ्य-नीति को 
जारी रक्खा ! “उस ने करीप सालद रजयानियों के राजाश्नो ओर मन्त्रियों 
को उणाद डाला, नौर एक लम्बे युद्ध फे वाद्‌ पूरवी श्योर पच्छिमी सयुदर 
के यीच समूची भूमि फो राजा विन्दुसार की अधीनतामें ला दिया।' स्पष्ट 





१, दै० रूपनाय श्चीर सारनाय के चमिदेख । 
२, दे० १६ वाँ भधान रित्तामिक्ेख 1 


§ १३१1 चन्द्गुप् मौय श्नौर विन्दुसार ५६१ 


है कि पूरी चौर पच्िमी सद्र फे वीच फ वे सोलद सजधानियां सभौ 
देक्रििन भारत में थी } शोक फे समय श्रान्ध, श्रौर कर्णाटकं तक का 
, दै मौर्य के राज्य भें .सम्मिलिवे था! खयं अरोक ने केवल कलिग जोता 
था । चन्द्रगुप्त को द्क््खिन को तरफ़ ध्यान देने कौ रसत भिली हो यद्‌ 
लगभग सम्भव दीखता है । पञ्ञाव जौर सिन्ध से यूनानियों को निकालना, 
मगध में से नन्दां के साम्राज्य को उखाद़ फेंकना, फिर समूचे उत्तर भारत 
में शपनी शक्ति स्थापित करना भौर नन्दं के पत्तगातियों के नेक पद्यन्तों 
श्मीर उपद्रवो का शमन, सेलर चैते भवल शत्रु फो हराना ध्रौर उस से 
छने हुए सुद्र पदेशो मे भरपना शासन स्थामित करना, तथा नेपाल कश्मीर 
कम्भोज रसे सुदूर पदाद़ प्रदैशों को--जो फि थोक ॐे समय मौव राज्यम 
ये छीर भिन्द अशोक ने प्रायः न जीता था--घ्रधीन करना, ये सव काम 





१, दार म्नेटफी ष्टिम “दस पातका मोई भरमाण गरी कफि शाख 
घाति किसी भरकर भी घोर ॐ धीन थी” (कै० इ० ए० ९६३) । भिन्द १३ 
रिाभिलेख में धन्धुचिन्व, भोज-पितिनिक, धौर योन-कम्बोज् सव पक ही वेजं 
मे, मौर ये चोड पाल्य तपा भ्न्तियोक भयादि फ श्रन्त रण्यो से मिः 
भौर पव रिलाभिलेल क धञुघार उन सय राद्धं मे, शोक फे धमेमहामाप्य 
काम करते थे | यदि भान्ध ध्शोकू फे ्धीननथा, तोयेस्षदरष््रभीनये। 
समू १२११ में जायसवाल जी ने भी यह विचार भरकट फिविथाफिये सभी चीन 
मये (ज० वि श्रो रि० सो० १३१९ ० ८२ >) । किन्य यदि वै्षी चात शोषी 
तो धन्धर-पुखिन्द्‌ भो-पितिमिर योन-कम्वोज-गन्धार फे चाद पाटय पश्रपर्णी 
धरर धान्तियोक के राज्य धादि से चशोक ने खग श्यो गिनाया द ? दूसरे, भम 
धफ़्शामिस्तान पक मौ शासनम था ख्य गान्धारदेरा सौ निश्ष्य से ष्टी था, 
स्मौर गान्धार जिसधेखी म हेउसी म भान मी 1 छिन्द रप दन युति छो कोर 
जरूर नर्हा दो, शयोक इयर भान्भ के छनूल भिजि; से अशोकः फ १४ 
प्रधान रिलाभिक्तेखो शी री प्रति मिल गई 1 


५६२ भारतीय इतिष्टास की रूपरेखा  [ खं०  भ० १५ 


चन्द्रगुप्त की शक्ति पनीर समय को लगाये रखने फो धहुत थे । दृसरे यह्‌ 
मी ध्यान स्ना वादिए छि दक्सिन भारत फे पदा शौर जंगलो से भिरा 
हनेिके कारण तथा वरटा शां दपनिवेश पीडे जमने के कारण वर 
नेक छोटे छोटे रज्ययेत्न भिदो एक बड़ी ष्की रियासते, मौर ठन नेक 
छोटे पदाड़ी राज्यों फे जीतने फे जिए कारी समयकी च्ेत्ता थी, जा कि 
चन्द्रगुप्त के पास नष्टीं था । इस प्रकार यह निस्वित मानना चाहिए क्रि 
वुरवन फा पिजय धिन्दुसारने टी किया। 


करलिंग देश फे लिये निना चाणक्य श्योर भिन्दुसार ते प्रान्धके 
श्मधीन कर क्षिया था, इस का यह्‌ श्रथ है कफिउन की सेनाये १३ वी-ष४षीं 
शरताश्दी ० की खिलजी मोर मुगल सेनां की तरद्‌ श्वन्ति नौर 
माहिष्मती से मारा हा कर न्ध की तरफ पूरव किरी थीं 1 तामिल वनु. 
श्रुति दीक यदी घात कती है । पदली-दखरी शवाच्दी ० के ताभि 
देतिहासिक फाव्यों फे श्रलुसार यम्ब-मेरिय च्चर्थात्‌ नवेर्थित मैवा की 
सेनाये ककण से फर्णाटक तट फे साथ साथ उस फे द्विखिनी ध्रंश--ुल॒ 
प्रदैश- हते दए दक्षिसिनप्रय कोगु-देश ८ केडम्बह्र ) छी तरफ़ वं 
्र्वष्षौसे उन का एक अंश शीर दक्सिनपूरव चोक्त देशा छी तरफ 
सुका, तथा दूसरे ने पाचनी पहाशवि्यां लव कर भदुया फे दकिलिनपच्छिम 
पाण्डव देश फे पोदियील पर्व॑त फो ले लिया । वै श्रनेकं पादं में से रास्ते 
काटे भौर पहाड़ के टलं पर धपते रथ दौडति हुए भाये ये१। 


अशोक के अभिनेर्खो ( शिसभि० २, १३) से सूचित रोता है फि 
चोड पाएव्य केस्लपुम्र शौर सतिमपुत्र उस फे खधीन न थे । चोल या चोड, 





& ५ 


कृस्फस्वामी येवंगर--दि दिभिर्निगसु ५ इ-ई 
( द्क्खिन भारतीय तिष्ठा का श्ारम्म }, मास, ' । 


४१३१] . चन्द्गुप्र मौय शौर षिन्ुसार ५६३ 


पाड्य शौर फेरल परिचित नाम दै; सतियपुत्े का भदेश शायद्‌ केरलपुव 
से ठीफ उत्तर फा चुलु देश रा येणा । इस से यष्ट परिणाम निकलता दै 
कि भिन्दुसार कै समय द्रविड देश पर मौर्य ने चदाई कर उस का बहुत 
सा हिस्सा ले लिया, किन्तु वे स्थायी रूप से उस पर अपिर न रख सके । 
द्रविड देश की सीमा फे पहाड़ी किलेमे उन की सेना वनी रदी । देसा 
जान पहता है क मौयं मला दोन पर तामिल्तदेशके येटे देटे यष्ट ने 
उस फा मुकाबला फरने के लिए अपना एक सवात वना लिग्रा था । चिन्ुसार 
फे करीव सवा सौ वरस पीथे के खाखेल के श्रमिलेख में अमिरदेयरषात 
(वामिल-देश-संवात) क्रा उल्लेख है, शरीर उसे ११३ षरस पुराना वतक्ताया है१ । 
यह्‌ संघात ठीक मौर्ये फे समय उन फे सुक्ावतने को खदा हुश्र। जान पदृता है । 


चाणक्य का साम्यं शौर प्रमाव चन्द्रगुप्त के समय में ही बहुत था, 
भिन्दुसार के समय तो वदश्नौर भी वद्‌ गया। उसी उस श्रद्ितीय 
योग्यता का जो कम्बोज.से कर्णाटक तकं समूचे भारत को पहला बार एक 
छर फे मीये लाने मे सफल हई थी, उस फे समय फे भारतव्रासियों के मन 
पर्‌ श्चनुपम परमाव ह्या या, श्रौर उन के भाज तक के चैशज उसे चरन 
श्रौर चआद्रर फी दष्ट से देखते ह । तारानाथ के श्नुसार चिन्दुसार फे ष्टी 
राञ्य-काल भें चाणक्य का देदान्त श्रा । 


चाणक्य का उत्तराधिकारी शायद राधरुप्र था। बिन्दुसार फे पिले 
समय सँ निश्चय से वही अ्न-छषमात्य थार । पच्छिम फे यवन राजार्थो फे साध 
भोय राजा का पदले का सा मैचरी-सम्बन्य वनां ह्या था । विन्दुसार फे 
दरार में मे"गास्थनि का उ्तराधिकारी शय देहमख (एत२०१०३) या] 





४, मीचे 8 १६३१ 
२, दि० एग ३७० 


५6२ भारतीय इतिहास ष्टी रूपरेखा [खं ४ प्र० १५ 


न्द्रगण्त की. शक्ति भौर समय को लगाये रखने को वहत थे । दूसरे गह 
मी ध्यान रखना चादिए छि दक्सिन भारत कै पदां जोर जंगलो से धियं 
हनि फे कारण तथा वर्ह धायं पनिवेश पी जसने के कारण बहा 
छेक छोटे घटे रज्यथेन्न मिद एक वड़ी घड़ी रियासते, शौर उन श्यनेक 
दोदे पष्टाड़ी राञ्यों फे जीतने फे ज्िए काकी समयकी चरपेत्ता थी, जा क्गि 
चन्द्रगुप्त फ पास नष्ठीथा। इस पणार यदह निश्चित मानना चाहिए कि 
दक््खिन का प्रिजय चिन्दुसारने ही भिया। 


, क्िग देश के लिये विना चाणक्य श्रौर यिन्दुसार ने श्रान्धरके 
अधीन कर क्षिया था, इस का यद्‌ चरथं है फि उन की सेनाये १३ षी-र४ षी 
शाब्दी ६० की सिलजी शौर तुगलक सेना्मों फी तरह अवन्ति श्नौर्‌ 
मादिप्मती से महारा द कर श्नान् की तर पूरब फिर थी । तामिल श्रतु- 
श्रुति ठीक यदी वात कती है । पसी-दूखरी शताब्दी ई० के तामिल 
पेविदासिक कान्य के धतुसार यम्बमेरिय श्चर्थात्‌ नमेोरिथि्त मौर्य की 
सेनायें कोंफण से कर्णाटक तट फ साथ साय उस के द्क्खिनी घ॑श--तुलु 
परदैश--दाति हए दक्सिनप्रव कोगु-देश ( केदम्बदहूर) फी तरफ षं 
्ौरव्ीँसे उन का एक रंशा रौर दक्खिनपूरव चोल देश की प्फ 
सुका, तथा दुसरे ने पाठनी पदाष्धियां सौव कर मुय फे दकलिनपच्दिम 
पाण्ड्य देश के पोियील पवेत फो ले किया । वे नेक पदाष्धों मे से रास्ते 

कारे श्रौर पाड फे टां पर्‌ चपले र्थ दौड़ते हुए चपि ये१। 


शोक के पभिनिलो ( किलामि० २, १३) से सूचित होता है फि 
चाड पारख भेरलपुच रौर सतिपुव उतत फे अधीन न भे । चोल या चोद, 


१, ङृष्यस्यामी देयंगर--दि धिगिर्निरस्‌ श्रव सेय दंडियन दिस्टरो 
{ द्र्छिन मारठीय द्विष्टा फा धारम्भ ), मद १६१८, ० २॥ 


ममि] चन्द्रगु् मौर्य रौर यिन्दुसार १६५ 


सा० ०, ० ११३--२०१ ! ए० १३४ पर गान्धार कवीत्ते के प्रवेश (ण्ण 
पपप्णङ्) षी चव हे ! किन्हु गान्धार द्योग अ्छोक के समय तक 
एरु पोता थे, इस ॐ लिए विदान्‌ सेक ने कोहं प्रमाणदेने ष्टौ कृपा 
मषी । 

[ |-4 1 ॥ि श्र० १६ 

हि रा०, ध० ७, १७ । 

जयतसतवाल्ल--यिन्दुसार का साघ्राश्य, ज० वि० श्री रि० सो० १६१६९,०६ भ्र । 

मेगस्यिने का भारतवर्णंन धहुत पले गुम टो गथा या। पिषले यूनानी 
लेखकों ने उष सेनो उद्धरण दिये ६, उन सव फा संर अमन विदान्‌ श्वानयेक 
नै मेन भसुवाद के साध १८४६ मं प्रकाशित क्या था। उसी फां धंमेज्ञी धटु्वाद 


मैकिदल ने १८५६-७० म ० श्रा० मे किया, भौर फिर उसे अलग पुखकाकार 
प्रकाशित पिया 1 


५६४ भारतीय इतिहास फी स्परेसा = [ सं० ए भ० १५ 


उस फे अतिरिक्त मिख के राजा प्ोलमाय का दूत दिश्नोुसिय (11095105) 
भीउसकेयाउसके पुत्रके दरवार मे था। यूनानी लोग चिन्दुसार काजी 
लाम लिखते हैँ वह्‌ उस के उपनाम श्रमितचात का रूपान्तर है । उस के निजी 
जीवन की एक मनोरञ्जक वातत उन्होने ्तिखी है । सोरिया के राजा अन्तिथोक 
सोतर (विनेता) से एक दाशेनिक, इच च्रंजीरे शौर ङ श्मूरी मधु ( मदय ) 
उस ते मगा भेजा था । अजरे घौर मघु तो अन्तिश्नोक ने भेज दी, पर तीसरी 
भिन्स फे धारे मे लिखा प यूनान का फरानून दाशंनिक वचने की इजाजत 
महीं देता ! 

विन्दुसार के पिद्यले समय मे उत्तरापथ की तक्तरिला नगरी उस फे 
विसद्ध उठ खड़ी हुदै । सम्राट्‌ ने अपने पेटे शोक कों विद्रोह के शमन फे 
जिए पाटक्तिपुत्र से सेना के साथ मेजा 1 छमार अशोक जव तक्षशिलां फे 
करीव पर्हुवा, “तक्तरिल्ा के पौर नगरी से साद तीन योजन गे तक सारे 
रास्ते फो सजा कर मगलधट लिये हए उत की सेवा मेँ उपसित हए, शौर 
कहने लगे--न हम मार के विरुद्ध है, न राजा विन्दुसार के; भिन्तु दुष्ट 
शमादय मासा परिमव करते है" १ इस प्रकार भिना रकषपात फे श्रशोक ने 
उस विद्रोह को शान्त किया । किन्तु एक वार फिर जव तक्तरिला मे विद्रोह 
ह्या, तव कुमार सुसीम को वदाँ मजा गया । बह विद्रो् का शामन नकर 
सका, तथ राजा मे फिर अशोक को भेजने को कदा+ । पर उसी वीच राजा 
फ मृत्यु हो गै । 





१, वर्दी ध० ३७१७२ 1 
ग्रन्थनिरदेस 
पुरासनपाठ-मौयो' विषयक र } 
श्र० दि०--भ० ९» विशेपतः परिशिष्ट पृक । 


चि० स्मिय--श्रशोक (रूबसं चोय इटिया सीरीश्न-=भारत-यास्रकघरितमानां 
म आक्कटं १६२०), भ्र० १,२ { 


भ० निः] चन्दरगु् सौं छर भिन्दुसार पर्ष 


० १०, एठ १६३--२०१ । ए० १३४ पर गान्धार फयो्चे के प्रदर (एना 
लाप) की वर्चा ह । दन्तु गान्धार सोयं धरोर ऊ समय सक 
पएरुफबीनाये, इष के लतिप्‌ विद्वान्‌ लेलकने को प्रमाणएदैने की ग 
नदाणी। 

० ९० $ धर १द। 

ईदि° सा०, च ७, १७। 

जायसवाल--बिन्दुसार फा साम्रा्य, ज० पि० श्री रि० सो १११६९,०६ प। 

मेसारथे-मे का भारतवर्यन यदुत पदले श॒म हो ग्याथा। पिके यूनानी 
सैखर्को ने उक्षसेनो उद्धरण दिये ह, उन सदकासयर अमेन बिद्धाम्‌ श्वानयेक 
नै जमेन अलुयाद्‌ फे साथ १८४६ मे प्रकाशित किया था। उसी ष्ठ धरेशी धलुवाद्‌ 
मैक ने १८५६००७ ने देण्श्राण्ये क्रिया, धीर फिर उसे धलग पुखन्फार 
भकारितते फा । 


५६४ भारतीय इतिद्ास की रूपरेला = [ सं० ४ प्र० १५ 


खस के ्यतिरिक्त मिल के राजा प्रोलमाय का दूत दिश्नोटसिय (121०25०5) , 
भीउसकेया उसके पुत्रके दरवार में था । यूनानी लोग बिन्दुसार ' फा जो ', 
नाम लिखते हँ वह उस के उपनाम श्रमित्रपात का खणान्तर है । उस फे निजी ' 
अवन की एक मनोर्चक वात न्ष ने लिखी है 1 सोरिया के राजा अन्ति्नोक 
सोतर (विजेता) से एक दाशंनिक, कुद ध्रंजीरे शौर कच श्रगूरी मधु ( मच ) 
उस ते संगा भेजा था । अजीरे घौर मधु तो श्न्विश्लोक ने मेज दीं, पर तीसरी 
जिन्स के वारे मे लिखा फ यूनान का कानून दाशंनिक वेचने फी इजाजत 
नदीं देता! 

विन्दुसार के पिदयले समय में उत्तरापथ की तक्तशिला नगरी ष्सके 
विरुद्ध उठ खड़ी हई 1 सम्राट्‌ ने पने बेटे अशोक कफो विद्रोह फे शमन फ 
ल्िए पाटलिपुत्र से मेना के साथ भेजा । कुमार ध्रशोक जय तत्तशिला के 
करीब पर्चा, “तक्षशिला फे पौर नगरी से सदे तीन योजन श्यागे वक सारे 
रास्ते फो सजा कर मंगलघट लिये हए उस की सेवा मेँ उपिव हुए, भौर 
कने लो-“न दम कुमार के विरुद है, न राजा विन्दुसार के; चिन्त दुष्ट 
छमात्य हमारा परिभव करते दै" ।*१ इस प्रकार धिना रफपात के शोक ने 
उस विद्रोद को शान्त फिया । किन्तु एक वार फिर जब तक्तभिला में विद्रोह 
हुमा, तय कुमार सुसीम को व्हा मेजा गया । वद विद्रोह फा शमन न कर 
सका, तव राजा ने फिर अशोक को भेजने को कदा १ । पर उसी वीच राजा 
फ मृद्यु टो गई। 





१, व, पू० ७१.७२ ॥ 
ग्रन्यनिर्दश 


पुराख-पाड-मौय' विपयफः श । 

श्र० हि०--भ० ६» विरोपतः परिशिष्ट एक । 

चि० रिमिथ-श्रशोक (रूलसं सव द्ंदिया सीरी मारत-्ासक-घरितमाला 
म भक्सं १६२०), भ्र ० १२ 1 1 


प्र० नि] चन््रगु्र मौयं रौर भिनदुसार्‌ ५६५ 


स्[० इछ, ९० ¶१३--२०१ 1 ४० १६४ एर गान्धर कयीतते के परैर (एप्‌ 
पाम) की चर्चा है । किन्तु गान्धार लोग धोक के समय तक 
एर क्थोलाये, दस ङे रिष्‌ विदन्‌ लेने फो श्रमारदेने फो क्षा 
नर्दीषी। 

क ९० $ ०१८ 

दिग रा०, ध० ७, १७ 

जायसवाल--मिन्दुसार प साग्राञ्य, ज० वि० प्रो रि० सो० १२१६,०३ ५। 

मेःगास्येने को भारतवणंन यहुत प्ले युम हो गया था। पिके यूनानी 
सेखकों ने उ्सेन्नो उद्रण दिये, उन सथ फा संग्रह जर्मन ब्रिद्धागू्‌ शवानयेक 
मै बर्मन शनुवाद्‌ शे साथ १८४६ में कारित किया यथा। उसी का भमरज्नी धनुवाद्‌ 


मरिन ने १८०६-७० मे ० प्राणम भ्या, भौर किर उसे भकग पुखकाकार 
परकाशिच पिया 


सोलह भकरण 


मीय साम्राज्य का उत्कषं ओर हास-म्रियदर्शी अशोक 
ओर उस के उत्तराधिकारी 
( २७--१८८ ई० प° ) 
$ १३२, करसिग श्रौर उत्तरापय 


चिन्दुसार का उत्तराधिकारी उस का बेटा श्रशोक था । विन्दुसार 
छी जिस रानी से च्चशोक हुष्या चह एक श्रवुश्रुति के श्रनुसार चम्पा फी 
एक परम सुन्दरी ह्मण न्या थी १ । अशोक भारतवपं के धौर सस्तार के 
इतिष्टास म पने नमूने का एक ही राजा हुशा है । बचपन मे बह प्रचण्ड 
श्मौर उद्धत स्वभाव का था, श्रौर पिता कै श्धीन उञ्जयिनी श्रौर ततरि 
षा शासन फरं चुका था । युवराज की दशा में वक्तरिला के एक विद्रोद का 
दमन मी उक्षनेकियाथा। 





५, (६० ८८ ६७० ( 


$ ६६२] श्रशोक श्रौर रस के उत्तराधिकारी ५६७ 


गाज पनि से चौथे चरस शोक का चमिपेछ हत्रा^--शायद्‌ धपे 
चदे माई सुसीम को युद्ध मं परास्त कर उसने राज पाया था । अभिषेक फे 
याद्‌ भ्राठयें घरस उस ने फलिग पर चद्ाई फी । कलिग उस समय एक प्रबल 
श्मौर्‌ शक्तिशाली राज्य या; उ की प्रवता शायद्‌ चस के जंगी दाथि्यो 
शीर जदाजों से थी । घस की शक्ति फा यदी सवूत है किएक वार नन्दो फे 
श्यपीन हो कर भी चह खतन्त्र दरो चुका था, घौर जदं दूर दूर के जनपद्‌ 
मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो चुके थे वहां मगध फे वगलमें रष्वे हुए मी 
फलि स्वतन्त्र वना श्रा था । विन्दुसार ने चपनी दकिन छी वद्ष्ैमें 
उसे दद़ना उचित न सममः था, यद्यपि मगध से दक्खिन का सीधा रास्ता 
कलिंगष्टौ कर ष्टी है । किन्तु भिन्दुसखारने जौ नीतिं श्रद्तियार फी उससे 
, कलिंग तीन तरफ़ से मौय विजित से चिर गया था, थोर चौथो भरात्‌ 
समुद्र फी तरफ़ से भी उपे गोयं नौ-तेना पैर सकती थौ { इस प्रकार धिर जाने 
पर कलिंग फ! प्रणि यः पौ मैं तरित में चला जाना प्रायः निवत ही 
` था। किन्तु उसद्शामें मी कक्तिग वालों ने श्रासानी से अधीनता खीकार 
नष्टौ कर ली॥ मयं सेनाधों फा उन्् ने चोर युफायला क्रिया। उस युद्ध मे करीष 
दद्‌ लाख लिंग वाले कैद्‌ क्षिय गवे, एक लाख सेत रै, घौर पस सेमी 
छ्रधिक बाद में मरे । 


१, सिसी अलुशरुति के लुकतार विन्द म्रो° मरडारफर्‌ इम वात को नदीं 
मानवे ( श्रशोकः, ए 5); वोर वे किसी भी देसी यात्त फो मदी मानना चाषते 
जिस का धाधार केवल धटुशुति गे हो । सुखी फो शयु के विष्य मे दै" वि 
धर» १७३; दरुठनी याच सम्भव है कि धरो ने धने एके माई को परास्त भ्या दो । 
छिन्त सिल चुधुति फो यक्ष याव कि उ ने चपने ३६ म्यों छ पथ कर दाग्य 
प्राया, केवल बौद ष्ोने से पदे धगरोक ष्ण खरा चरित्र दिलाने के लिए दना इ 
गम्प है, क्योंकि सवे पधान शिलाभिदेल मे अरोक के पीवित आहृयो का उर्तख 
ह । दे० मचे $ १३४८1 ४ 

२, १३वाँ प्रधान फिलामिलेल 1 


५६८ भारतोय इ्तिद्यास फी स्परेखा [ ख० १४ प्र १६ 


कृक्लिग विजय के अतिरिक्त धशोक कै राव्यण्टत फी एक श्योर राज- 
नैतिक घटना श्ववुभुति में भसिद्ध है । फते दै, उत्तरापय मे वकतशिला नगर 
फिर मैर्यं सम्राट्‌ फ पिरुद्ध उड खडा हृश्चा था । श्चशोक यद सन कर खय 
त्तशिक्ला जाने को उद्यत हुभा, पर पीये अमात्यां के कदने से उस ने मार 
छनाल को मेजना तय किया । पारल्लिपुन से षडे सत्कार फे साथ खय 
शोक ने उसे विद्ध किया । उस फे तक्तशिल्ञा पर्हुचने पर फिर वदी घात 
इई । तक्षशिला फे पौर फिर मागंशोभा कर के पूणं घट लिये हए सादे तीन 
योजन श्रे अयि, रौर हाथ जोड छुनाल से कदने लगे-न ह्म कमार कै 
विरुद्ध है न राजा रशो फे, किन्तु दुषासमा अमास्य अआ कर हमारा अपमान 
करते है । घौर वे कनाल को बढ़े सम्मान के साय रक्तरिला ले गये, जदा 
शरासन करता हुश्मा वद्‌ पौरजानपदो का बहुत ्रतुरकत ठो गया । 


छुनाल के तक्षशिला-शासन के साथ एक हदयस्पर्शी कानी भी 
जडी दै । वद्‌ शोक का बहुत दी प्रिय पुने धा । वह जन्म से ह्री भ्रत्यन्त 
सुरूप श्चौर सुश्कमार या { उस की आख हिमालय के कुनाल परती के समान 
सुन्दर थी, इसी कारण उस का नाम कुनाल पडा था । बद्धे होने पर किन 
मला नाम की एक युवती से उस कां भिवाह ह्या । अशोक्र ने च्मपनी 
पदली सनी के मरने पर ुढपेमे ्षिष्यरक्तिता नाम की खी से विवाह किया 
था । एक बार वह्‌ युवती फले में छुनाल से मिल कर उस ॐ कान्त दे 
नौर उख की चमकीली मखो पर मुग्ध ह्यो गई | कुताल ने श्रपनी विमाता 
के उस श्रभिगमन को रखीछत करिया, श्रौर उसे बह श्चधमम-राग दोढदटेते को 
हा । तिप्यरक्तिता इस से उस की जानी दुश्मन हो गै 1 यदु घटना 
छनाल के तप्तशिला जाने से पहले हुई थी । पीये एरु वार रजा श्चगोक को 
चद व्याधि दु ! उस को चिकित्सा रौर उपचार तिष्यरद्िवाके दाथ में 





१५ दिर पू० ५०७८) 


§ १३२] ` धशोक धनौर उस के उत्तराधिकारी ५६९ 


रक्ष । तव उसे छपने वेरनिमौतन का च्यवसर मिला । घसं ने एक कपलख 
तैयार कर तक्तश्चिला के पौरजानपदो फे पास भेज दिया जिसमें अशोक का हुक्म 
थाकिछुनाल फी धि निकाल दी जाय ! तक्तशिला के पौर-जानपद छुनाल 
से इतने सन्तुष्ट थे श वे वैसा करने को उद्यत न हुए । किन्तु उन्दें अशोक 
कफाडरभीथा। उन्दने थशोककी श्याक्ता कुनाल रो दिलाई । कुमाल ने 
पिताश्रौर राजा श्राज्ञा को पालना अपना कर्तत्य समभा, श्रौर उफ 
किये चिना पनी भख निकलवा दी । काञ्चनमाला के साय तत्र वह पाटन्ि- 
पुत्र लीद । रशो ने तिप्यरक्तिता को जीता जलवा दिया श्रौर तक्षशिला फे 
उन प्ररो श्चौर पने उन श्धिकारियां फो जो इस प्यन्व्र मेँ शामिल 
यै, मरवा या निर्वासित कर द्विया । तदशिल्ा मे जद्य नाल ने सुशो 
खुशी अपनी श्रि" निकलवायी, उस ने एक स्तूप खा करवाया, जो कि 
श्यशोक के नी शताब्दी पीये चीनी यात्री य्वान चवा के सभय तकं वहाँ 
मैजुदुथा१। 
` ` इस पदयन्त्र के प्रधान पद्यन्तियों के निर्वासन फी धात फिर मभ्य 
एशिया फे खोतन उपनिवेश फी स्थापना की कानीमे भी यथी है । सोतनी 
कदानियों के थटुसार ध्चशोक ने ्चपने एक वेदे कुस्तन को पैदा देने पर 
फोकया दिया, श्रौर पने एक मन्त्री यश को निर्वासित करर दिया था; श्रौर 
उन्दी लोगों ने पहले-पदल मध्य एशिया मे वतन के धार्यावर्ती उपनिवेश की 
नीषर डाली थीर। 
इस श्लु्रूति की तद मे बहत कुव सचाई है, सो मानना पड़ता है । 
श्राुनिक चीनी वुरकिस्तान या सिम्‌ शरियाड से श्रारयावर्ती सभ्यत्ता फे इतने 





वही, श्ट ४०७-- त य्यान १,९० २४६; सी यू की १,१० १२६--४३.॥ 

; २, , रौकषिल-युद्ध, ० २६२--३६। स्वान-जीवनी जँ ्टानी ई. 

इुमाक दी निर्वासित हौ खौतन जा वसा धा- ए २०३; यात्रा मेँ इस्वन वाज्ञी पातं 

ङ्व सौर सुप २२, प° २६२ । पतन के विषय मे दै० राट की दिस्टरी श्रा 

नेपाल (नेपाल के प्रादुटुतिक इतिश फा अलुचाद्‌, कैन्यन १८०५), ० १११ ) 
५७ 
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ष्मवरोप निकले है कि प्राचीन काल के लिए विदानोंने दस देश का नामदही 
उप्रला हिन्द ( ऽप ) स्व दिया है । हम आगे देखि क ईसवी 
सन्‌ फे भारम्भ से कुर पटले दी व आर्यावर्त अमाव रदे फे प्रमा 
मिले है । सवी सन्‌ से पहले भैयी फा राग्य-काल ही बहु युगथाजय छि 
भास्तवष का प्रभाव खोपन के महत नजदीक तक प्हुव गया था, रौर 
कच कि भारतव्रषै से भिजय की लर वादर की तरफ्‌ बह री थी । भ्यं 
युग फे बाद तो उलटा मध्य एरिया से जातियों का प्रवाद भारत के अन्दर 
प्माता रषा । इस लिप दैसवी सन्‌ से पहले यदि कभी खोतन मे ्रार्यावर्तौ 
सभ्यता फा यीज मोया जा सकता था तो वह्‌ अशोक के समय ही । 


दूसरे खतम के उपनिवेश शा उल्लेख सम्भवतः ध्यशोक के षदे 
शिलाभिललमें भी है । बह्म चशोक के अधीन जनपदों की परिगणना 
मे नामक मौर नामपेति के नाम हैँ । खण हा० बुदूलर का कहना था फि 
नामफ का र्थं नामिकपुर है जा कि बहपुरस के अनुसार उत्तर ङरु भें 
थाः । उत्तर कुरु देश यियानशान पर्व॑त फे टाल पर माना जाता था\। 





१. नीचे § १७९। 

२, ज्ञाष्टधिफुट ४०; ए १३८; हुरेए--भा० श्र स० ¶भूमिका ४० ६६ 
पर्‌ उद्व । 

६, कंडन के विचा म्यूकनियम मे सेट ्िरोनिम ( ३७६--४२० ६०) का 
अनाया पक दौरिन नक्णा ह, लिष मे उस के शिष्य ध्रोरोसिय के संगोधन भी है 
उसी भोरोतिय के लिखे मूसोल का भगे घडुवाद्‌ दरद फे राणा घाद ने 
करवाया धा 1 दिरोनिम छ नस्छा दुरानी सामग्री पर निभैरदहैः उस फे खमयं 
ह्य ग युरोप अये, पट वह [वधय 5८।६९ को चीन की सीमा परह के 
मूल भर मरता है 1 ्रोरोसिय के संोधन मी रोमन स्ट गख के समय के 


5१३२। ` श्रशोक श्नौर उसे फे उत्तराधिकारी ५७१ 


किन्तु पटले जद यदं केवल एक दुर की सम्मावना थी, षहा चव 
फंम्थीज देश की दीक पदान होने फे वादं+ यदं धुत दौ सम्भव दिशा 
देवा ट किमक नौर नात्ति खोतन प्रदेश के कोई उपनिवेश दीयथे। ख 
भीरिये सेनार का कना था फि १३ शिलाभिलेख में भ्रधीन राष्ट्र के 
नाम एक क्रम से गिनये गये षै । नाभक-नाभपंवि फा नाम वरदा योन-फम्योज 
फे ठीक वाद्‌ है । कम्बोज श्नौर उपरला हिन्द एक दूसरे के साथ लगे हुए टै । 
सीता मदौ की उपरली दूम फम्बोज देश की पूरवी सीमा दै, भौर छसी कै 
निचले कि फे जरा पूरव खोतन पदेश दै! 

इस प्रकार सोतन प्रदेश भे, जा भारतवषे के कम्ोज शौर चीन के 
कानिच प्रान्त फे षीच था, धरोाफ के समय एफ चार्यावर्ती उपनिवेश फा 
यीज इल्ला गया जान पड़ता है । उस प्रदेश मे उस सम॑य फिरन्द्र शक 
पवरषादि धूमा फरते ये; तब तक्र वष्ट केरे जाति स्थिर हे कर यसी हई न 
थी । षष्ट मयं साम्राज्य फी ठीक सीमासे लगा था, शौर रसा जान पदता 
दै कि शाक ने उपे अपने रा्यं फे उन चपराधि्यो के, भिन्द वह मृल्युदण्ड 
न देना चाहता या, निर्वांसन के लिए चुना या, भोर वष्ठी जंगली 
जाविथों भे.धम छा सन्देश ले जाने वाले षने दूत भी भेजे ये ! उस भपरा- 
धियो की वस्ती से वाद्‌ में एक चरार्यावर्तो उपनिविश का विकास दौ गया। 


७ द° १७ ॐ रोमन गये पर निर £ । भोरोदिव धपते भूयो मे {१५०१5९} {1१९ 
ष्मो 0(14८0८०22 के निकट रखता दहै ( इं० श्रा १६१६ ० ६९५)1 
स का य य॑ द पि ईषाब्द-धारम्भ-भप के सैषिनि लेखक चीन श्रौर हरणो 
की सीमा पर उत्तर छर प्रदेश को लानते यै 1 

#, कम्बोज ऋ पठ्चान से हले मी रूपरेखा को पवी परति मँ नामक = 


सोतन की छया घशोक कै समय ही मध्य एशिया मँ पहला भयाय उपमिदेरा 
स्थापित होमे की सम्भावना दिष्य गद यी । ६ 


५७२्‌ भारतीय इविहास की रूपरेवा [ ख॑० ४ प्र०-१६. 


. इस वात को देखते हए दमे यह्‌ कदना होगा कि अशोक ने शसु 
से तो पेवल एक देश--फलिंग-को दी साम्राज्य मेँ मिलाया; पर. उस ते 
छपने प्रभाव द्वार। साम्राज्य की प्दाड़ी सीमां के श्चगिं भी शान्तिृवेक- 
श्रपना दखल वदाय । 


६ १३३. अशोक का अनुशोचन शौर क्षमा-नीति 


कलिंग-विजय के वाद साक को अपने दिल मे भारी अनुशोचन्‌ 
हरा उस ने श्चलुभव किया करि “जद लोगो फा इस भकार वध मरण भौर 
देशनिक्लय हे, पैसा जोवना न जीतने फे वेरावर है + व्टफे जीवने 
षस से बड़ा परिवर्तन श्या । उस ने निश्चय किया कि घव बहु इस 
प्रकार के नये विजय न करेगा; उस ने श्यपने पुं पौत्रो" के लिए भी यह्‌ रित्ता 
दज फी किं धवे नये्रिजयन करः नौर जा विजय बाण खीचने द्वारा ष्टी 
हो सके उस मे भी कान्ति जौर लघुदरुडता से फाम ले, शौर धर्म फे द्वारा. 
जा विजय हो उसी को ्रसल विजय मानें ।'१ 


ध 
५1 


` उस के राज्य के पद़ेस में श्रव उत्तरपच्छिम का योन ( यूनानी) 
राज्य श्नौर सुदूर दक्िखिन के तामित राञ्य ये | उन रन्तो फे विपयमें घ्स ने 
शपते महामात्यं को घ्व नई चाज्ञा दी । “शायद श्राप लोग जानना चाहे 
किजेा अन्त अभी तक जीते नदीं गये है, उन के विपय में राजा क्या चादता 
ह मेरी श्रन्तों के नियमे यदी इच्छा है किये मुक से दरें नही, शौर 
सुम पर भरोसा रक्खे वे सुम से सुख दी पावेगे,टुःख नदीं । वे यह विश्वास 
मनि कि जदं तक क्तप्र फा वर्ताव हो सकेगा राजा हमसे कमा का वतव 
करणा ॥४२ 





“१, १६ र्या प्रधान रिष्ठाभिदे । 
२, दूसरा कर्डिग-रिलाभिनेख । 


§ १३४ ]. ` छरशोक छरीर उस के उत्तराधिकारी ॥ 


"जितने मनुष्य कसिग-धिजय मे मारे गये, मरे, या कैदी क्रिये गम, 
उन फा सीँ नार्वां भाग भी शरव यदि मागा जाय" "तो दैवताधों 
परिय को भारी दुःख होगा । देवता के प्रिय का मतहैक्ि जा श्मपकार 
करता है वद भीक्षमाकेयेग्य दयि वह्‌ चमाकियाजासक्रे। जे रयि 
देषता्ो फे प्रिय के विभितमे ट, उन से भी वद्‌ मुनय करता है, उन 
मनाला है । श्रौर चादे देवदाद्यों के परियो चवुतापहै, तो मी उसका 
यदृ परमाच ( शक्ति) 8, इ्स लिए वह्‌ (भाटविकोंसे) कहता दै किवे 
(रे कामों से ) ललितिर्होगव्य्थं मेन मारे जँय । देवतार्थ्रो का प्रिय 
सव जीवों की चकति, संयम त्रा समचर्यां श्नौर प्रसन्नता चाहता ६५१ 
एक राजा फी मत्वाकाडन्ता की वृत्ति के लिए गरीव गृहस्थो कषय भौर 
देशनिकाला ठो, यह्‌ उसे पसंद नहीं ६। 


उपयक से प्रतीत वा है कि मय राजा फो शपने दृर्ड के! प्रयोग 
विरौप कर अन्ते रौर अमिय के लिए फरना पडता था, किन्तु उन फ प्रति 
श्व श्रशोक ने जद तक वन सके तमा करने की गीति शुरू की 1 वह नीति 


कहँ तक उचिते या रुचित थौ, इस का विचार हम एक श्रगले परिच्छदः 
मकरे) 


९ 


§ १३४. उस फे जीवन श्रौर श्रयुशासन में पधार 


किन्तु उत नई ष्टिको ले कर असाक ने अपने जीवन नौर्‌ शासन 
में ज सुधार भये, अथवा श्रपनी प्रजा के जीवन मे जे सुधार करने का जतन 
किया, पले हम उन का दिग्दर्शन शरेगे । 





१, भर° शिला १३। 


५० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ सं प्र० १६ 
श्य, विरहिसाका त्याग 


स देम चु कि वीद्ध धमक उव्य से पटले हमरे पुरो फे 
साधारण जीवन भे दिस कररता श्र ककशदा बहुत थी ! व्यथं धकारण 
हस्या बहत दोती थी । श्ररोाक ने पहले पने परिवार चनौर मलों मे षष 
भोटी चरता चन्द्‌ करवा दी ! 


“यह धर्म-जिपि देवताश्मो के गिय त्रिवर्षा यजा ते खुदवाई द। 
यहाँ किसी प्राणी की हत्या या होम न करना चाषटिए्‌, प्रौर न समान करना 
याहि, क्योकि देवता्ो का प्रिय प्रियदर्शी राजा समान मे वहते दोप देखता 
है । सिन्तु एक भकार फे समान ह निन्द देवतां फा प्रिय भ्रियद्ौ राजा 
च्छा मानता है । पहते देवताश्रों के प्रिय प्रियदृश राजा के रोई-चर 
मे सूप (शोखे>) फ क्लिए प्रषिदिन सैकदा हजारों प्राणी मारे जाते ये, 
पर सच जय यद ध््म॑लिपि लिखी गई रेव तीन अणी--दो मेर घ्मौर 
एक ग~ मारे जाते है, वह गभी सदानदी) सगे बे तीन प्राणीभी न 
भारे जायेगे +» 


मद्यका श्रयं साधारणतया शरक के विमित मे किया जाता शौर 
खस से यद्‌ परिणाम निकाला जाता रदा दै फि अपने समूचे राज्य मे भरो 
ने प्राणिचध रोक दिया था। किन्तु प्रारि-बध पूरौ तरह से उसने यपने 
घरमेमीनरोकाथा यह दसी लेख सेस्पष्टहै। यद श्वौर षस के साथ 
के लेख अधिकाश विद्वानों कै मतमे अशोक फे अभिक के १४वें वरस के, 
किन्तु डा० भण्डारकर के मत में रथव बरस के, है; इसं सिए कक्तिग- 
विजय के बरसों बाद्‌ तक अशोक ने सिद्धान्तद्प से हिसा को एक्रवम 





५ प्र शि १1 


$ ्द्श्श्च] श्लोक श्नौर उस के उत्तरायिश्ररी | 


नत्यागदििया था; उक्त का अभिप्राय केवल्नमोडो करता को--भिमे वन्‌ विरि 
कता दै--्रन्द करमा धा ¡ डा० भर्डारकर य का र्थं कसे है सना 
महल मे, क्योकि श्रागे भौ राजकीय रसोई छी ही वात दै । 


समाम्‌ शद्‌ पिदली शवान्दी से भारतीय भपश्रों मे बहुतर श्रच्छे 
अथं में प्रयुक्त होने लगा दै, पर पुराने अभिलेख घौर वाङ्मय मेँ उस के 
दूसरे प्रथं हेते थे । पदले-पदल जदा ष्ट्रा या रथों की दौड़ ( सम्-भस्‌ 
= दक कना >) भ्रीर लड़ा होती शौर उश्च पर याजी लगाई जाती, उसे 
समाज कदते थे; फिर को$ भी रंग-मूमि या परक्ागार जिसमें दस्य या.नाटक 
, हिखिलाये जाते, समाज क्लाने लगे । उस फे श्रतिरिक राजानो श्रादि की 
तरफ सिजा वदी दावे दी जाती थी, जिनमें मांसं सुव प्रसा जावा था, 
.वै भौ समाज कलाव थू! रोक ने समाने द्वारा धार्मिक दसय दिखला 
कर प्रजा धर्मद करने का जतने किया; उन के सिवाय छन्य प्रकार 
के समाजो फो वह्‌ बुरा कहता द । 


इस लेख से जरां यष स्पष्ट नदीं होता भरि हिसा की यद षन्दि्त 
घस ने श्रपने समूचे यव्य मे करदी योया केवल धपते परमे, घौर किं 
क्या इस सूचना का उदेश्य फेवल भपने घर का वद टृष्टन्त्र प्रना के सामने 
रखना था, वर्धा एक दूसरे लेखः मे यद्‌ स्पष्ट सूचना है कि श्रभिपेक फे 
२६ वे वरस छशाक ते पने राज्य म बुव से पियं चौर चौषयों का-- 
भ्जञाक्रिन परिभोग म भातत न खाये लाते है-मारना वर्जित फरद्िया 
था। उन चोपायो मे सड कामी नाम, भिस से यह पवा वल्लवा ह क्रि 
तव तक भारतवधं में गोहत्ा को पाप न माना जावाथा ! उस के धतिरितः 





१, ० शि०४। 
२, स्तम्माभिलेख € 1 


५७द्‌ भारतीय एिहास की रूपरेखा [ सं ४ प्र ६ 


शसक ने उसो प्राज्ञा से छं जानवर का वधं सास तिधयो पर वन्द्‌ करा 
दिया; खास उत्सव फी तिवयं पर जानवें फो वथिय्रा फरने शरोर दामने 
की मनायी कर दी, श्नौर केवल श्रनभै या विसा फे लिए जंगलीं फौ 
जलानि का निषेध कर दिया । उसी लेख मे यह्‌ सूचना भी है कि तत्र तक 
शोक २५ वार कैदिर्यो की रिहाई कस्या चुका था~-घर्घात्‌ प्रति बस्स 
एक वार वह्‌ छत्रं कदर्यो फी रिहाई फरवाता था। 


श्रशोक फी घर्िसानीति क्या यी, सो एन वाति से प्रकट होता दै। 
सिद्धान्त खूप से जन्तु का वध सवथा वन्द्‌ कर देना उसका ्रिप्राय 
हर्मि न था; व्यथं अकरण हत्या भोर भंडी करवा को रोकना टौ उ का 
प्रयोजन था, यदि पद भ्रधान रशिलामिल्स का यह श्रमिप्रायद्ो करि 
समूचे रम्ये पचुरो के ह्येम फी सर्वथा वन्दि कर दी गई थी, ती उस 
मे भी छु छलुचित या--यदि वैखा करने से पुराने विचारों के लोगो की 
विरश्थास-स्वतंत्रता मे वाधा पड़ती थी तो व वायाभी इ्चितदही थी] 


इ, विद्प्ट-यात्न दे बल्य धम्म-याप्र 


५दीतते समाने मे राजा लोग विष्ठार-याचा के ज्लिए निकला षसैये। 
उस^(यात्रा) में मृगया श्रौर वैसो टी अन्य मन वहलाने फी वाते दोतीं थी । 
देवतानं फा प्रिय प्रियदर्शा राजा शपने श्रमिपेक के दसवें वरस समोभि 
(बोधित) फो गया 1 तव से धमेनयात्रा चली । इस में यह होता है-श्रमणों 
द्लोर ब्राद्मणों का दर्शन, दान, षृद्धो का दर्शन रौर (उन केलिए) सुवणं 
दान, जनपद लोगों का दृशंन, धमे का ्नतुशासन, श्नौर धमै कौ परि्रच्छा 
(जिनासा) । तथ से ले कर्‌ देवताश्च के प्रिय प्रियदशौं राजा कफो इस ( धमे- 
यात्रा) मे बहुत ही श्यानन्द्‌ मिलता है "१ 


---~=------~-----~---~ 


१, भ्र० रि०८। 


३ शक उ) शौक शौर उस $ उत्तराधिकारी ४० 


उ, बहे राज्याधिकारियों का शनुसंयान' 


श्रशोक घोरे-वडे सव की समचा चाहता था । वद छोटे यरीव श्राद्‌- 
मियो का श्रधिक प्राद्र रता यां 1 इसी लिए उत्ते इस वात फा वडा स्याल 
थाकिउस फ रज्ञपुरुप गरीव प्रजा पर जुल्म न फरमे पावें 1 जनपदों श्रौर 
मण्डलो का शासन करने वाले कुमारो श्रौर महामायो पर भी इस्त सम्यन्प 
भेंउसकफ़ीफड़ी निगरानी थी। उस निगरानी का भन्दा उस फी इस 
यान्ता से होता ह-- 
` “ श्देवताधयों फे पिय फी तरफ से तोसली के महामात्य नगल-वियेारम्नं 
(नगर के व्यावहारिक =न्याया्ीशो) से ये कहना". “"ापर लोग हत्वायों 
`भराणियों फे ऊपर इस लिए रफ्ले गये है कि जिस में दम भच्चे मलु्यो फे 
समा चनें 1“ "घाप लोग दस अर्थं को पृश तरह नदी सममे 1"--एक 
= पुरुप भौ यि भकस्मात्‌ (विनां कारण, विना पराध) बांधा जाता ह या परि 
क्लेश पाता द तो उक्त से बहुत लोगों को दुःख होवा है । फेस दशा भे श्रापको 
' मध्य मागं से (भत्यन्त फटोरता श्नौर द्या दोनों व्याग कर) चलना वाहिए । 
सन्तु ईषया निद्भव्लेपन निरता त्वरा ( जल्द्वाजी >) अनभ्यास आलस्य 
भौर तन्द्रा फे रदत एेसा नेष हयो सकता । इस लिए ठेसी चेटा करनी चािए 
कियेने ध्ये । स काभी मूल इषाय यट है कि सवा आलस्य से वचना 
शरोर स्वरा न फरना । इस किए काम करते -रदो, उठो, चलो, सगे वदो । 
"`" ""नगलक-वियोहालक लगातार पने समम (भतिज्ञा) पर जुटे रदं । नगर" 
जन का रकारण बन्धन श्चौर धकारण परिक्लेशा न दी 4 दस अर्के किष 
सै धर्मानुछर ति पाँचये वरस थनुतयान के लिये निकाला ˆ - * 4 उञ्ज- 
यिनी से भी छमार हर तीरे षरस ठेते ष्टौ व फो निफालेगा । शरोर त्त 
शिला सेभी।*--** 





१, फ्चिंग शि० १) 


५७८ भारतीय इदस की रूपरेखा  [ सं> ४ भे० 


षुसी सम्बन्य मे दूसरी जगह व॒ कदता है--““अभिपेक फे यारहः 
चरस मैने यह्‌ ज्ञा दी कि मेरे सारे पित्त मे युत्त राज्ञक श्रौर प्रादेशः 
पौचये पायें चरस शरनुखंयान फे जिए निङने- "` ॥*१ 


ऋ्नुसंयान का शर्थं विवादप्रस् है । अरधिरंश विद्वान उसका च 
ष्ठौराः करते है; जायसवाल के मतमे उसकाश्रर्थं है "वदली'} भरडा, 
कर ने प्दोः के पक्त मे चुत पुष्र प्रमाण दिय है । युन, राञ्जुक रौर प्रादेः 
सव से बडे राजपुरुष होते थे । यदि उनके दौरे का नियम किया गया य 
तो उस में अरशोफ को प्रयोजन यही था छि वे छोदे अधिकारियों का निरी 
करेफिवे प्रजा को सतते तो नी; यदि बदली फा नियमथा तो उसक 
भी यही प्रयाजन था कि वे स्य उच्छुंललने होने रपय! उसे दृशा मं तक 
शिला के पौरो ने यमास्यों की दुता! के कारण जो विद्रोह जिया था, उस ; 
शायद अशोक फो पेखा नियम चनने की प्रेरणा दीदहो। जो भीष, व 
एफ महत्व का निथम था, चौर प्रजा का सुशासन दी उस का श्चमि 
प्राय था। 


च. प्रतिवेदकों कौ नियुक्ति 


उसी सुशासन के उदेश मे चशाक ने एक योरे सुधार मी क्रिया 

पले गजा यिशेप समयों मे ्रजा की प्रतिवेद्ना सुना करते ये । श्रशोक ; 
भ्यह्‌ ( मवन्घ) किया कि सव समय चे मँ साचा दो" चाहे जनानि भें हो 
चादि गर्भागार (शयनागार) मे," 'भविवेद्क प्रजा का कायै सुमे वतलाें । ३ 
सव जगद प्रजा का कायै करेगा 1 जो कुं श्राज्चा मै सदववानी द." "-य 

=-= 

१,अ०पि* ३1 दस देख षा पिषठका धंश धशोक के ध्मिलेसों भँ से स 

से अधिकः कठिन पौर यस्व है; उस रो कादं सन्तेएपजनक निचिषाद्‌ प्याख्या भभ 


र ट इ) 4 


११४८] श्मशोक श्रीर्‌ उस के उत्तराधिकारी ५५९ 


अष्टामात्यों को जो आत्ययिरु (आवश्यक) कार्यं सैपा जाय उस के सम्बन्ध 
मे भिवाद्‌ वा निति (निषेव होने पर परिषद्‌ के विन विम्य सुक सूचना 
देनी चादिए 1" कितना दी उद्योग करै, कार्य में लगा रहै, सुमे सन्ताप 
ने क्षेवा! सव लोपों कादिव करना ष्ठी मैने चयपना कत्तन्य मनद, 
नौर उस का मूल है उयोग श्नौर फार्यतत्परता । सव्र लोगों का दित करने 
फे तिरि समे छु फाम नदीं है । जो इद पराकम मँ करता हँ सा क्यं † 
इसी लिए फि जीयो के शण से मुक्त ह्यो ।- ' भिना इत्कट पराक्रम (प्रयत्न, 
चेष्टा) फे यह दुष्कर है ।* , 


` ठ, सव पन्यो फे लिए सम दृष्टि थौर र्म-महामात्यो की 
^ | नियुक्ति 


स्वथं वौद्ध होते हए भी सशोक सव पन्थो फो सम षष्टि से दैखता 
श्रौरसय फा श्याद्र करता था । श्देवतां का श्रिय प्रियदर्शी राजा 
चाहता है करि सव पाष ( पन्य वाले › सव जगदे श्रायाद दँ] पे सभौ 
संयम श्रौर भावद्द्धि चाहते है मनु्यो के अँचनीच ( धिमिन्न ) इत्ाये 
ऊँचनीच अनुराग ्ोतेष्टीदै। वे ( श्चपने श्रपते पंथ का) पूरी तरह पालन 
फरेगे श्रयवा को रंश पालन फरी । भले दी किसी का वहत वड़ा दान 
हो, पर यदि उस में संयम, मावञ्यद्धि, तक्षता, श्रौर दद भक्ति नदी दै 
तो चद्‌ निश्चय से नीच दर्जेकाद्ी है।*२ 


. श्रोक फी यद चेष्ठा थी कि विभिन्न पन्थो ॐ लोग परपर 
सदिष्ययुत्ा चौर श्राद्र से रदं । “देवतार्थं का प्रिय प्रियदर्शी राजा सथ 
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पापरुड ( पन्थ ) वालों को चाद वे प्रव्रजित हों चाद गृह्य दान श्चौर 
विविध पूजा से सत्कार करता है । दान या पूजा को देववाश्नों का भ्रिय 
उतना नदी मानता जितना इसे फ़ सखव सम्प्रदाय वालों की सारवृद्धि हो । 
““"उस फा मूल है-यचेगुष्ि ( वाणी का संयम ) कि जिस में शरपने पापरड 
( पन्थ ) का शति आद्र श्रौर दूसरे पापण्ड ( पन्य ) की गह न फी जाय 
शरीरः" उन की हलक न की जाय! उस उप्र प्रकरण से दृस्रे पन्थक 
शछादर करना दी चादिए । वैसा फर वाजा श्रपने पन्थ कफो मी बढाता है, 
दूसरे पन्थं का भी उपार करता दै । इस से उलटा करने वाल्ला शछपने प्न्य 
कोभी द्षीण करता है, दूसरे पन्थ का भी श्षपकार करता है 1" "समवाय 
षी च्चा है--कि एक दृसरे के धरम को सुने श्रौर शशया करे 1*-“~“इसी 
प्रयोजन से बहृत से धममदामारय ““" ( श्नादि ) नियुक्त किये गये है ।***५ 


इन्दी घमहामाव्मोः की नियुक्षि के विषय में दूसरी जगह देववार्ो का 
पिय प्रियदर्शी राजा यों कता है-“वीते जमानों मे धर्ममहामात्य फभी 
नदी हए ! इस लिप मैने ्भिपेक के तेरहवे' घरस धर्म-महामात्य ( नियत > 
किये पे सव पापर्डों ( पन्यों ) के बीच निधे । वे धम के यपिष्ठान 
लिए, धमं की वृद्धि के लिए तथा धर्मयुक्तो फे दित-सुख के लिए है-योन 
फम्मोज श्रौर गान्धारे के रिरिदिकपेतेखिकों फे तथा श्रन्य सव भपरान्तों 
कै । वे शूरय ब्राह्मणों धनी गृदपवियां अनाय बुद्धो के बीच द्ित-सुख कफे 
लिय, घमयुक्त ( प्रना ) की परिबाधा ( बाधा से वचाने ) फे किए व्याप्रव 
है-भन्धन चीर वथ को रोकने के लिष, बाधा से बचाने के क्तिए, कैद से 
चुडा फ क्िए"--जो बहुत सन्तान्वाले है-"वृ दै...(उन के वीच) पे व्यान 
ह । वे याँ ( पादिपुतर मे ), बादर के नगो मे, सव्र अवरोधनं (सन्तः 
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पुरो > मे-(-मेरे > माई्यो फे बनो के भौर न्य क्ञावियों फे वीच सथ 
जगह व्याघ्त है "^~" मेरे सारे विजित मे, धर्मयुक्त मे, वे धर्ममहामात्य 
व्याप्त है [१ १ 


, इस प्रकार इन धममहामा्यो की नियुक्ति इस लिषए हई थौ फ़ बे 
विभिन्न पन्थो मे सहि्गुता भौर उदारता चनाये रक्तसे, कैद्‌ फांसी आदि 
दो की सखती फो जदा तक धने फम करा, यूहे सन्ताने वाते नौकरी 
पेशा ग्रीव लोगों को जब दृरुड मिले उन फा बिरोप ध्यान रक्खें । श्रौर 
ये धमेभक्टामात्य बहुत से श्रघीन राट मेँ म लगाये गवे ये 1 


शरशोक जिस धमं की धृद्धि बाहता था, वह्‌ फोर स्स मनुष्व या 

पन्थन था] वद्‌ केवल सरल सीधा जीवन था । “देवताश का प्रिव 

` प्रियदर्शी राजा यो कता है कि घमं अच्या है । परधम क्या है? प्रपिन 
कृटना, बहुत कल्याणं करना, दया, दानः सचाई, शौच ( पवित्रता ) ।१२ 
(प्राणियों को न मारना, जन्तुश्रों फी श्रनिर्दिखा, ज्ञातियों बाहर्णो श्रौर 
भ्रमो के प्रति ्ादरपृरं यर्ताव, मा पित्ता फी युभरूपा९“दासे छीर भ्रतरको 
से उचितबर्ताव, गुठ जनो की पूजा, माणि के (भरति पत्ते मे) संयम, श्रमणो 

` श्रौर ताहो को दान यही शोक छा धमं या; शौर यद घमं "छोटे वहे 
सव वीं फे किए उत्कट पराक्रम किये धिना दुष्कर है, वद्ध के लिए तो चौर 
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सौप कर श्नादभी सरोसे से रदता है ---"“"वैसे ही सने जानपद फे दित- 
सुख फे रिए राज्चुक ८ नियुठ ) चयि टं । (शरीर) जिस से पै निर खय श्रौर 
निशिचिन्त दो फर फाम कर सके, एस लिष मेने रानरुकों फो मिदर श्चौर दष्ट 
फी स्वायत्तता दै दी है| शन्तु यद्‌ अरमीष्ट है फि-^ |" 


इस लेख फी सन्तोपजनक सवंसम्मत व्याख्या याज वक नष्टौ की 
गई । तो भी इस से इतना स्पष्ट द्योता है किं रञ्जुक या राजक यड राज्याधिकारी 
थे, जा जनपदों का शासन फरते थे, छीर यद्यपि उन्हे यथेष्ट श्वायत्तता दी 
गै थी, तो भी समूचे विजित मे व्यबदार प्रौर दष्ड की समतां के का 
जतन किया गया या । 


§ १३५, ८धम्मविनय' फो नई नीति 


श्मपने राज्यम धरम की वृद्धि, करने के जिए अशोक जितना सचेष्ट 
या, विदर्शा फा चर्मविजय करने फो बदु उस्र से सो श्चधिक सजग था । उस 
के भिपेक फे १८ये बरस पाटलिपु् के पास ॐ अशोकाराम मे षौद्ध 
'भिल्ु-संघ की तीसरी संगीति मेग्गलिपुक्त तिस्स नाम विद्वान्‌ थेर फी 
भ्रञुखता में नो 'महीने तक जुटी । उत्तरौ वौद्ध मर्थो मे च्रशोक फे धर्मगुक 
का नामि उपरप्र है । षष्टी शायद तिस्स था ! समेति पूरी ने पर तिस्सने 
छने प्रत्यन्त देशो मे बौद्ध शासन प गने को प्रचारक भिज्ञ श्नं के वं मेजे। 
तोक फा पना वेदा या भाई मदिन्दं ( मेन्द्र ) मी उनमें से एक चग 
कासेताया) 

कलिग-विजय फे वाद्‌ चौथे परस अशोक ने श्चपनी पदली धम्म-लिपि 


(खभिलेख) प्रकाशित की । कैसे अटल चात्मविश्वास्त तथा दढ संकल्प फ 
साथ बह्‌ तथा उस के सषटयागी छप्ने फाम में जुटे थे, सा उस ल्िपिके 
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शे से टपकता है । “अदा वरस से शछविक वीते मि मँ ्ावक (उपासक) 
हषा हँ 1 पर मैने भच्या प्कम (उदयम) नदीं किया; वरस से उपर हश्रा जव 
म संध के पातत पर्वा शर सू प्रकम करने लगा । दरस वीच जम्युद्रीप 
(भारतवषै) के मनुष्यों फो देवतां से भिन्ना दिया) यदं अरगम फा फल 
दै।वदेही लोग यद फल पा सकते से नदी, लोटा च्ादूमी भी प्रक्रम 
करे ते विपुल स्वगं पा सकता ह । इसी लिए यह (देश) सुनाया गया करि 
दष वड़े समी प्रक्रम करें । श्रन्त भो जन जाये कि ( हमारा ) यद भरकम है, 
शौर यह्‌ चिरस्यायी दो । यष कायं वदेग, निश्चय से बदेगा, सू वदेग, 
दिन.दूना राच चौगान ब्रेगा ॥११ 


न्ते फो श्रपना कार्यं जवा देने की घशोक को कैसी चिन्ता थी! 
उस फे श्यपने विनत शौर संरक्त जनपदों मे जैसे उसके सभी दोटे षदे 
राजपुरुष ्वौर धर्म-म्शामात्य धम द वृष केलिए जुरे ए ये, वैसेष्ठी 
विदेशों या थरन्तमेंजा उस कै श्न्तमहामत्यया राजदूत रदते थेवे भी 
श्नपने धपते अन्त का धमावुशासन करते थे । दुक्िखिन परकर द्रविड देश 
श्मौर ताम्रपर्णी फे रां मे तथा उत्तरपच्छिम तरफ़ यूनानी रायो मे उसने 
जे रास्तों पर पेड़ क्षगवये त्था चिकित्सालय स्थापित करयेये, उनसे 
उस का भ्रमाव उस समय फे सभ्य जगत की अन्तिम सीमां तफ़ पव 
गय! होगा ! उन्‌ चिक्िस्सालयों मे जो यारतीय वैय मनुप्यों घौर षयो की 
सु चिकित्सा के लिए रहते ये, वे निश््वय से उन्न शषौ की जनतामें 
भरतीय सभ्यता के दूतो का काम करते होगे । 


.. ऋस प्क्मकाजो फल ह्या, सेमी दम अरोक के दीजै सेसु 
सयते ह-“जेः धरम ष्टा विजय द उसे ही देवताश का प्रिय ल्य विजय 
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मनि दै] खौरवह्‌ देपतार्थो फे प्रिय फो य ( श्चफो विभितमें) नौर 
सभी रन्ते म--सैको योजन परे श्रमे (परयिमी एशिया)१मे भी लष श्नन्ति- 
योक नामक येनि राजा है, घौर उस श्चसितयोक फे परे चार गजा, तुरमय 
मामक, ्न्तिक्षिन मामक, मक नामक प्रौर्‌ यनिकथुद्र मासक, ( तया ) 
नीचे (दस्पिन तर) चोड पारञ्य ( प्नौर ) ताघ्रपर्णा बालं वक, पसे षी 
हुधर राजविपयों मं या राजविपयियों मे), योन-कम्नोजों मे, नाभक में, नामः 
पं्षियों मे, मोज-पितिनिको मे, अन्ध-पुलिन्दो मे, ( सभी सग )- प्राप्त हुमा 
है । सभी जगद देवताश फे भिय फे र्माधुशासन का घनुसर्ण फरते है । 
जरा देधतायो फे प्रिय के दूत नही भो साते वे भी देवताश्रों फे प्रिय के 
धमेश्त्त फो विधान को छौर धर्माहुशासन को सुन कर धमं फा श्चटुविधान 
(चरण) फसते है नौर करणे । श्चौर इस प्रर सथ जगह लो विजय 
प्रद्रा दै, षद प्रीति-स्सपूरं दै ।*१२ 


सीरिया फे ्रन्तियेार दूसरे (^०४००]४५ 11 {1९०७,२६१--२४६ 
० पृ फा सात्राग्य मयै साम्राज्य फे ठीक उचरपच्यिमी घोर से सुष्ूर 
पच्चिम एशिया तक था] उस का पष्ठी तुप्मय (= प्तोलमाय, एाणलाण 
1] एषराम्वनफा०७) २८५२४०७ ई० पू०) भिन्त मे, मन ( 11225) लम० 
३००--लग> २५० {० पू०) भिन्त फे पचिम उत्तरी घकरीको मे, रौर शन्ति 





१, श्रपपयु पि योजन ततिषु सल चरथं दिया जाता था--घुः सौ योजन परः 
न्तु जायष्ठवान ने उस फा दृ्रा प्रथं सुया है तो स्पष्टतः ठीक धीर धसक 
सथं ट (ई० श्रा० १६१८) ० २६७) 1 सवेषु च श्रन्तेषु ॐ दो विमाग ६-- 
पुथ श्मपपु, दृप्तरा भिचं (नीचैः); श्चपपु निचं फे सुकायले मे है, ह लिपु स्यतः 
चद दिफावाची या दैरएषादी शब्द्‌ होना चादिष । > 

२, ्र० शि० १३। ५ 


$ {३५ ] श्रशोक श्नौर उस के उचराधिक्रारौ | 


(4 पं&०००5 ©019६य5, २०६--२३९ ई०पू०) मश्दूनिया्मे राज करता 
था | शलिकञुदर से शभिप्राय या तो यूनान के उत्तरपच्छिम शौर भकदूनिया कै 
प्च्िम लगे हु प्रदेश एषिरस करे श्रलक्तान्दुर (२७--लग० २५५ ३० ¶९) 
से या उत्तरी नीर द्विखनी यूनान कै ब्रीच फौरिन्ध फी खलमीवा कै 'राजा 
प्रस्क्सान्दर ( २५२--लग० २४४ ई पू०) से है । 


भिततु-संध ने श्रशोक के समय ध्म्मविजय कीजे चेष्राकी बहुभी 
निशत्वय से शोक की प्रोत्साहन से ही की गई होगी । उस का दृतताम्त 
नौद्ध अटुश्रति मे इस प्रकार है-- 


येर मे्गलिपुत्त ने संगीति को पूरा कर के, श्ननागत ( भविष्य)को 

देखते हए प्रत्यन्त मे शासन ( चौद्ध शासन, चौद्ध धमं ) को प्रतिष्ठापित करन 
विचार किया; भौर कतिक मास में उत उन यरो ओो उसच्स देशम 
भेजा । करमीर चौर गान्धार की तरफ़ मञ्मन्तिक थैर को भेजा, मदिषमर्टल 
के जिए मष्टादेव फो रवाना फिया, एवं रकित थेर को वननास प्रदेश भे, यान 
(ूनानी) यैर धम्मरक्खित् को श्चपरान्त मे, मदाधम्मरक्खित को महाराष्ट्र 
+मे, महारक्रिखव को योन कोक ( यूनानी जगच्‌ ) मे, मञ्किम येर को हिमालय 
फे प्रदेशो मे, साख शौर उत्तर थेरो फो सुवणंभूमि मे, मदामदिन्दं (मदेन) 

तथा " "को लंका मेँ शासन फी स्थापना करने के जिए मेजा ।¶ 


भारतवपे के राजा कातिकर के मीने में दिग्विजय के लिए निकला 
करते थे, इन थेरो ने भी उसी कतिक में छ्पनी याये श्यारम्भ कीं] वे भी 
एक प्रकार फे विजय का विचारले कर चले ये । धरराक के भमिलेखों का 
शौर छतुशरुनि फा धर्मविजय-विपयक उक्त शृत्ान्त रिस प्रकार ए दृसरे 





१९ महारवं १२. १--म कां सार। 


५८८ भारतीय इतिष्स फी ख्परेखा [ खं० ४ प्र०१६ 


फी युटि शौर ञ्याख्या करते द, तथा चनुशरति फे उस दृत्तान्त फी सत्यता 
दुसरे भरमाणो से कैसे प्रकट हुई है, सो दम अभी देफो । = 


§ १३६, विभिन्न देशों मे धर्म्मविजय की योनना थोर सफलता 


शअमिलेसों मे जिने भिन्न भिन्न शन्ते का धर्मविजयकरनेका थर्‌ चदु- 
श्रुति भें जिन प्रयन्तो में थेर भेजने का उल्लेस दै, उन पर ध्यान देने से उन 
विजिमीपुश्भों फो विजय करने की एक स्पष्ट चरर युक्तिसगत योजना प्रकट 


होती है। 


बुद्ध ने अपने जीवन मे जिन जनपदों मे धमौपदेश किया था, वे 
प्राचीन मारत के मध्यदेश धीर पूरव (रात्री ) मे सम्मिलित थे । बुद्ध से 
श्रशोक के समय तक उन मे वौद्ध धमं की यथेष्ट बृद्धि दो चुकी थी । उनमें 
भ्रचारकं भेजने या उन काघर्म॑व्रिनय करने की अव जरूरत न थी--उलटा 
बही तोवेकेनद्रवतीं देश ये जक से चारों तर्फ प्रचारक भेजे, गये । इसी 
कारण ्रभिलेखों या श्रनुश्रुति में म उन का उतल्लेख नदीं पाते । 


श्य, द्क्खिन भारत यौर सिहल 


धमे विजयफा सव से पदा तेन विन्ध्याचल फे दक्सिने का 
भारतवपं था] श्रशोक के भिलेख मे रखि्-पेतेणिष्नों फा, धन्प्र-पुलिन्दों 
फा, तामिल राष्ट फा भौर ताम्रपर्णी र्यात्‌ सिदल क उल्लेख है । रठिक- 
पेतेणिकों का जनपद्‌ श्माघुनिक महाराष्ट्र माना जादा है, नौर कर्णारक 
भी उस फै तथा तामिल राष्ट्र के वीच ड जाता दोगा, इस प्रकार समूचा 
दखिन भारत अशोक क धर्मविजय मे छया गया था । अयुश्रुति के उफ वृत्तान्त 
ने मदाराष्ट्र, ्परान्त, वनवास चौर मद्िपमरडल च्ाघुनिक मदाराषट्र 
श्नीर कर्णाटक को खचित करते दै! खपरान्त से प्राय कोकण समम जाता 
है, नवास या बनास दुक्खिनी मराखा देश या उत्तरी फरणाटक का पुराना 


६ १३६ ] श्यश्येक श्नौर उष फे उत्तराधिकारी ५८९ 


माम है । महिषयय्डल फे विषय मै बद्धा बिवाद्‌ रहा है पर अथ शरो" क्ण. 
स्यामी पेयंगरने यद्र निश्चित सूपसे शद्ध कर द्या ६ क्षि वह्‌ एक 
तमिल शद पयमगूरान्‌ का, जो कि दईैसान्द कौ फली दे तीन शतान्दियो मे 
दक्खिन फर्णाटक थौर कोढयु फा नामं था, संत भारातुवाद है१। 
श्तुशरुति फे उ यृचान्त मे अन्ध्र देशा र कामिल रादौ के नाम नदी 
"यथपि शोक ने उन फा स्पष्ट उल्लेख किया है | सावो शतन्दरौ 
‡० में चीनी यारी याने चाड फे समय द्रविड देथ मे महेन के नाम 
का एक विक्षर यार, जिस से महेन्द्र का तामिन राष्ट्रो म जाना सूचित 
केता दै ! श्रवुशरुति फी इस विषय की वप्णी का सीधा पारण यदि कि 
सिदत छौर तामित यष्टी मे परपर सदा लड़ाई री टै, ननोर सी जिए 
सिंदली अनुश्रुति ने उन फा उल्लेख करना भी उचित नष्टौ समभा! 


शरन सिहल में बौद्ध धमं फे अनि फे धृत्तान्त प्रर समे लूत्र र्ग 
पदाया ह । सिदत मे ऽस समय विजय के ही वंश में देवताग्नो का भिय ति 
राज फरताथा। कानी दहै कि भिस दिनि उस का श्नभिपेक हुश्रा उसी 
दिनि लका मे छनेक रत्नों फी निपिर्या प्रकट हुई, छनं सँ से लदी 
शनि भग्न नोकायें सिदल कँ तद पर श्रा लगीं । राजा तिस्र ने उन्दं भरषने 
दूतों फे दाथ शपते मित्र राजा धररोक के पास मेंट के तौर प्रर भेन द्िया। 
उन सिटी दूतां का सखिया तित्स फा अपना मानना महाऽद्रि था। 
जदा.से सात दिन में वे लोग तये (-बन्दस्गाह; ताम्रलिपति तीथे-- 
मिदनापुर जिले मँ श्राघुनिक्र तामलक-से अभिप्राय है) पर्वे, वर्टासे 
सात दिन मे पादक्तिुत्र । ्शीक ने दन का घडा सत्कार पिया शरीर छन्द 





१ यिगिर्निग्तु, ९० 8७ । 
३, य्वान २, १० २२८। 


५९० भारवीय इतिद्ास फो सपरेया  [ सं० ४ भर १६ 


छन्न, शृङ्गार, व्यजन, उष्णीप, खब्ने, गङ्गाजल, ध्ननवतप्र सर का सक्त शमादि 
श्भिपेक की सच सामी दे फर भेजा कि मेरे सहाय वित्स फा इस सामान से 
पिर श्मिषेक करो ! साथ दी ति फे लिए यद सन्देश मेज! कि द बुद्ध धम्म 
श्यौर संघ फी शग्ण गया ह, ठुम भौ उन फी शरण जाध्नो । वे लोग उसी 
रास्ते घापि्त गये, लौर उन्दने सिदल परह कर फिर तिर्स षा अमिपेक 
कयया१। 
उधर भिक्सु-संघ फी तर्‌ से महेन्द्र भी श्चपने चार साथियो फे साथ 
सिंहल जाने को उद्यत था । उत्तरी बौद्ध अुश्रति मदेन फो धशोक का 
भाद ती है, पर सिष्टली शृत्तन्तों क शहुसार बह उस फा पुत्र था। 
छुमार श्चशोकं जव रञ्जयिनी-मर्डल का शासक वनने को पाटलिपुत्र से 
जाता था, तथ राह मे विदिशा फे एक सेट्री फी वेटी असन्धिभि्रा से उसने 
विवाह फिया था। उसी पिवाह से मदेन्द्र च्चौर संवमिव्रा चैदा हृष ये। 
श्यसन्धिमिन्ना ग्र विदिशा मे दी थो । महेन्द्र पाटलिपुत्र से प्ले उसी फे पास 
मया। वहं उसी के वनवाये विष्टारं, जो कि शायद्‌ सवी फ तिद्यमान 
वे स्तूप का विहार धा, कु समय रटने फे वाद्‌ वह्‌ वायु मे उद कर सिल 
जा प्टुचा । ध्रवुराधपुर फे श्ाठ मील पूरय जर्दं जा कर वष्ट उतरा, उस पव॑त 
फा नाम मटिन्द्‌-तल पड़ गया, च्रौर वह श्रव भी मदिन्तले कलाता दै। 
राजा विस्स तव शिकार प्रर था, उस ने बरमौ मदेन््र फा समागत किया, 
शमर उस का उपदेश सुन कर चली जार छलुय्ायियों सहित यौद्ध शासन 
स्वीकार किया । राजङ्कमारी श्रनुला अ ५०० सदेक्तियों सदि भिस्घुनी 
होना चाष्टसी थी, पर भिक्ुनियों की दीन्ना करिसी भिक्युनी दारा दी ष्ठो 
सकती थौ । एस लिए तिस्त मै फिर श्यपने दूतो कौ मगध भेज कर महिन्द्‌ 
की व्टन संघमित्ता फो श्रौर योधि पृक्त की एक शासाको लंका भेजने फी 
पाथना फी । कहते है भियदर्शी अशोक ने स्वयं अपने दाय से पविच धृक्त 





१. मष्टावंस ११. 9-४१) 


६ १३६ अं ] श्शोक छरीर उत कँ उत्तराधिकारी ५९१ 


की क शला काटी, शौर जय उसे काटा गया, तथा गंगा द्वारा ताव्रलि्चि 
पर्हैवा कर जश्र जदा पर चद्ाया गया, त्र अनश चमरकार्‌ हुए । 


जम्धुकोल ( सिंदल फे जाना जिने में अनि संभिलवुरई } यन्दर- 
गाह प्र तिस्समे उन का स्व्रागतत करिया। संवभित्ता ने सिंहल मे पमे 
भाई कौ तरह काम क्रिया । वेषि धृक को शाखा च्चदुराथपुर फे महावि्ार 
भ सोप दी गई, जर उत्त से बना हुश्रा विशाल युक्त श्रव तक मौमू दै। 
संसार भर के जनि हृए प मे से वही सवसेबृूढादै। 


मदिन्दने एक ही साथ चालीप्न हजुर पुर्पोको भले दी वौद्धन 
चन्ाया दो, भौर उस की कदानी में प्नौर भी क कलिपित बतं भन ही मिल गई 
हु, तो मी इस में सन्देद्‌ नदीं छि उसने श्रौर उस री वहन ने सिंदल भे 
श्रायं श्रमिक मरी की वह्‌ शाघारप दीजाश्रगे चल करवेपि दत्त फी 
शाखा की तरद्‌ एक बिशाल पेड़ वन गई । महिन्तले फे निकट अम्बुस्वाल 
स्तूप मे अव भी मदिन्द्‌ को समाधि विद्यमान है । 


विष्िशा के पास साची के मसिद्ध वड स्तूपफे चौगिदं फी वेदिका (पत्थर 
फो घाड्‌) तया उस के तोरण क य॑म अौर सूषचियो (पादिरयो) पर श्रनेक षटनाशनों 
कै चित्र पत्यर मे युद हए व्रियमान हवे धशाक के प्रायः डेढ़ दो शताब्दी 
पचि के है । उन में से पूरवी तोरण प्र एक दृश्य दै निस के वीच में बेधि- 
गरुत फे पी से रोक का बनवाया चैत्य उठता दीखत्ता है; दोनों तरफ 
जल्द, दानो शरोर हाथी पर से एक रजा उतरत दै; दशय कं दोनो जिनाय 
पर मोर-मेरिय वंश के निशान-तथा सिं्-सिंल के संफेत-यने 
टि! उस फे ऊपर के दूसरे द्यम गमले मँ एक द्ोटा शृत्त, उसी भरकर 





१, नीचै § १६१ 
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का जुस, चौर बायीं नोर एक नगरी चकितं दै । सार्तीय फला फे प्रसिद्ध 
जर्मन विद्यान्‌ गरुदनयेहतल ने पल-पल यदं सुकाया था फ़ ष्ट रोक के 
योधिषत फो शाला काट कर भेजने का चिच हो सरता है । विन्तुश्मव यष 


माना जात है कि उपरले चित्र में बुद्ध फा फपिलवस्तु से प्रयाण तथा निचले 
में अशोक फी बोधि-पूना श्र॑कित है । 


इ, उत्तरापय थोर हिमालय 


शोक फे श्रभिरेख में योन-कम्बोज-गन्धार शौर नामकननाभपंति 
फे धमेगरिजय का उस्लेख है; धनुशति भी गन्धार श्नौर करगीर में स्थविसें 
का एक वग भेजे जाने की घात कती दै! कम्बोज का राक्ता गान्धार्कश्मीर 
द्वारा टी धा! उस फे तिरि श्रनुश्रुति में हिमालय कामी नाम, जो फ 
शअभिरेखो मे नदीं दै; इस धंश मे दोनों मे विसंवाद्‌ दीव पड़ता है } दिमा- 
लय से कषमीर फे द्कर्णिनपूर फे हिमालय का ष्टो छभिप्राय होना चादि, 
क्योकि कश्मीर फा तो अलग उल्लेख है । इस ध्र में भी खर्र ममाणो 
से ्लुश्रृति की आाश्चयैजनक पुष्टि हुई दै । महावर मे केवल दिमालय घाले 
वर्मक प्रमुख मर्फिमिथेरकानामदियाहै, चसफी रीकामें उसके चारों 
साथियों --कस्सपगोत्त, दुन्दुभिर, सष्टदेव श्रौर मूलकरेव--फ भी नाम 
दज ्ै । साची फे दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गये पत्थर के सन्दूक मे एक 
चालु-्मजूषा मोग्पलिपुत्त की निकी, रौर सरी के तले पर तथा ढफन फे 
उपर चनौर न्दर हारितीपुत, भभम तथा सबदेमगतप्वरिय ( समूचे ्िमालय 
कै श्याचा्य > कापमोच फे नाम खुदे है । स सन्दूकयी मे उन परक्रमी 
प्रचारो के धातु ( फूल ) रक्खे गये थै, भौर वष स्तूप उन्दी धातुओं पर 
घनाया गया था) सयौ से ५ मील पर सोनारी के दूसरे स्तृप मे से पाई गई 





२, चुधिस्ट श्रा इन्‌ श्डिया ( भारत ओ षौ फला, शमेती अनुवाद) 
संन १६०१ ) प ७०--७२। 
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एक मंजु पर किर उसी कासपगोतत छा नाम खुदा है, श्नौर एक 
द्री भजूप। पर दिमालय फे इुदुभिसर कँ दायाद ( उत्तराधिकारी > गोती- 
पुव का + 1 इन लप मे चै पये गये चरे से नद्यं चलुघ्रूति फी पूरी 
सत्यता सिद्ध हुई दै, वां यह भी प्रकट हता है छि इन प्रचारो फ कायं 
को उन के समङालीन देश-भादयों ने षडे श्चाद्र श्रौर गौरव कौ द्ष्टि से 
देखा था । मदि मेँ ज्तिला है कि मभ्मिम रौर उस के चार साधि्ों मै 
हिमालय फे पाँवों राष्ट्रो मेर प्रचारक्षिया । प्रतीत होता है कि चम्वासे 
जौनसार तकर तथा गद्वाल-छमा से पूरषी मेपाल तक प्रत्येक देश मे उन 
नै बुद्ध का श्रौर शाय सभ्यता का सन्देश परचानि का जतन किया । सोनारी 
कै उफ लेख से यदह भी सिद्ध है क्रि उन येसो का काम उन फे साथ दही समाप्त 
न ष्टौ गया, प्रत्युत उन के छत्तराधिकारी उन के पीये मो वाकायदा काम करते 
रदै । शा्यावत्तं फे सीमान्तों के धर्मविजय फी चह एक सुरसंगठित योजना थी । 


श्मौर, दिमालय के धर्मविजय फा उल्लेख अशोक # श्भिलेखों मे 
भलेदहोन ष्टो, उप्त की दूससे रवनाथों से वरह सिद्ध है। नेपाल की पुरानी 
राजधानी पातन या ललितपत्तन जो काठर्मा ते २१ मील दृकिछिनपूरव है, 
श्रशोक की दी वसार हुईं है। उस के मध्य मे रौर वारो तरफ उसके 
यनघाये हुए पाँच धुयेऽ (स्तूप ) श्रव पक विध्मान दै । धरशोक की वेदी 
चारुमती खयं नेपाल जा वसी थी । ध्यपने पत्ति देवपालके नाम से उसमे 
वरद देवपत्तन व॑साया था, श्रौर एक विहारं भी जो पञ्युपतिनाथ-मन्दिरि कै 
उत्तर तरफ अध भी उपलित है } 
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पपर भारतौय इत्स की रूपरेणा  [ संर ४ प्र १६ 


सप्वत^ मे लिखा है फि येर मञ्मिमि श्वौर उस के साथियों ने 
हिमालय मे यत्तो के गणो मे धमं फा प्रचार क्रिया । हम पीठे देख चुकेहै 
करि पूरसी मागर के द्वीपो श्रौर सिहल मे भी यक्त की सत्ता घताई गई टै, 
मौर मैने चपना यह्‌ मत प्रकट भिया थाकिवे कोई वर्पिति अमालुप योनि 
महीं परस्युत उन द्वीपो फे मादिम निवासी उस मुष्य-वंश के लोग थे निसे 
ये दम श्चाग्नेय कहते हैः । यदय यत्त हिमालय के निगास्ी धत्ाये रये ह । 
पौराणिफ सादिव्य मे भी दिमालय को सदा ठन का घर बताया जवा है। 
इन दोनों वातों मे परस्परत्रिरोष नही, उलटा ्चत्यन्त सगति दै ! दम दे 
वु है कि भापाविल्लान की श्राधुनिक सोज सेमी दिमालय की वोलियों मे 
श्राग्नेय तलद्वट पाया गया है । श्रौर उन वोकलियों फे जिस सर्वनामास्यातिक 
वर्भं मे वह्‌ तलद्यट सर्वेथा स्पष्ट खूप से उपम्थित है, उम के एक किर्या 
था परी उपव का उल्लेख भी उपर किया जा चुका है! टीम उती 
उपव मे यडा नाम को एक वोली श्नाज भौ विद्यमान है, जो मच नाम फी 
याट दिलादी है^ | भिन्तु पेखा जान पदता है फि यद्‌ शब्द्‌ प्राचीन काल भें 
कषक श्चाजकल् कं यासा लोगो ® पूवज के जिय नदी, धरदयुत एक अयापक 
जापिवाचक शब्द्‌ के रूपमे ्रागनेय वश की श्ननेक जातियों फे लिप वर्ता 
जाता था । हिमालय की लो नेवारादि वोलियँ ज श्रसर्वनामाख्यातिक 
है--श्मागनेय प्रभाव जिन में स्पष्ट नदीं दीस पडता, वे भी छुं समय पले 
सर्थनामास्या्तिक थी- तव उने में वद्‌ प्रभाव स्पष्ट था. । इस लिए 
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सम्भवतः तवर नेवारे के पूर्वज मी यक्त कहलाये थे ! इस प्रकार नेपाल के 
भाचीन सुख्य निवासी नेवार्ये मे श्ना्यापरत्तो संख्छति फा प्रवेश चशोक फ 
समय दी द्चर खा । 


श्मशोक नै श्चपने ध्मविजय की चर्चा के प्रसंग में हिमालय का 
उल्लेख स्यो नदी करिया, इस फी व्याख्या अमो कौ जायगी । 


उ, युनानौ जगत्‌ 


योनो के दैश भे अचारक भेजने का उल्लेख श्रनुश्रुदि साधारण श्प 
से करती है, पर ्रमिलेख विस्तार फे साथ उन सव रार््यो के नाम वतते 
ट रौर उन मे चिकित्सालय खोते जाने जीर सड परप रोपे जनि फी 
धात भी उम से निरिति होती है} उन राज्यो की स्थिति पर ध्यान देने मे 
यह प्रकट होता है कि श्रशोक ने श्चपने समय के समूचे सम्य जगता 
श्यन्तिम सीमाश्चों तक ध्मविजय कले की वैष्ठा की थी। उस समय के 
संसार मे तीन दी वदी सभ्य स्वाधोन जातिया थौ--यूनानी, भारतीय शौर 
चीनी । चीन फे धसंविज्य का ' जतन भर्शोक ने क्यो न किया, उसका 
कारण हम श्रमी देखेगे । फारिस भ्नौर अन्य सव्र पचियमो जातियों पर तव 
यूनानी राज्य कर दे ये; चौर उन के राज्य मौयै साम्राज्य फी सीमासे मि 
यूनान शौर मक्षदूनिया तक कैते हुए ये ! यूनान के पच्छिम भौर उत्तर जो 
देश थे, मे उस समय के सम्य जगत्‌ फी सीमा के वाहरथेः उनमें से केवल 
रोमनों ने शशाक के समय के लगमग यूनानियो से सभ्यता सीखना दुर 
छया या; फिन्तु तब मी वे सभ्य जगत्‌ के दायरे मे न ये शौर दरे सभ्य 
दर्शी से परिचितनह्पये। 


पच्छिगी जगत सें अशोक के धमविजय के परन्म फा क्या कुद भमाच 
भी ह्ला १ इख चात की पूयी सम्मावन्य है कि दुभा । भशोक कै समकालीन 


५९६ भारतीय धतिष्टासं की रूपरेखा [ख॑०म्र० श 


मिल कै यूनानी राजा तुस्नम (गना एभाप्दलएा'०७) ने सिकन्वसिया 
फे प्रसिद्ध पुस्तकालय फी खाप्ना या पृद्धिकी थी) नौर यद्‌ विदित टै फि 
वह्‌ भारतीय मन्थो के श्रनुवाद्‌ फराने को छत्पुरु था१। ध्रोाक के छुं 
समय वाद्‌ यदूदियों फे देश ( जूडिया, क्िल्िस्तीन ) में धार्मिक जागृति की 
एक नई लष्ठर चल पड़, नौर लगभग अदृ सौ चरस वाद्‌ वक्षं भगवान्‌ 
इसा फा प्मापिर्माव हृश्चा । न केरल दसू मसीद फी शिका में बुद्ध फी रिक्ता 
की पूरी छाप दै, प्रदयुत दोनों धर्मो फी गाधये भो वहत भिल्ती टै, भौर 
उन फे क्रियाकलाप शौर पूजा-पाठ श्यादि की पद्धति में मी इतनी समानता 
थी करि तिव्व्रत फे चौद्ध विहारो फो देख फर आ्ाघुनिक युगपी यानी पदले- 
पटले उन्दः रोमन कैयोलिक गिज सममः यैठे थे ! भगवान्‌ ईसा फे समय 
जूडिया मेँ रीन तथा गिम में भेरप्यूत नाम के विरफ़ लोग रहते थे, जिन फी 
शिक्त कां ईसा पर बद्धा प्रमाव दघ्या था। ये ईस्ीन श्नौर येराप्यूत लोग 
कौन ये, इस की पूरी जांच नदीं हु; पर इतना मालूम है क्रि ये पूरवे 
रमे वाले थे शौर धर्मोपदेश के साय साथ चिकित्सा भी करते थे। उन्दी 
केनामसे पाश्चात्य विकित्सा-शाख का एक शद्ग व तक यराप्यूतिक्स 
कदलाता है । इन भरष्यूतेः का जीवन भारतवपं के भरे (विरो, मिच्ो) से 
वहुत्त अधिक्र मिलता था। क्या वे श्राफ के समय पच्छिम गये हष 
भिधा भौर चिकिस्सकों के उत्तराधिकारी न थे यूनानी विचार मीर 
विज्ञान पर तथ ईसाई घम पर भारतीय प्रभाव क तक ह्राद, 

षस की षारीकौ से खज कसे की चद्छरत है । ज्न्विजोमी षो, ईसाई धर्म॑ 

पर वौद्ध हाप स साधारण रूपसे सभी को मानना पड़ता ह; थौर उस 

धमे की जन्मभूमि भे भगवान्‌ ईसा के समय से छ दी पदले श्रराक के 

रकम से बोद्ध प्रभाव पर्ुचा था, यद देखते हए उस अक्रम कौ सफलता 

स्वीकार करनी पडती है । 
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भर्तवे के पचिम तर्‌ जैसे यूनानौ जगत्‌ था वैते दी परय तरफ 
चोनी जगत्‌ जिस फी सभ्यता भिन्न श्रौर वरर (धाबुल) की तरह पुरानी 
थी! यह ध्यान देने फी वाव है फ शोक श्रपने अभिकेलों मे जद यूनान 
छीर श्रफ्रीका तफ फे यूनानी राज्यों मे धर्मविजय पाने फा उत्लेख करता है, 
सदां चीन का नाम भी नदीं लेव । उस का कारण यदह है कि भारतवप छीर 
पच्िमी देश तव्‌ तकं चीन फो जानते दी न ये, शरीर जानते भीतोश्िसी 
श्नौर नाम से जानते क्योकि चवीन नाम तव तके चलान था। चीनी समभ्यतां 
सल जन्मभूमि याङ्यै क्याङ शौर परली नदी (दोधयांग हो) के 
फलि मे फरीव रवी शताग्दी ३० प° से तीसरी शताष्दी ६० पृण फे मध्य 
तक जो कर छे छोटे राज्य ये, उन रायो भे से एछफालाम था दीन, नौर 
ष शछाघुनिक चीन देश के उत्तरपच्िमी भाग मे था। उत चीन फे एक 
राजा ने पदले-पल २४६ ३० ० मे दूसरे सव छोटे राज्यों फा पने धीन 
किया, छर श्रना नाम शन्ुकगती रथात्‌ पदला सम्राट्‌ रेखा । उस के 
चा से उस के समूचे साघ्राग्य क भारतवासी उसी तरह चीन कटने ले जैसे 
भारतवपं फो विदेशी लोग टिन्द। श्लौर भारतवासियों से चीन का पता 
पच्छिम के लोगों को मिला। 


चीन श्र मारतव् क लोगों के इतने समय चक एक दूसरे का स्पष्ट 
पतानथा+ उसका कारण यह्‌ थाकिउन दोनों कं वीच तिव्वत फा प्रशार 
श्यौर परते दिन्द का प्रायद्दीप पडता दै, छीर उस पठार तथा उस प्रायदटीप 
मे ऽस समय तक निरे जंगली लोग रदते ये ! घसोक के तोन चार शताब्दी 
याद्‌ पले दिन्द फ किनारे किनारे धूम कर, तथा मौ शतान्पी वाद्‌ तिन्दत के 
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न्दर से, भारतवपं चौर चीन का परस्पर सम्बन्य हो पाया । हमा श्चासाम 
भ्रान्त तथा चीन का दुप्रिखनपच्िमी युनान प्रान्त एक दुसरे के बहुत 
नजदीक दीखते है । ्रासाम का नाम दुसरी शताब्दी ई० प° से प्रा्यतिष 
था; किन्तु मौय फाल तक प्रा्योतिप राज्य फी स्थापना शाग्रद न हई यी, 
छीर श्रासाम तक श्राय र्यो फा प्रभाव सुशिकिल से पुता या। र. 
शस्त्र मेँ पारलीदित्यक र्यात्‌ ब्रह्मपुर पार से श्रनि वाली फिसो षस्त का 
उल्लेख हैर; किन्तु उन देशों से श्राय" का तथ तक शायद्‌ केवल व्यापार 
सम्बन्ध ही थ, श्रौर बही उन की पर्हैव फी श्नन्तिम सीमा थी । दूसरी 
तर्‌ श्रशाक के समय तक चीनी राज्यों की दक्सिनी सीमा मी ननकषिग्‌-- 
शर्थात्‌ द्किखनी पवंत--तक ष्टौ थी । उस के द्क्खिन श्याधुनिक काड पान्तो 
मे भी तव जंगली लग रहते थे जिन्दें चीन वाले युर कते थे, चौर युश्नान 
सो चीन में तव तकथा दी नही । इस रकार प्राचीन अार्याष्चं के उत्तर 
पूरी रौर प्राचीन चीन कै दक्खिनपच्छिमौ सीमान्तों मे बदा अन्तर्‌ था |, 
घसं दशा में धाजकल भारत रौर चीन के वोचजेासव से केटिन रास्ता 
दीखता है, प्राचीन काल में वदी सवसे स्गम था} चोन का उक्तरपच्चिभी 
भ्रान्त कानस्‌ चौर भारत का कम्धोन देश एक दूसरे के करीव थे! दूसरे, 
चीन फौ राजधानी भी तत्र समुद्रतटे पर न्दी, प्रसयुत उत्तरपच्छिम मे, कानसू 
के तजुदीक ही थी; उस का नाम सिडानकू.या; चद अव रोन-सी अ्न्तकी 
सरूप नगरी है । कानस्‌ चनौर कम्बोज कफे वीय शर्कोतुखारों का देश था 
श्मौर वीं पदले-पदल शेक फे समय से कुलु पीठे मास्तीय श्रौर चीनी 
लग परस्पर भिलने लगे 1 
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~ चीन के श्मतिरिक सुवर्ण॑मूमि का नाम भी श्रशोक क म्ला मे 
नदीं है ¡ अलुश्रुति कती है कि सुवसंभूमि मे शोण चौर उत्तर येर भे गये, 
वद उन्दः रक्तया से बास्ता पड़ा, छीर उस देश मे चारों तरक श्राव ८ रन्ना- 
मरषन्य ) की खापरना भी उन्दी ने की? । युवमूमि से वाद्‌ में सूचा परला 
हिन्द या उत्त का सुख्य श्रंश समस जाने लगा या, छन्तु श्यशोक कै समय 
' तक उप्त के केवल पच्िमी छोरसे दही मारतत्रासि्यो का सम्प्रके रदा हेमा, 
श्योर उक्त येर सम्मतः व्याघुनिक वरम के पगू-मोलमोन जिलों मे ही गये 
दिगि । पूरवो हिमालय मौर सुवरणुभूमि दोनों मेँ उस सम्रय हिरा श्रौर 
श्मगनेय जातिया अपनी श्यारम्मिक जंगली दृशा मे रदवी थी । सम्भवतः 
उनमें प्म का सन्द ले जार की कोई राजकीय चेष्ठान हई हो, वह्‌ शायद 
संघरफाश्प्ना पनम रहा हो! देसे, राज्य शी तरफसे कोर वेष हुईमीष्े 
तो चद्‌ उन जातियों फो श्रारम्मिक सभ्यता सिखाने की दी कोगी, श्यौर योन 
शौर तमिल सभ्य रष्ट्रो के धर्मविजय फे साय उस्र का उल्सेव करना 
उचितं श्रौर संगत न दता । श्रशोक फे समयमे कोह यह अन्दायु न कर 
सकता था फि सभ्यता का जो वीज तव सुवणंमूमि सँ वोया जा रदा या, बद्‌ 
फिसी दिन एक विशाल धृक्न यन खड्म होगा । भिन्तु चौयी श्रौर घटो शब्द 
३० फ लेखकों ने जव परम्परागत अनुश्रुतं का संकलन किया, तत्र तक षद्‌ 
बतत समूचे परले हिन्द पर त्रपनी दा फैला चुका था; भौर इसी लिए तय 
उस के भूल वीज का मद्व पदच।न कर उस का उल्लेख करना स्वाभाविक 
या । दस भकार घमंविजय-सम्बन्धी अभितैर्लो श्नौर अवुशरुति मे प्रसर कोद 
विसंवाद नहीं है; उलटा वे एक दूसरे की व्यासा श्रौर पुष्टि करे दै । 
। सहाजनपद्युग में पदले-पदल सुबणंमूमि मे भार्वीय परिग्राहक 
( मोगोकषिक खोली ) शौर व्यापारी लाने लगे ये, धरशोफ क समथ श्व 
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वद्र भारतीय धर्म-भचारक पर्हुचने लगे जिन्दों ने उत देश मे श्राख्खकी 
स्थापना फी । उस के चाद वे देश किस रकार भारतवपं फे उपनिवेश घन 
गये, सो हम श्रागे देसेमे 


४ १३७. श्रशोक फी नीति श्रौर कृति की आलोचना 


श्रपने षडोसिर्यो से वक्त॑ने की णठ निलङुल नई श्नौर ्नोखी नीति 
भ्रशोकने जारो फी थी। हम ने उसी के शब्दों मे उस का तत्व सममे फा 
जतन रिया है । वह्‌ नोति श्च्छी थी या बुरी! चश्र तक नेक रध्य से 
उस की नेक प्रकार फी ्रालोचना की जा चुकी है । मरे सामने मुख्य 
प्रभ यर्‌ दै फि भारतवपे के राष्ट्रीय जीवन श्नौर इतिष्ठास पर उस नीति फा 
क्या प्रभाव हृश्ा। 


बिन्दुसार क! साम्राज्य शीर्पक एक लेख फे अन्तम श्रीयुत काशीप्रसाद्‌ 
जायसवाल प्रसगवश दस प्रभ्र पर यों लिखते हे-"्यदि ध्रशोक 
राजनीति में धर्मभीरं न वन जाता तो (विन्दुमार के समय तक 
मौय साग्राज्य मे शामिल ोने से) घचे हए (भारतीय ) जनपदों का 
क्या होता सो धनुमान करना कठिन नी है! यदि वह श्पने पूर्वज 
फी नीति कों जारी रसता तो चद्‌ फारिस के सीमान्त से फन्यां फुमारी तफ 
समू जम्बद्ठीप फो वस्तुत पकच्छत्र राज्य ॐ धीन कर सकता यावद्‌ 
श्यां तव से श्या तक चरिताथं नष हो पाया, इतिष्टास का एक विशेष 
सुयोग ने प्र एक देसे मनुष्य के, जो स्वमाव से एक मदन्त की गदी के 
लि उपयु था, ध्रफस्मात्‌ राजसिष्ठासन पर उपस्थित ने से ( उस धाद 
क पूति की ) घटना शताब्दियों के लिए नदी सदस्ना्दर्यो फे लिये पिवड 


गदे (२५ 
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डा० देवदत्त या भरुडारकर भी श्रीयुत जायसवाल के समान 
भारतीय इतिहास श्रौर पुरातत्व के इने-णिने घाचर्यीमे से दहै! वे भशोक 
के बडे अरशंसण षै । संसार के इतिदास के आनक बदरे बडे भ्रसिद्ध राजाचों 
श्नौर सम्राठो--सिफन्द्र, सीज्र, कान्सटैन्टाइन, नेपोलियन श्वादि--कौ वे 
उस के युकावले मे तुच्छं मानते है; ती भी भारतवपं कै राजनैतिक भौर 
रीय जीवन पर श्चशोक को नीति का प्रभाव उन्दं ने जिन शब्दों मे चित्रित 
प्रिया दै, उन में जायसवाल जी के रक्त विचरं कीष्ठी प्रतिध्वनि सुनाई 
देती दहै।वेकदते है 

महम सवे जानते है कि विम्विसार फे समय का बि्ारफा दौरासा 
मगध राज्य फस कार चन्द्रगुप्त के समय दिन्टूकश सै तामिह देश कौ 
सीमा तक पिस्टृते मगध साम्राज्य घन गयाथा । खयं अशोकरने भी एक 
समय कलिंग प्रान्त को जीत कर उस वेन्द्राभिगामी (८ला्१९६५ ) 
्रबत्ति फो, जो विभ्विसार ने गुरू की थी, बदायाथा । यदि म्म फा भूत 
उत्त फे मन प्र सवारन ष्टौ गया ष्वा, रौर उस ( भूत ) ने उस ( शशक ) 
का वितङ्क रूपान्तर न कट द्विया होता, तो मगध को छद्म्य सामरिक वत्ति 
श्मौर छ्दुभुव राजनीति ने भारत फे द्क्खिनी छोर फे ताभि राज्यों शरीर 
ताग्रपर्णी पर हमला णर के भौर उन्हे अ्रधोनकरके ही दम लिया ता; 
श्नौर शायद्‌ ये तत्र तकं शान्त न होतीं जव तक भारतवर्षं फी सीमानो के 
व्ाहुर रोम कौ तरद्‌ एक साघ्राज्य स्थापित न फर लेतीं । भारतवपं में प्रार्य 
सन्ता फी खापना शशक से बहुत पदले पूरीद्ो चुकी थी 1 भारतवपे की 
विभिन्न जातियों का श्रार्य रंग में रगा नाना वैसाषषी थाजैसा ूनानिरयो से भिन्न 
आतियों का युनानी रग में रगा जाना । घ्य भाषा श्चौर जीवन-पदति लग- 
भग समूवे भारव में व्याप्त पयो चुकी थी, घोर ध्र की रा्ट्रमापा--प्रालि-भी 
श्यपनाई जा चुषी थी । विभिन्न भारतीय नस्तो को एक राषट्र--पस्युव एक 
साश्राग्य-पद्वति--जं गल देने की सामभी वदा उपस्थ ची 1 उस चरम सीमा 
तकर पर्ये को यदि क्रिसो बति की जरूरत थी तौ राजतैतिफ स्थिरता फरो, 
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राजनैतिक एकता फो । रशो ने यद केवल पने पूर्वन की नीति जारी 
रक्पी होती, श्रौर भिभ्विसार कं समय शख हर केन्द्राभिगामी शक्तियों को 
सदारा दिया होता, त वह शपनी शक्ति श्नौर शासनतयेप्यत्ता से मगध 
साम्राज्य का संगठन दृढं फ़र देता, शौर उस राजैतिक स्थिरता को नित्थि 
कर देता । किन्तु उस ने कलिग-युद्ध के शीघ्र वाद्‌, शर्या टीक उस धटना 
केवाद्‌जो कि उस स्थिति के दूसरे साजाश्रों फो उस अवसर पर विश्व^राञ्य 
स्थापित करने को उत्तेजित करती, एक दूसरी षिदेशौ नीति जास कर वी । 
युद्ध के विचार से भी रशो उसके वाद्‌ धृणा करने लगा! "^ दरस 
नीतिपरिवर्तन का, दिम्बिजय का स्थान धर्मविजयको दे देने फा, परिणाम 
श्माष्यात्मिक दृष्टि से भले हो उञ्वल रदा हो, राजनैतिक चष्टि से विगाश. 
कारी हुमा | भारतवासियो के स्वभावमे हौ शान्तिप्रेम चोर चाप्यासिक 
घन्नति फे पी मरने फी घद्त पैदा हो गर चनौर जम गई । "छो फी 
न दष्ट ने भारतवासियो की केनद्र्रथित राष्ट्रीय राज्य श्रौर विच्ध-सान्नाज्य 
फी भावना क। मार दिया+ । 


फिर एसा प्रतीत दता कि भशोककी धर्म-चेष्टाभों से 
प रौर राजमैचिक गौरव न ये ॥*र 
भारतवपे फी रा्रीयता श्रौर राजनैतिक गौरवे नष्ट हो गये । 


यष्ट भालोचना केवल जायसवाल श्रौर भर्डारक्रर फ नही श्र्युत 
श्माजकल के साधारण प्रचलित परिचार कों सूचित करती दै । किन्तु इस की 
लड मे एक धान्त दृष्टि तथा तुल्लनात्मक इतिद्रास का एक गलत श्रन्दाज्‌ टै । 


किसी एक महापुरुष की सनक या करतूत मे एक समूची जाति फा 
स्वभाव रौर उस के इतिहास का मां दी हमेशा के लिए नदीं बदल सकता । 
1 
१, श््तोक, प २४२--४४। 
२. वी, ९० २४७ । 
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यदि तीसरी शत्ता्दी ई० पू के भारतवा्ियों मे चपने समू देश फो एक 
साम्राज्ये लनि की रौर उस सरमय फे श्यपने पड़ोसी पिदेशों को भी रसमें 
सम्मिलित करने की खाकाङ्न्ञा योग्यता रौर क्तमता--सामरिक दृति" घौर 
राजनैतिक ्रतिभा--थी, तो श्रशोक के दवाये वह्‌ द्व न सकती थी । वह 
त्तमता शौर प्रतिमा श्यशोक को गदी से उतार फेंक सकती थी, जैसे उस्र 
नन्द्‌ को ऽतारफेकाथा, या श्शोक के मख मृह्ते ही फिर प्रकट दौ 
सक्ती थीं । एक आदमी के दवापरे जो राष्ट्रीय स्वभाव द्व या वदल जा 
सकता है, उस में साग्राज्य खड़े करने की प्रतिभाश्रौरक्तमता रीदे, सो 
मानना श्रसम्भवहै। 


दूसरे भो° भर्डारकर का यह विचार प्रतीत होता है करि भारतवासी 
रोमन साभ्राञ्य की तरद एक साम्राज्य-जिस मेँ उन का प्रपना समूचा देश 
शौर बादर फे छत पड़ोसी देश मी सम्मिलित दोते-खड़ा न कर सके, षे 
भारतवर्षं मे वह राजनैतिक एकता शौर स्थिरता न वैद! कर सके जिससे 
यह्‌ देश एक राषटू-रल्कि विश्व-साम्राज्य का बैन्द्र-घन जाता, र्‌ काश 
करि दीक उस समय जब कि वे एसा करने वाले ये श्रशोक के सिर प्रधमं 
काभूतसव्रारनेष्टो गयाष्रीता ! नदीं तो वे चरर क्सि श्रंश में रोमनोँसे 
कम न रते | 
` किन्तु क्यायद्‌सच है? रोम या इटली कौ भारतवपं ते तुलना 
करना गृलत है । रोम पाटलिपुत्र फी तरद केवत थक्‌ नगरी थी, श्रौर 
इटली मगध की तरह एक जनपद; मगध का भारतीय सन्राज्य रोम 
फ साभ्राज्य फी तरद्‌~-परद्यु्त उस से धिक विस्टृत, श्चधिक यायाद्‌, 
श्मौर कदी ध्रधिक्‌ सुसंगरिन सम्पन्न तथा समृद्ध--या । दूसरी शताब्दी ई. 
कै ्रारम्भ में पने चरम उक्षे के समय मी रोम-साम्राञ्य विस्तार श्रौर 
सत्रफल मे चार शताघ्री पदले के मौव साम्राज्य का मुश्िलसे युकाप्रला 
कर सकता था । जनसंख्या मे वद्‌ उस से कदी चोटं रही; पौर भार्थिक 
श्मौर व्यावसायिक सखद्धि में बह तव भी भारतवप के सामने निरा कंगाल 


६०४ भारतीय दतदास फो स्परेना [ संप्र ण्द्‌ 


रषा; तथ भी उप फ राजनोतिन्न इस धात को रोते रह्‌ गगरे फिभारतवर्षं श्रषनी 
कारीगरी की चीच्चे मेज कर दर सात रोम से रुपया सचता जाता दै! 
दटल्ती छी राष्ट्रीय एकता की तुलना यदि करनी दो तो मगध या पृजिस्घ या 
फलिग या घान्ध की राषटीय एकता से करनी दोगी । उन फे व्रिषयमें म 
घटत नटी जानते, पर फ्तिग ने मग फा जैसा युषावला श्या था, ध्चौर 
एकं चार्‌ नन्दो फ र किर मरय कौ भधोनता से भिस प्रफार गरदन चुडा 
ली थौ, उससे जान पठता है कि र्य जीवन की सारतव्प फे जनप्ोमे 
मी कुश्च कमीन थौ । चौर समूचे मारतवर्पमे मौय साप्राज्यने श्रौर ठस 
के उत्तराधिकारी साघ्राञ्यो ने जो राजनैतिक एकता भौर शथिरता बनाये 
र्यी, तथा जो राष्ट्रीय जीतन फी एकता किमी परश तक पैदा कर री, 
वष्ट उस से निश्चय से कदीं अधिकयी जो कि समूचे रोमसाप्राग्य याउस 
कै उत्तरायिकापियों ने षने त्र मे वनाये रक्सी या पैदा की बेशक श्राज्ञ 
मारतवासि्यो मे र्रीय जीवन की एरुता श्मौर राजनैतिक चेतना नदीं है, 

श्माज वे गुलाम है, किन्तु उस गुलामी फा क्या यदी कारण है फि भारतवर्ष 
के छोटे छोटे प्रदेशा परस्पर मिलना नदी जानते १ श्रौर इस फार्ण नष्ठौ 
जानते करि उन अपने पियले इतिष्टास में मिलकर एक रष्ट्र चनने की 
श्यादृत नदीं पदी १ क्या उन छो छेदे प्रदेशों मेँ भी कोई सामूहिक चेवना 
ह १ इस विष्य पर टम पीडे मिचार फर चुके २, शौर इसे फिरसे च्छने 
की जरूप्त नहो । किन्तु इतनी वाठ निरिषित प्रतीत दती है कि भरतवं 

ॐ धरिष्ास मे भोयो" के समयसे लो षडे बडे एर।उय स्थापिते होते रदे, 

उन भें से प्रत्येक के सेजफल, जनसस्या ग जीवननकाल फी तुलना युगेष 

कै इतिष्ख ऊ घ्राधुमिक युग से पदले त के राज्यां घे फी जाय, सो राज- 





१, नीते § १६६ अऋ} 
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§ १३० ] शोक शौर उस के उतचराधिकारी ६०५ 


नैतिक र्थिरता प्नौर राजनैतिक पकता के उक्त दसाय में मारतथपं दी 
बाजी से जायगा । ` 


योम या इटली की सीमा के धाद्र रोम-साश्राञ्य फा फैलना श्रोर 
भारतवषं की सीमानो के घाहर भारतीय साम्राञ्य का फेलना एक पाये को 
वतिं न्दी है। चो भी द्म यद देखेगे फि चाक कै चार पाँच शताब्दी पौरै 


[व 


. तक भारतवासियों ते समूची सुबरणभूमि भौर सुवणं को परता टिनद, 


तथा सीता भौर तरीम फे फां को उपरला टिन्द वना दी उला१ । घौ 
विचार करने प्रर यदह पाया जायगा कि शोक को धम्म-वरिजम की नीत्ति उन 
उपनिवेश फी बुनियाद रखने मे बड़ी सहायक रही । भारवपं श्रौर इृ्त्तर 
भरत कवे सव रभ्य श्मौर उपनिवेश मिल कर शायद कमी एक श्रफले 
साग्राज्य मेँ सम्मिलित नदीं रदे; किन्तु पराचीन युग फे साधनों श्रौ दधिया्यें 
से क्या उतना वड़ा साध्राञ्य खड़ा करना फमी सम्भव भी धा ? 


तो भी, क्या यष्ट खच्छानद्टौवाकि धशोकनेकमसे कम तामिल 
राष्ट्र नौर ताघ्रपर्णी (संदल) को मौय सान्नाञ्य में मिला लिया होढ? 
बेशक यदि वह्‌ घाता तो उन्दः जीत लेना भसम्भव न होता, किन्तु शायद 
उन्‌ के लिए वक्षो करीमव देनो पड़ती जो फलिग के लिए देनी पड़ी थी । ठार 
भदहारकर ने स्वयं सिद्ध किया दैर कि पारढ्य राञ्य एक श्रार्य उपनिवेश था, 
जो अशोक के समय से करीव दो शवान्दी दले स्थापित हा था । ताभ्रपर्णी 
मी निश्चय से उसी वरह का उपनिकेश या; घ्यीर चोल, चेर (फेल) शौर 
सतिययुत्र भी सम्भवतः । नये शौर दुर फे उपनिवेश पुराने रारो शी चपा 
सदा धिक जानशर शौर अपनी स्वचन्ध्रवा की र्ता फे किप मिक सत्पर 


१, गीचे ६६ १७९,१०६।१८८धादि1 
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होते | ये कम से कम कलिंग की तरह मौर्यो" का युक्ताव्रला करते, दरसमें 
सन्देह नदी । रौर उन फे मौर्य पिमित में शिन द्यो जनिका फल क्या 
निकलता १ फल यदी होता फ समूचा भारतवपं एकराञ्य वन जाता, जिस 
सेउसमें एक समान कानून, समान व्यवहार शौर एक-रष्ट्रीयतां का 
विकास होना श्मधिक युगम हो जाता। किन्तु च्याये सव्र लाभ श्रशोक ने 
छपने घम्मनिगमसे ही न पालियि यथे? क्या उस का धम्मविजय एक 
'्शान्तिमय दखल्ञ (®९०९५] ?6९।4॥००* न था ¢ यदि वह्‌ श्चपते 
प्रभाव श्रौर रोवदाव से दी पर्सी राज्यो मे रपे राज्यकीतरह्‌ सव फाम 
करवा सकता था, तो उसे व्यथं मे हत्या करने की श्रौर स्वाधीनताप्रेमी चैर 
चैटे साट फो साम्राज्य फा जानी दुश्मन वना लेने कौ जरूरत क्या थी १ 


व्यक्ति श्यौर टे समूद को स्वाधोनता श्रौर चड़ रणट्र की राष्ट्रीयता 
दोनों चच्छे श्रादशं है; किन्तु दोनों में सदा से फशमकश रही है । दोनों फी 
श्रति घुरी दै । व्यक्ति शौर छोटे समूह बढ़ रारो फे अधीन दोना न सीख 
तो धै कूपमर्टूक घन जति ह । दूसरी तरफ, बडे राष्ट्री को एकरापट्रीयतां 
की साधना में उयक्षियां श्रौर समूहं की स्वतन्त्रता वरिलङुल कुचल दौ जाय 
तो मनुष्य की मलुष्यता न्ट हो जाती दै 1 रष्टीयता श्रौर एकराज्य का 
माव इतिदास में केनद्राभिभुखी श्वत्ति पैदा करता है, ओर स्वाधीनता का भाव 
कन्द्रापुखी । जिन्दा जातियों के इतिदास मे उन दोनों प्रटृत्तियों का प्रतितुलन 
बरावर रोता रहता है । 


चनद्रगुप् चौर बिन्दुसार को युद्धो से दी रसत सर्कल से भिलौ 
होगी । शरधैषाद से दमे शस वात की छुं मशक मिलतो है फि घोदे छदे 
जनपदं ॐ संघो को तोडने फे लिए रनद कैसे विकट साधनों का अयोग 
करना पड़ा था+ ] यद्‌ निर्य मानना चादिषए कि उन परास्त जनपदो का 
~~ ष ॥ । 


(9. [ अ 


§ ५७] . , श्रशोक श्चौर उस कै उत्तराधिकारी ६०७ 


सन्तोष बहुत जल्द साम्राज्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया चौर विद्रोद वैदा 
- कर देता यदि अशोक ठीक मौके पर चमा रौर शान्विकी धोपणा न कर 
देता ! उस फी वस गोर के समय संयम को नई नीति मे देश की राजनैतिक 
स्थिरता श्पौर राजनैतिक एकवा" को द्रीला करना दर, उसे उल पुष्ट शिया । 
साम्राज्यों का संगठन सद्‌ा शचौ श्नौर दण्ड से दी नदीं होता, समय समय 
पर अन्दे सम कौ श्रधिक्‌ पेच हेती । दण्ड के जोर पर वहुत से जन- 
पदां फे एक राञ्य फे अधीन जुते रहने से ही उन मे एकराषट्रीयतां पैदा नदी 
टो जाती) शान्ति की नीपि से ्नेक साषनों से उनमें जा श्चान्तरिक एकता 
उत्पन्न की जाती है, वटी दकराष्रीयता की पक्की धुनियाद होती है । इस 
प्रकार छी श्न्तरिक एकवा पैदा करना शयेक की गेय नीति दी प्रतीव 
होती है] उपि म्पयदहार-समता रीर दण्ड-समता श्रमो थो} श्रदने सीपै शासित 
प्रवेशो के प्रन्दरउसनेजे सुधार श्रिये सो किय, किन्तु श्रपने श्चधीन 
लनपदो--यान कम्बोज ररिक्र न्धि श्रादि-मे भी उस ने घ्ममहयमत नियुक्त 
कर्‌ दिये, जिन का काम सव्र जगह कानून शमर व्यवहार (न्याय) की 
गरक्िया फो एक समान गदु बनाना था ! यदि द्रुड क खोर पर शोक शपे 
दन .अधीन जनपदों के कानून श्रौर प्रथा गे इस प्रकार दृलल देता, तो शायद 
वे उलटा धिद्रोद्‌क्लेको , अत्त होते । 

` इस कै श्रतिरिक एक श्योर प्रकार से श्रशोक फे ्रन्म के कारण 
भारतवपं की श्वान्तरिक एकवा श्नौर एक्ररा्ट्रीयदा चसे बद, उसे शवं डा 
भण्डारकर चै सन से पदले पचान है ! ये कदते दै--“उस ( श्रशोक) फँ 
समय तक्त समूचा भारत आर्यं टो चुकायथा । किन्तु बिभिन्न मान्तो फी 
शछ्पनी अपनी विभिन्न बोलियां थी । चन्द उसने अपे धर्म के प्रचार कं 
सिए जो भारी भयल्न किये, उन से एक प्रदेश श्नौर. दूसरे प्रदेश ऊ न्द्र 
याताया वदू गया धौर चुस्तो से द्येने लग श्वर एक समान भाषा फी-- 

क रेसी भाषा कीजो सव पान्तो मे पदी शौर समम जाय, चौर न केवल 


ण > (भ कि क = ष 0, क ५ + ननन न 
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नीति उचित से धिक सीमा तक वर्तौ गई, चौर उस का परिणाम सोर्थः 
साम्राग्य का पठने हुश्रा । छिन्त भारतनपं के श्यत्मा ने उस शान्ति-नीति 

फो स्वीकार नदी रिया, ज्योतिपी गनै ने उस के संचालक को मेदयतमा (मूख) 

श्मौर पर्मनादी श्रवार्मिर कका, उस के घा्मिक विजम का सज्ञाक उड़ाया, तथा 

जा नया साम्राज्य मौय साम्रा्य के खंडं प्रर खड़ा हा, उस के नीति- 

संचालकों ने कौटन्य के शञ्द दोद्रति हए वेोपणा की कि-नित्यमुचतदणडः 

स्यात्‌--राजा अपने दण्ड करो सद्‌ा उयत रक्खे !* 


§ १३८. यशोक की रचनायें चौर श्रभिलेख 


शछरशाक फी चचां उस फे अभिलेखों की चर्चा के विना पूरी नदीं्ो 
सकती । चे भारतवपे कौ राष्ट्रीय विरासत फे अनमेल रन दै! पिद्ली 
शताब्दी मे उन फे पाये छ्नौर पद जने का वृत्तान्त वड़ा मनोरस्तक श्र 
शिक्ताप्द्‌ है, नौर भारतवर्षं फी पराचीन सिपि फे पदे जाने का धृत्तान्त 
उस दृत्तान्त फे साय गथा हव्या दै । अशाक से पटले फे फेवल दो-चार फुटकर 
शछमिलेख दी श्रव तक मिले है । 


छलक पते लेखों को घम्मलिरि कहता है । उन कीज दो प्रतिर्या 
पेशाषर श्नौर इजारा चिल मे है, वे खरोटी धक्तरोसे द, वाकी सव नाही 
मे । सादये स्तम्भामिलेख मे वह्‌ फटता है रि उस की धम्मलिपिया सिलस्थम 
शौर छषिलान्कलके पर खोदी जाय; फिर रूपनाथ श्रौर सदल्ताम फ गीर 
शिलाभिल्ेख मेँ सिलधमे शीर पठते पर लिषियाँ खुदवाने का जिकर दै । इस 
प्रकार शोक ॐ लेख कम से कम तीन तरह के थे-पवेतों पर लुदै हए, 
परथर के थभों पर खुदे हए, छर पत्थर फी पाटी पर सुदे इए । पत्थर को 
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पादी पर केवज्ञ एक लेख अयथुर रियासव के बीनरु पहाड़, पे मिला है; 
उसे पहले मावरू को लेख कवे थे, पर छथ उस्र का नाम डा हश ने 
फलकत्ता- वैराट-तेल रक्ला है, क्योकि व्‌ वैराट फे पास से मिला यौर 
श्व कल्लकत्ते मे पद्म है। उक्त लख तया अन्य प्व॑तलेखों फो यव हम 
शिलाभिलेख कढते द, सम्भजेखों को स्तम्भामिलेख तथा जो लेख लेणो भरात्‌ 
गुदामन्दियो मे मिले ट उन्दे ेणाभिलेव । 


प्रधान शिलाभिलेख १४, श्नौर वे एक के नीचे दसय सव शकट 
खुद धते टै । सात धिमिम खानों से उन छी पूरी या थधूरी प्रत्या भिली 
यी, हल मे एक श्राठवीं प्रति मिजञी है । क्रिसी किसी शब्दके भेद या उशा 
रण.मेदों फे सिवाथ सव प्रतियों कौ ्वारत एक ही है। जिन घार्नो से 
पुरानी सात प्रतिरयां भनिली थीं वे निम्नक्तिखित है-( १) शाहवाजगदी, 
वदसील यूसुफ, जिला पेशावर; (२) मनसहरा, भि° हारा; (३) कालसी, 
ण देषरादून--जमना के पचिम, रंस-संगम के ठीक उपर; (४) गिरनार, 
जूनागद्‌ से एक मील पूरव, फाठियाव्राङ; (५) सोषारा, तालका वसई, चि राना, 
जद से केवल रवे अभिलेख का एक तिदाई दुफड़ा मिला दै; ( ६) धौली, 
तालुका सुदा, जि० पुरी,-भुषनेश्वर से सात मील पर; (७) जौगडा, ता" 
बरहमपुर (“वरहमपषुर') जि गंजामः-्डपिकृल्या नदी के उत्तर तट पर । 
श्नाठ्ौं अति श्रव रन्ध के नृ चिले से मिलो दै 1 


पौली श्नौर जौगदा की चघ्चनों पर १२बे-१३े ्भिलेखो कै वजाय 
दो श्रीर अमिले है, अन्दः कक्तिंगाभिलेव कदा जि है । 





१. खघ पडाषद्फा नाम वीजक पष्टाड मी उस्र थभिरेखके कारण ही हषा 
दै, करयो मारे धनप या श्ररिदित माई अव तक सिद्लाभिलेखो शा गदे धन 


का बीजक मानते ई ! 
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भ्रघान स्तम्भाभिक्तेख साठ है, छीर उन की प्रतिर्यां नीचे लिव यानां 
पर भिली है-(९) दिल्ली, दिल्ली दृराजे के बादर फरीचेजशाह फे कोटले 
पर; यद्‌ पडले ्रम्याला निले में सावोरा फे १८ मौल दक्िलन तोषय रन 
मे था, जशं से फोरो तुग्रलक (१३५१--१३८८ ६०) बडे विकट योजना से 
इसे उठता ल्लाया था; इसी लिए इसे दिल्ली-तोपर-स्म्भ कहते है । (२) दिल्ली 
के उतर-पच्िम्‌ दग पर; यह्‌ भी पदले मेरठमे था जरह से फोरोज ने 
इसे उठाया था। (-४) चस्पारन जिले में प्ररराज फे शिषालथ तथा 
नन्दनग के किले के पस दा गमे जो दोनों जौहविया कहलाते है । उन 
गों का उक्त नाम इन्दी स्तम्भं फे कार्ण पड़ा दै, क्योकि मामीण लोग 
इन्दे लिग सममत थे । लौह्धिया-चरराज से छथ दूर पर रधिया घौर ज्ौद्धिया 
नन्दनगद्‌ से कुठ दूर पर मधिया गाँव भो; उनफेनामांसेभी ये स्तम्भ 
पुकारे जति रष है} ८५) चम्पारन जिले में रामदुरा, वेतिया से ३२१ मील 
उत्तर। (६) प्रयागके फलिम; इस पर कौशम्धी का नाम दै, इत लिए यद्‌ 
पहले प्रयाग के तीस मीज्ञ उपर जमना फे वाये तद पर कोम गँवमेरहा 
होगा; अव इते प्रयाग-कोसम-स्वम्भ कहते है । सात प्रान स्तम्भामिलयां 
में से सातशंँजा सबसे लम्बा है, केवल दिव्लो-तोषय स्तम्प परह । प्रयाग. 
कोखम-स्तम्भ पर दो गौए लेख भी है--एक रानो कारवाकी का दानविपयङ, 
दूय कौशाम्धी के मदामात्यां के नाम सव सें मेद्‌ डालने विषयर्‌ । कौशान्थी 
बराल्ञे उ लेख फी एक प्रति भिलसा के नजदीक साची ( सियासत भोपाल ) 
से सथा एक सारनाथ (बनारख) ममी है। इनदोके अतिरिक्त दो श्रौ 
मौर स्तम्भ-लेख तेपाल-तराई में तोलिदवा तदसील, युटो जिले, मे दः एक 
उमिन्ेई मे, जिस का केवल दूढ वचा है, ओर जिस मे यद किला है कि 
छअभिपेक ॐ यीखवें बर राजा प्रियद्शौं शाक्ययुनि सुद्ध की इस जन्म- 


मुपि ये मायाः एक उस ऊ १३ सील उत्तरपच्म निगलीवा मौव के निकट 
` +~  _ ___ >~, £> थाणा तोपा भीप्रमेत ययी किलो 
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"(क्फ की नली) कषे हः योर भिसमे यह तखा है छि कोनाकमन युद्ध 
फे इस स्तूप़को प्रियदर्शने दूना करवाया 1 


गख शिलाभिलेख इन स्थानों पर दै--(र) रूपनाथ, वि० जवलपुर,-- 
` कैमोर प॑त के ठीक तजे; ८२) सदसराम, न्न शादाबाद; (२-४) वैराट, 
सियासत जयपुर, एक “भीम की गरी" के नीचे, दूसरा "वीनक पाड पर्‌ (५) 
मस्की, लिंगुगुर तालुका, ञि राथचूर, (६-०-८) मैचूर के चोतलदरग भरते 
में एक सिद्धापुरमे, श्ीरदौ उक्तं फे निकट, एक तहमिरि मे, श्रौर एकर 
जदिग-रामेश्वर पदाड़ पर । इनमे से वैराट फे धोजक पदाद्‌ बाली चट्रन 
पर तो एक अलग हौ लेख ('ातू-लेख' या "कलकत्तावैराः लेख) ह चाकी 
पहले तीन श्वर पचवें पर एक ही लेल है जिस में प्रक्रम फा फल धतलाया 
हैः छन्तिम तीन पर वहलेव भो ह श्नौर एक दोश सा भौर भी। इस प्रकार 
गौए शिक्ञाभिरे कुल तीन है । मसी बाला भमिलेख सन्‌ १९९५ में 
मिलाया) चौर धशोक्ृ के तमाम लेखों मे से केवल उसी मे धशोक का 
नामहै। 


दन सव के अतिरि गया जिले कौ वराचर नामक पदाद्ठियों की तीन 
रेखे च्र्थाच्‌ युदाजं मे तीन खरा ज॒रा सै दानघूचक अभिलेख प्रशोकरे द| 
शस गकार उस फ दुल ३३ दि बड़े घभिलेख है 1 


, शोक से प्ले कारित के हष्वामनी राजा दास्यवहू ( पष्ते) नेमी 
चष्रानों पर अपनी धाज्ञाये ` खुदवायीं थी । वहतत सम्भव है चश्रोक फो 
शिलाश्रों पर इस प्रकार लेख सुदवाने का विचार वद से भिला हो । किन्तु 
येरमो पर लेख सुदवानि का धिर अशोक का पता या) श्यीररउस फे 
यमे कारीगसे के घ्नो नमूने है । प्रतेक यंमा ४० से ५० फुट वक ङ्व 
ह, श्रीर्‌ उन की श्रौत मोटाई २ ७" है । उन की दाट-तराश बहुत बद्विया 
हृद है, चौर उन पर की उस चिलश्च ( पिश ) फो, जिस फे कारय वे याज्ञ 
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भी दर्पण फी तरद्‌ चिकने लगते है देल कर च्राज कलल के कासेगर भी 
चपित होते] वे सवकेसवचुनार फेपव्थरफे है, ्ौर बीं से सव 
जगद भेजे गये थे; उन इती दूर ढो करशिसि तरह भेजा गगरा सो एक 
श्नौर अचम्मे फी चात है। कीरोज तुगलक फे समय उन मे से केवल तीन 
को सिक्तं उद्‌ एक सौ मील तक दुवाने के सिद भारी भारी योजनायें करनी 
पी धौ, ८४०० श्याद्मी एक थम्भे के केवल रस्सों फो सीचने मे तमे थे। 
श्रशोक कै समय उन का चुनार से श्चम्बाला तङ दोया जाना सौय दजीनियसों 
फी श्त चतुराई कासूचफषहै। उन थर्म्ोके उपर सिंह श्रारिकी जो 
मूरिर्या ्ै, उन की सजीषता शौर परिप्ति की भी आधुनिक फलवितताश्मों ने 
जी सोल्ल श्शसा की है। 


श्नु्ुति मे यद्‌ सिद्ध है करि शरशोक ने ८५ खार पर्मराभिक श्वधत्रा 
स्तूप भनवाये ये, श्नोर बुद्ध के शरीर-चातु जिन पले ठ स्तृषों मे रक्से गये 
ये उन्म से निकललवा कर उन ८४००० नये स्तूपं मेँ वैटवा कर रभ्रा 
दिये यै। शौर इन सव नये स्तूपो मे धातु स्खवाने का काम एक साथ एक 
ष्टी दिनि किया गया था 1१ 


श्रशोफ फी न जाने किचनी स्वनाये राज नष्ट हो चुफीषै। उसकैनौ 
सौ घरस वाद्‌ य्वान च्याङ फे समय तफ उस के घनवाये श्रनेक स्तुम श्रो 
श्मन्य रचनायें विमान थी, जो घान न्वी है) फपिशदेश की राजधानी 
कापिशी मे प्रशोक का बनवाया सौ फुट ऊँचा एक स्तुष तब तक था; उसी 
चरट्‌ नगर्ार ( शाधुनिकत निम्रदार ) मे एक तीन सौ फुट ऊँचा । सपरवर 
श्थात्‌ गंगा-चहापुतर के अयने फे प्रदेशमे भी एक स्तृथ था । उसी प्रकार 
न्य अनेक । छलं स्वनायें सो विलकुल श्राधुनिक समयमे दी नष्ट इद दै । 





१, दि° प्र ३७६, ४०६, ४२९ धाद; यान २, ए० ३१। 


§ १३९] भरशोक रौर उस के उत्तराधिषरी ६९५ 


पटना श्र के एक जनाना श्रदाते मे जशोक का एक स्तम्भ दुवा 


यताया जता है 1 वनास् में उप फे एक स्तम्भ को १८०५ ईक 


| मे ससलमार्ने ने नष्ट फर द्विया था; उक्ती के ठेठ फो भव जाट मैते फते 
[~ ॥ न 


कर्मौर को राजधानी पुरानो श्रीनगदी, तथा नेषा फी पुरानी 
राजधानी संजुपत्तन भी अशोक ने वसाई थीं । 


$ १३९. भ्रशोक फा अन्तिम समय शौर उस फे उत्तराधिकारी 


अनुश्रु के ्वुकलार शोक को श्चपने शन्ति समय में राज्याधिकार 
से बश्रि होना पाथा । उस ने बौद्ध भिलु-संघ को वदत श्नधिक दान 
दिवा, श्नौर बद रमी नौर दान करना चाहता था जगन यमाय ने प्रतिषेध 
कर द्विया । “तव राजा श्रशोरु ने संविस्म रो कर प्रम््योशरोर पौरे का 
सङिपतन कर कदा-दयोन शछ्श् एथिकी फ ईशर ( भारतवर्ं फा राजा > है † 
"**""""""्रमा्यो नै कष्ा-देव (श्रीमान्‌ ) एयिषो के इेधरद । मायो में 
शसु भरे हुए अशोक ने फिर कश्च--खाप लोग दाक्निख्य से को ठ कते 
ह्म तो तराधिफन्य से प्र ( वचित) दैः ।'* ““" "उसने भिङ्-संष को 
मी सुचना मेनी फ "रजा चथ शपते कर्मो से वश्ित दैः शरीर संघने 
यजा के हृताधिकार ने पर सेद्‌ प्रकट किया+ 1 


यु पुणण श््रौर सारनाथ शादि के तुखार श्चशोक का उराधिारी 
उस्र का वेदा कुनल या; विष्छु पुण मे उस फे बजाय सुयशा नमि हज 
छनल का दी दूसरा नाम प्रतीत होता है । उस का राज्य-काल श्ाठ वरस 
फालिखादहै) ` 





१, दि० ए ४६०--३२॥1 


६१८ मारतोय उविष्टस की स्परेखा [गं ¢ प्र० १६ 


भरामाशिकना नी ह ¡ तारनाथ फे श्रनु्ार विगवाशोक का पेया षीरतेन 
था, जिस क। गान्धार मे राज्य टीना भी उससे सूनिव होवा ट| एक यूनानी 
लेखफ ने सीरिया फे राजा घन्तियोर फे समकालीन २०६ $> प° में काच 
के राजा सुभागसेन का उल्जेख किया । नामों फौ समानता से यह्‌ च्न्दाज 
किथागयादै कि सुभागसेन शायद्‌ यीरमेन कावेश्य राष्ट 


यष कल्पना फी गई है फि श्रशोकके वाद्‌ मौव सान्नग्यङे श्रो इन्द 
हो गये, पूरवी माग का राज। दशस्य रहा छ्रौर पच्चमी का सम्प्रति । डा० 
यिन्सेद रिमिथ ईते फोर श्रटकफल फषटते ह । जैन मन्थो फे श्चनुमार सम्भ्रति 
के राज्य में पाटञ्िपुव्र शौर चञ्जैन दोनों ये । सम्प्रति कै ममय तक साघ्राज्य ' 
टटा नदीं दोखता, किन्तु उस के ठीक वाद शमदा शालिन्रुरु फे समय में 
टूटना हूत सम्भव दै प्रवयुत सुभागसेन फे काल फा म्वतन्त्र राजा ने से 
ष्‌ सम्भव ही क्या लगभग तिरिवत है 1 श्रौर देना प्रतीत द्योता है करि उत्तरा- 
पथ उस समय साप्राञ्य से निकल गया । जललौक यदि कोई वाम्तविक राजा 
रद्रा ष्टौ तो बह, तथा वीरसेन श्रौर सुभागसेन इसी समय के राजा रहे दे । 
हम देसेगे कि कर्लिग श्यौर शान्ध-गहाराषटर मो करीष करीथ स समय तक 


स्वतन्त्र टो चुके थे । 


इस प्रकार मगध का पदला साम्राज्य जो छठी शताब्दी ई पूरके 
पूर्वां में पिम्िसार श्नौर अजातशत्रु के समय प्ले पटल षठा या, तीसरी 
शता्दी १० पू० फे अन्त में समाप्त हो गया । मोटे तौर से ५६० ३० पू 
२९१ ३० पृ की श्रवधि फो मगध के पहले सांघ्राञ्य कायुगककषजा 
सकता है ¡ पन्छिम फे देशों मे प्रायः यदी (५५०--२०१ ई० पूर) 
पारस-मूनान^युग था । इस युग के पले श्च॑श में जव मगव-पाग्राज्य को दृष्ड- 
शक्ति शैश्ुनाको के हाथ रही, पच्चमी जगत्‌ मे पारस की प्रवानता रदी; 
श्रीर्‌ उस कै वाद हमारे य्ह के नन्द्‌-मौरयःयुग मे उधर यूनान की प्रधा 


मता रदी । 


अ० नि] अशोक चौर उस फ उतरायिक्ञारी ६१९ 


ग्रन्यनिर्देरा 


इस्ण--भ्रणोक के धभिनेश, कोपंस दन्स्किव्यानम्‌ इन्डिफेरम्‌ ८ भारतीय 
अभिलेख-समुर्चय ) टी जिद्‌ १, मारत-सरकार द्वारा प्र०, १९२९ ॥ 
चिन्सेट स्मिथ-- मोक, श्राप्रतफ़डं से प्रकाशित रूलकत श्राव इम्डिया सीरीज्न 
( भारत-शासक-चरित-माना ) मे, ३ संस । 
दे* स° भरडारकर--श्रशोकः, कनक युनिवर्सिटी फे सन्‌. १६२३ के फामादकेल. 
व्याल्यान 1 
श्र० हि*~-शप्र० ६,५७॥ 
० इ०--ए० १८०--२३३। 
दि° पर §§ १३०--१४०। 
प्रोकं के भभिकेो के बहुत स्ते संस्काण्हो चुके, ठन म से शर्तिम 
सौर प्रामाणिक श्रव टा० इव्ण फा उक्छ प्न्य द | स्व० परं रामावतार शरमाने 
प्रियद्शिप्रशस्तयः नाम से संसत मे एक संसरण मिका धा । दिन्दौ मे 
श्रशोक फे धमलेख नाम से एक प्रस्य क्ानमणदल् काशे से मिका टै । चौदद 
प्रधान शिकानिसेखो का सम्पादन तथाथ्नुवाद्‌ नान प्रन्प० १, २, द मभी 
हधा । उस पर विद्वत्ता प्रर भाराणिकता फी वह छप नो कव० पं० चन्द्रधरं 
गुली के भव्ये लेख पर होती धी; धरौर वहं न वक्ष हिन्दी पर्णो के निए 
उपयोगी है, ऽद्युत भारतीय इतिहास के सभी विधार्धियौ को उस मेँ श्रनेक यीमती 
निर्हैश भौर पिवेचनायें मिक्लेगी 1 


सवर्य भकरण 
मौर्य भारत फी राज्यसंस्था सभ्यता जर संस्कृति 


$ १४०. मौर्य राज्यसंस्था का शुख्य विचारणीय भर्च--श्रलुशासन 
की विभिन इकादयों मे परन।पक्ष ओर रानयपक्ष 


हम ने देखा कि मौय विनित फे अन्तर्गत भिन्न भिन्न जनपदो या 
जनपद्-वनको के श्रनुशासन के लिए राजाकी तर से महामात्य नियुक्त थे, 
वि्ेष मत्वे फे जनपदों पर महामायो के साथ राजकुमार भो रख दिये जाते 
थे ¡ जनपदों फे अन्तगेत चेटि श्रेशो के शासक भी महामात्य कद्रलावि थे। 
पाच बडे मण्डलो की राजधानियों मे, जिन में से प्रत्येक ॐ नोचे कई जनपप्‌ 
रहते गे, कुमार मह्यमा््यो या अमास्यों की सयता स "ञुशासन करते 
थे} कौटल्य के अनुसार अलक जनपद्‌ का एक समदत शलुक्तासन फरता 
था, भौर नगर का नापस्क । जनपद्‌ या नगर के चौथा की चिन्ता एक 
स्थानिक करता था, प्रौर फिर उन के नीवे अत्येक पच या दस्र भामो फे या 
दस बोस चालीख कुलं के समुदाय का धिन्तन एक मेष करना धा । मोषो श्मौर 
स्थानिनं ऊँ स्यानो मे गहि ( मालगुजारी ) उगाहने चौर परौ चदारी सुकदमे 
( कै ) सुनने वाले राजपुरुष दूसरे े जे प्रे छषटलाते ये । 





५ द्ार्थ० २, ३६.२६ 


$ १४० † सौं राग्यसंखा शीर संच्छनि ६२१ 


श्रशोक ऊ भिलेखो मे महामात्यो ॐ तिरि युत, राजक, ्र्ेशिक 
शमादि घथिकारियों के नाम| युत को धर्यश्व का युक तथा प्रतभिक को 
प्रे सममा गया है" । साधारण रूप से राजकीय श्रधिकारियों को शायद 
पुस्मर कहा गया, छ्रौर्‌ पुय या राजपुरुष वड़े ( उक ) मध्यम ( भकषिम ) 
शरौ द्योरे (भवय ) तोन दूज के शेते थे । साग्राज्य छो राजधानी मेँ ख्यं 
राजा, कौल्य के श्रुसखार, मन्नियो शरार भेभ्ि-परिवद्‌ की सष्ायता से शासन 
करता था । श्रशोक क ध्रभिलेखो मे भी ऽस फो परिपाया परिषद्‌ छ बार 
चार उत्लेख है, श्रौर देस प्रवीव होता है करि राजा के श्चदिशों फे चस्ति 
हने से पले परिपद्‌ की सखीति श्रावश्वक होती थी 


वह्‌ परिपदु प्या चीज यी ? तह क्रिस की प्रतिनिमि यी! क्या बह 
राजा के नियुक्त किये सलला््कासों का समूहं था, या प्रजा के चुने हए ॒परतिनि- 
धिका, या प्रजान से छद विरोष वर्गो के सुखिथो या प्रिनियियों का? 
स प्रश्न फँ साथ यद प्रर गया ह्या है कि मों श्रतुशासन कौ परत्यक 
इकाई मे फा तक राजा का हाथ था श्रीर्‌ कर तक जनता क, श्चीर उसमें 
भिन्न भिन्न पत्तों का सामञ््य कैते होवा या । यह्‌ प्रशन वास्तव मे मौरवक्रासीन 
मारत्ोय राग्यसंस्या की भित्रचनामेधुरीकी तर्द किन्तु इस प्रष्न फो 
प्ताममे स्खते हुए उस राज्यसंस्या की यथेष्ट मीमांसा अभीतक नदी की 
गड्‌ 1 सच कें तो मौय शासनशद्त्नि को विवेचना कटने वाजे बुव ते 
्िद्रान्‌ तो इख प्रश्न को सममं दी नदीं पये, चौर इसी फारण उन का खींचा 
हव्या भिच प्रिलक्रुल श्न्धा बचा दील पड़ता है । दूसरी तरफ जिन बो पष 


४ 
१, भा? श्र० स १, ध्र० ९, ठि० १,३; 
२, स्तम्भत १, ४, ७1 
३, श्रं १.१९ 


६य्२्‌ भारतीय इतिहास की रूपरेखा  [ सं०४ भ १ 


विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचारक्ियाहैवेया तो जनता की साधीनता क 


पत्त मे णौर या राजा फो ेन्टिक शक्ति कै पक्त मे वहुव अविक सुक गे 
दै, जव फि श्रसल सचाई दोनों पक्त फ वीच दीख पडती ६। 


§ १४१. व्यवस्यत श्रनुशासतन तथा व्पयस्याश्रों के धार 


उक्त प्रभ्न यदि मौय अनुशासन श्रौर मौर्यकालीन राञ्यसंस्था फी 
वितरेचना फी धुरौ 2, तो एक दूसया परध है जो कि उस प्रशन की भी धुरी है, 
छलौर वह यद्‌ कि क्या मौर्ये का अलुरासन व्यवस्थित श्रौर नियमषद्ध या 
या उच्छद्ल श्रौर सेच्छाचारी १ श्रौर यदि व्यवस्थित था तो मौर्य राज्यसंखा 
में ज्यवस्था फरने घर्थात्‌ नियम ननाने वाज्ञी शक्ति कौन धी ? 


सौभाग्य से इस पैः पले पल्‌ फे विपय मे कोई विवाद नही है, भौर 
दूसरे पषलु पर प्रकाश डालने को काफी सामग्री उपचित है । इस घात पर 
कोई विवाद या को$ युक्तिखंगत सन्देह नीं है कि नीचे से उपर तक मौर्या 
का समूचा धर्शासन सुर्यवरिथतत श्मौर निथमवद्ध था- नून फे युतातिकर 
चलता था, किसी एक उक्ति या छदं एक व्यक्तियों की उमंयों या स््रेच्याचार 
फा उष पर छु प्रभाव न हो सकता था। प्रथशास्र में कर्टकशाषन 
( फौजदारी फानून ) अभिकरण के चन्त में यह्‌ विधि है कि श्रद्रढय को दण्ड 
देने से राजा वो उस से तीस गुना दण्ड मिले, श्चौर राजा से वदं जुरमाना 
ज्ञे फर वरुण देवता को दिया जाय + । षरमस्थैय ( दीवानी कानून ) अधिकरण 
के श्रारम्भ में वदी कदा है 
श्रदुणाखदधि धर्मेण व्यवहारेण संस्थया । 
न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां मषीं जयेत्‌ ॥ २ 
~ ~ 
१, श्रधं० ४.१२--९० २३६1 
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§ १४१} सौर्यं राज्यसेस्या चौर संसरति ६२३ 


--प व्यवहार सेस्या कै श्रनुसार श्रौर चये न्याय फे श्रनु्ार ्युशासन 
करने बाला चारो धन्त तक थ्वी को जीत लेता है ¦ घर्म चनौर च्पवदार फी 
स्याख्या पैकी जा चुकी दै सस्या का थथं है समूहो दौ ध्यति या स्मय । 
जष्टौ कीं इन तीन में परर विरोध दो, वहाँ न्याय धर्थात्‌ धक से फैसला 
क्रियाजागा था) इस से ठीक प्ले श्लोक मे कषा है छि राजाफो छपे पुत्र 
शरोर शत्रु पर एक समान दृरड धारण करना बादिए। श्राय राज्यस्य मेँ 
य्‌ विचार सदा से बना हप्र थाकरिफरया बलि रालाकी भरृतिहै, धौर 
जी गजा उस शति के बदले मे न्याय प्रजाका मोग श्रौर चेम ( उनति शौर 
रक्ता) नही करता बे राम फी खाताहै१ | इस वात में स्ती भर भी 
सन्दे नदी कि मौयौ का श्रनुशासन एक सुन्यवध्ित धटुशासन था जिसमें 
प्रत्येक कार्यं व्यवस्थ। या कानून के सुतायिक्त होता था। 


यदि देसी बात थी, यदि उस श्रनुरासन में कानून कौ मर्यादा पूरौ 
वनी रहती थी, वव यह्‌ खष्ट है फि जो शक्ति देश का फानून वनाती थी, षदी 
देश फी ध्रसल राजशक्ति थी । बद्‌ कौन शकि थी जिस कै यनाये फानूनों फे 
श्रवुसार मौयं अनुशासन फा यन््र धूमता था ? श्नौर वे कानून क्या शौर कैसे 
ये { सौभाग्य से इनपर्शनो का भी काफी स्पष्ट उत्तर में शर्थशास्र से 
मिलवा है । षर्म्थीय के उसी श्रध्याय में कानून के चार घंगों का इत्ते शस 
प्रकार क्रिया गया है- 


धर्मरच व्यवहाररच चरितं राजशासनम्‌ । 
विवादायैरचतुप्पादः प्रिधमः पूव्ाधकः ॥ 


--विवाद्‌ ( कदमो ) के विपय फे चार पाद्‌ { श्राधार) दते है-षम, 


म्यवहार, च, राजछासन;) इन में से पिला पेते का वाधक शेता है ! इस 





१, वर्दी १. १३] 


६२६ मारतीय इतिय फी रूपरेखा  [ खं० ४ प्रज ९५ 


राजकीयं भाग की ठीक ठीक वसूली के लिए जमीन की मापर्नाचि 
रौर वन्दोवस्त कपना तथा उपज श्रौर घावादी का ठीक ठीक दिसाव 
{स्ना धा । मराम-समा फे श्ान्तरिफ प्रवन्ध-सम्बन्धी कामों -मे उस का. 
'्दृखल क्यौ तक धा, सो ठीक नदीं कदा जा सकता ! जो भी टो, रजकीय 
भाग की वसूली धौर राजकीय ्चनुशासन के सिलसिले में भी भ्राम परं करई 
भ्रकार का सामूृषिक दायि डाला जाता था, नमूने फे लिए श्यनेक माम कर फे 
मदले सेना.प्रादि भी देते थे१, थोर कर मी भराम प्रर समूह्-षटप से लगाया 
जाता था जिस से उस का सामूदिक जीवन वना रदना जरूरी था। 


दूसरे, इतनी वात तो उक्त श्रध्याय से च्रवश्य ही निशित होती रैकि 
मामो फे पने छछ॒समय थे, जिन के तोडने ( अपकर्म ) से दीवानी युकदमा 
चल सकता था। इस के श्रतिरिक्त मामो फे भी पने चरम व्मव्टर श्मौर 
चर्व दो सकते थ, श्रौर यद्रि प्रस्येक प्राम का श्नपना, ्रलग धर्म शौर 
व्यवहार नदीं तो श्रपना चरित्र तो प्रायः होता दोगा, भधुनिक 
परिभाषा मे, भ्राम को श्रपने नियम स्वयं वनाने करा श्यिकार था, 
यद्यपि श्रसाधारण अवस्था में राजा फा शासन उन नियमों फो रद कर सकता 
था 1 यो कहना चादिए कि माम की सभा के पास यदि मौय काल में भवन्ध- 
सम्बन्धी श्रौर न्याय-सम्बन्धी श्रधिकार कुथ भी न रदे दोपे सव छथिकार 
रजकीय मेषो. षस्य श्र परदे ने हयिया भी लिये दो --यद्‌ वात बिचार 
कीषै क्रि किस हद्‌ तक यैलाद्यो गया था-तो मौ कम से कम. श्नपनी 
उ्यवस्थायें स्वयं बनाने का परिमित अधिकार तो स्पष्ट रूपसे घाम के दामे, 
था, ्लौर उन व्यवस्थानं का पालन राजकोयन्यायालयों हाया कराया जाता था । 

शमन्त मँ, इस चात का म्री स्पष्ठ प्रमाण है कि मौर्यकाल्लीन मामो के लोगों 
भ. अपने श्रपने प्राम की भक्ति काटी उम श्मौर सचेषट स्पमेथी। 
किसीके प्राम का शक्रश या निन्दा करना एक शपराधथा जिस कलि 
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$ ९४२३1 मौय राज्य्था श्नौर संसरति ६२७ 


माक्पारम्य ( मानहानि) का दावा किया जा सक्ता चौर दर्ड भित 
सकता धा+। ~ 
॥ न श्रेखि < ४ ॥ 

भरेखियों के विषयमे भी प्रो० सरकार का विचार दै कि मौर्वं कलमे 
उन के छपे न्यायालय नदीं प्रतीत होते । मुम जदा तक मालूम टै उन के 
श्रपने चरितां नौर समयो का भी स्पष्ट उल्लेख नदी है, यद्यपि यद शायद्‌ 
कदा जा सक फि संच श्नौर संपात शब्दो मेँ साधारण रूप सेऽन का परिगणन 
माना जा सकता है । शायद्‌ उन का सामूहिक जी्रन नगरों के सामूहिक जीवन 
कै श्नन्तगेत हो गया था। 

चदि जो दो, मौय साम्राज्य में उन की बड़ी शक्ति रदी दोगी । वे राज. 
कीय आय करा एक बडा खत थी । यह्‌ भी समम रखना चाहिए फि ऽस 
समय रार का समूचा व्यावसायिक जीवन श्रेणियो फ संगठन पर निर्भर था, 
चनौर मौय की नीति राष्ट्रीय स्यवसाय की सव प्रकार से रक्ता श्रौर इन्रति 
करने की यी । परेणियों अर्थाच शिल्पियों फे समूहो की प्माधिक धौर व्यावसा- 
यिक शक्ति तभी कम हो सक्ती थी यदि उन कै सुकाचले में धनाद्य पूजीपरति 
या रज्य श्रृतक श्रमियों से काम ले कर स्वयं व्यवसाय संगटित कर सकते । 

इस दृष्टि से यदह यात बड़े महत्व की है कि राज्यकी तरफ सैऽसे 
मकार का कमानो का ्वरतन र्यात्‌ व्यवसायो का सङ्गठन मौय के समय किया 
गयाथा। श्रफरया खाने तौ राजा फ चिरोप श्रधिकारमं यी, श्रौरउनकी 
युदा नौर्‌ कोम फा प्रवन्ध राज्य स्वयं करवाता था। रज्य फी तरफ़रसे 
व्यापारी जहाज मी चलते , जो याघ्रियों श्रौर माल को भाद परर लाते ले 
जाते ये, यद्यपि जदाज-रसानी का काम खानगी व्यापारियों की धियां मौ 
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२८ भोरतीय इतिहास फी रूपरेपा [सध४भ्र०१ 


करती थी, जिन के जदार्थो मे यात्रियों की रक्ता करे का दायित्व राज्य छचपने 
उपर लेता था^ ! श्याघुनिरु शब्दों मे म इन कथि को मौर्य राज्यक्रा 
स्यावस्रायिक महकमा कद्‌ सकते दै ¦ चिन्तु यह महकमा शरेशियों को सुकापला 
करे कै लिए नदीं प्रयु केयल राज्य क अपनी श्चाय शरोर शक्तिवदने के लि 
था । यपने चिष्टत साम्राज्य कों संभालने वाली सेना फे नाये स्ने तथा 
शसन फे यमेक महकमों फो चलता रसने के लिए मों राजाश्रों फो रुपये 
फी सर्त जरूरत हमेशा यनी रहती थी, रुपया पैदा करने के उन के शनक 
विचिन उपाय इसी कारण द्म भर्यश भें पति ह, मौर वाद्‌ की श्रलुश्ुति मेँ 
सुनते हं । णास के श्रदुसार यजा श्यपने धनी प्रना-जनों से प्रणम या प्रम- 
भट कै रूप में रुपया लेता थार ! पतञ्जलि युनि (दरी शवाज्दी ‡० पृ) के 
मदमप्य से सूचित होता है फि मौर्य राजा शर्क रथात्‌ देव-परतिमाये स्थापित 
फर उन फे वटाव से रुपया उठातते थे ] नेक युद्धो के फरण स प्रकार की 
श्रार्थिक फरिनाई उन्दे उपस्थित हुई दोगी । किन्तु उन कौ शर्थनीति श्पने 
देश फे व्यवसाय-च्यापार को पुष्ट करने की द्यी थी, शौर इसी कारण भेियों 
शमीरः व्यापारी निगमं को श्रार्थिक शक्ति उन फी छच-लाया में उलया दी ही 
दीखती है । साम्राज्य फो कोश-शक्ति फी युनियाद्‌ दैश का शिल्प-वाणिज्य 
था, रौर व्यावसायिक श्नौर श्नार्थिक जीवन पने विकास को जिस दृशा मे 
उस काल मे था, उस दशा में यद्‌ श्चसम्भव था कि भारी से भारी शक्तिशाली 
साम्राउ्य भी श्रेणियो के उस संगरन के मुकायते में सदा होता निस सगदन 
पर्‌ कि उस युग कै व्यावसायिक जीवन का चा निर्भर था। मौय साम्राज्य 
का आकर-कम्तप्रयर्तन देश के व्यावसायिक सगठटन का एक परिशिष्ट मात्र 
था, उस से देश की कास्ेणियों की ्मर्थिक शक्ति सर्डित होने के बजाय 
उल्टा पुष्टि पाती थी । 
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§ १४२३] मौर्वं राञ्यसंस्या चौर संसृति ६२९ 


शन्तु धेशिर्यो के हाय मे आर्थिष फे सिवाय सजमैतिक शक्छिमी थी 
इस का प्रमाण है1 राजकीय सेना ऊ नेक श्रंशो सें से एक भेसोल भी 
ह्यत थाः+ स फा यद श्रयं है कि कदं पेली श्रेणियां भी थीं जो सेना रखती 
थी, या जिने के सदस्य सैनिक का काम भी फरते थे । मखीयल का र्थं शायद्‌ 
यह्‌ क्रिया जा सकता क्रि वे काम्बोज सुरार श्नादि सीमा्देो फी उन 
वरिजि-परणियो र कौ सेनायें थी निन का कारोवार क शर # अन्द्र सीमित 
न द्ोता धा, श्रीर चन्द ्रपने सीमान्त-वाशिज्य की रक्ता फे लिए श्न 
धारण फरने पड़ते थे । किन्तु वैसी चात नीं है । भेणिबल को फौटिल्य भि्मल 
(भित्र की सेना) से श्चच्धा वतलाता है, श्रौर उस के श्रच्छै होने कै कारणों मे 
से एक यह्‌ है कि वद्‌ जानपद --्र्थान्‌ श्चपने देश का द्योता था; इस सै 
स्पष्ट द॑ कि प्रेणिवल केवल सीमान्त देशों का नदीं था । वह शायद प्रत्येक 
जनपद्‌ मे होता था। 


उ. नगो केनिगमयापू 


दम देल चुके दै कि पिले युग मे नगरं या पु फ शसन भें प्रेणियों 
शछरौर वणिज-निगमों का विशेष अभाव होता था । चन्द्रगुमर के समय मेगीस्थैने 
कै च्रनुसार पाटलिपु्र का प्रन्ध चलने फे लिए तीस मैनिदधटे की एक सभा 
होती थी । सर्वसाधारण फार्यौ का भिचार ध्ौर निषदाय वे तीस के सीस 
मिल कर करते, मौर उन मे से ५,५ फे ६ वभे चना कर एक एक वै के पाप 
एक एक वियेष मदकमे का भरवन्ध रहता ! शिल्प-च्यवसाय छी दै-र्ख चौर 
बदरि फी देख-रेख उत्ते कायं भी उन वर्गैः के दाथ में रते ये ! पर्ल 
मे दइ तीसकी समाया पूगाकाश्नौरञ्सकेदः वर्गा का कदी मी नाम 
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नहीं है; वह केवल एक नागय्क का उल्लेख ह+ । जायसवाल्तने ष्टं किया 
है कि मेनि जिस यीक शब्द्‌ का अनुवाद्‌ है उस का प्रयोग एक युनानी 
लेखक भ्रजा के प्रतिनिधिर्यो के छर्थमेही कर सकता था, न फि राजकीय 
अधिक्रारियों के घं मे; श्नौर इस प्रकार यह्‌ विसाद दूर होता है ¡ भ्योकि 
कौटिल्य ने नगर-शासन के केवल गजपक्त फा वर्णन किया है, नौर मेास्यैने 
ने प्रजापर्त फा । पाटलिपुत्र उस समय संसार का सव से वड़ा शर था, श्रौर 
उसकापूया प्रबन्ध मौर्ययुगमेभीप्रजाकेप्रतिनिधियो के दाथ मेथा, यह्‌ 
एक महत्व कौ वात है । साम्राज्य फे दुसरे नगे का प्रवन्ध भी उसी नमूने 
पर चलता होगा । 


इस युग मे नगर-सस्थाश्नों की सत्ता दो पुराने परोप .के चोरे छोटे 
छअभिलेखों से भी सिद्ध इई है । इलाष्टावाद्‌ जिने के सजाति कै भीटे तथा 
उस में पार्‌ गद निगम की मुद्रा चौर निगम की शाला का उल्लस पीघे 
(१११४) होचुकाहै। उससुद्रा फे विषयमे थोदी सी सम्भावना 
मौ युग से पते छ होने फी है इसी रख उर का पूव॑-नन्द-युग भं उल्लेख 
कर दिया गया है । वास्तव मे उसे मौर्य युग की मानना टी श्रधिक सगत है । 
दूसरे, कष्ण जिले के सुप्रसिद्ध भद्धिोल-स्तूप की खुदाई मे जो शरीस्थातु- 
मंजूपाये पाई गई" थी, उन में से दूसरी मंजूपा जिस सन्दूक भें थी उसके तथा 
तीसरी मंजूपा के दस्कन पर कै लेखों से सूचित ह्या है करिवे निगमो के दान थे । 
दूसरी मंजूपा के सन्ूक के किनारे पर लिखा है--“्पगयि निगमके पुर्व की 
जिनमे कि राजा असुख हप" ˆ? " का पुत्र गजा सुविरक ( कुषेरक ) (जो 
कि) पीह-गीदी (सिंह्गोष्ठी) छा प्रयुख है--उन की ( दी हई ) अन्य मंजूधा, 
स्फादिक की सन्दूकची शरीर पत्थर की सन्ूकची ।» तीसरी सन्दकची कै 
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दवन पर्‌ एक पक्ति मेँ खुदा है-- नेगमा, श्मौर फिर प्रायः १६ नाम दै; अर्थान्‌ 
वष्ट उन सव नेगम फा दान है।१ इन चैखों फी लिपि अन्ाजून तीसरी 
शताष्दी ई० पु की--पिद्यले मौर्य युम की-मानी जावी है) उत युग 
मेँ निणम यदि सामृष्टिक दान कर सक्ते थे तो समूह्‌-ल्य से अन्य कार्य भी 
करते गि । निगम-निकायों की जीवित सत्ता उन से सिद्ध दै। 
त, जर्नपद्‌ 

कुद एक नगं श्रौर अनेक प्रामों को मिला कर एक एक जनपद 
वसता था! उस जनपद फे शासन मे राजपक्त श्नौर प्रजापत छा परस्पर 
श्रतुपात क्या था ? शौर दोनों का सामञ्चस्य कैसे होता था { इस कै उत्तरे 
भी यह्‌ कह दै' कि सद शुद्ध प्रजा फे क्थ में था यह्‌ कहना जितना गलत है, 
मौ फाल में राजा ने प्रजा कौ स्वतंत्रता को विलङ्कल दवा दिया था पेसा 
छदना भी उतना ही गलत दै । जातियों फ सामूहिक जीवन की शताष्ियों से 
विकास पाई हुई जीवित संस्था्ये एकाएफ नदं वद्ल जाया करती; वे धीरे 
धीरे श्मपने फो एक नई राजमैतिक अवस्था कै श्रनुदल बना शी थौ । 

इसे सम्बन्ध में पहली चात यह्‌ ध्यान में रखने फी है किं सव जनपद्‌ 
एक सेन ये, श्रार्यपरघान श्रौर पुराने वसे हु रष की -जनता श्रामो ेणियो- 
निगमं श्र पो मेँ विभक्त यी; किन्तु नेक श्यटवी-पदेशो मे श्रारम्मिक 
जातियाँ भी रतीं थी लिन का समाज-संस्थान सजात कबीलों पर श्चथवा भौर 
भी श्रारम्भिक संगठन फे रूपों प्रर निर्भर था। परनि श्राय जनपदों में 
सेभीकदं साम्राज्य फ केन्द्र केनिकटये, कर दररः कई ठ्समें श्चस्से से 
सम्मिलित ये, करई नपरे नये मिलायथे गवे ये; कदयों मे पहले संघराज्य था, 
कदय मे एक-एञ्य; बृजिगण चैते कई पुराने संधराज्य परस्पर श्रभिषदत 
शर्थात्‌ श्रनेक मिल कर एक वने हुए ये, फई विरल चौर असंहत थे । कौटिल्य 
के शदो म बिभि कै कद दिस्ते नव ये, फट गूतपू, कदं पिच्य २ । इन सव 
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सिकन्दर ने पजाष से यापिस जात्ते समय जेदलम नदी में वेड़ा छोड़ने से 
पहले जो क्रिया-फलाप करिया था, उस मे मारतीय नदियों कौ पूज्ामी 
सम्मिलित यी । श्र्थणाल्ल कै इसी प्रकरण फे वीच कै सन्दर्भ से, जो यहाँ 
उद्धृत नहीं किया गया, यह्‌ भी जाना जाताहै फि भिन्न भिन्न देशोका 
्यपना च्पना नक्ञच दोता था--घर्थात्‌ विशेष महीना या ऋतु वदाँ उत्सव- 
काल माना जाता था । देश-संव घ्राम-संघ श्नौर जाति-सध के युखियों फो खुश 
करना विनेता के लिए नावश्यक होता था। विजेता राजा कौ उन के युदया 
की भक्ति करनी या दिखलानी पड़ती थी । जीते जनपदो के पुराने राज्वंशो 
के विरुद्ध चीं फ पौर-जनेषदो का उपनोशया कोप खदा फर के न्दे हटाना 
या मरवाना उचित सममा जाता था । इस प्रकार मौ फे विजय से पहले 
विभिन्न देशो मे पने पने देश-रष होते ये, श्रौर सोय कौ नीति भी इन्दं 
सिमिनि-मननि की थी, सा स्ष्ट है । प्रयेक देश का ्रपना छपना चर्त था, 
श्मौर वह चरित्र किसी का किया हु दोत्ता था; इस से यह्‌ प्रकट दै फि चरसि 
क श्रथ साधारख आचार नदीं है ! भविद्ल चरिनों के बजाय घर्म-न्यनहार फी 
स्थापना द्धी जाती थी । सम्भवतः कर देशों मे मौर्या फे विजय से पह्रो 
चरि कै रप में दी कानन था, चौर सुस्थापित धमै श्नौर व्यवद्‌र वद भो्यीं के 
छारा दी पर्हचाया गया । स्वदेशीय ध्यादृमि्यों फे जीते देशों मे वसा कर उन्दे 
फावूकरने की नीति देसी थी जिसे धानकल के राजनीतिक भी सू जानते है । 


इस सन्दरम फे न्तम श्रंश में जो पौरजानपदो फा उल्लेख श्माया दै, 
जायसवाल का कहना है कि उस में निर्वि संस्थाच्मों फे सदस्यों की वरषु 
निदेश है । मदाजनपद्‌-युग चौर पव॑-न्दयुग ऊ श्रां जनपदं में वैदिक समिति 
की उत्तरधिकारिणी प्रजा की कोई केन्द्रक सस्या रही प्रतीत दोती सा 
पीचे, कह चु है । मौये युग मे चह्‌ एकाएक न मिट सकती थी । नायसवालने 
उस की सत्ता के कई भमाणं पेश क्रिये है] दि्यागदान का वचशिला नगरके दौ 
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वदरो का वृत्तान्त इम सुन चुके ह । वे विद्रोह तत्तशिला के पसे कै राजकीय 
छमाव्यां के विरुद्ध ये । हम यह्‌ भी देख चुके दै फि जव श्रीक ने वहूत 
धिक दान कसना चदा पौर उस ॐ अमात्यो ने उस का प्रतिपेष किया, 
तव “संविग्न हौकर राजा चरशोक ने थमात्यों अौर पौरो फा सनिषठन 
कराया । उस भ्रसंग में मत्यां के साथ पौ का जुटाव विज्ञेप विचारणीय 
है) यदि पौरका श्यथं केवल पुरे निवासी ह, तो साधारण श्रसंगठित रूपें 
नगर के लोगों का राजा के कार्यो मे दखल दना कैसे हो सकता था † अशोक 
के चौथे शौर सातवें स्तस्मामिलखों मे प्रजा के थर्थ॑में जन श्योर लेक श्यो 
का मरयोग ह । पर चौथे स्तम्भलेख मे उस कं श्तिरिक्त जानपद जन फा उक्ल 
भी है, श्रौर कलिंगाभिलेख में नगरलन का । न सव निर्दशो मे जायसवाल पौर 
या नगर-संस्य श्योर जानपद संस्था का उलतेख देखते है हमारे प्रसवुत सन्दर 
मे देशहष का सष्ट बलेख है टी, रौर उस फे युखियों को विजेता राजा 
कैसे स्फिताधाष्स पावकाभी} उसके श्त्तिरि्त, इस सन्द्भ फे पिल 
श्चंश से पौर-जानषद रौर प्रति शब्दों फी समानार्थकता भी प्रतीत होती है । 
पीये देख चुके है१ किप्कृति का र्थं श्रमस्ोपमें स्पष्ट सूपसे पैरो 
भरैः पिया है, जिस से पैरों का एक संगठन सूचित्त होता है। हम ने 
यह्‌मीदेखा है कि पाटलिघुत्र के ३० पैरो की सभा ध्यपरने नगर का सव 
प्रयन्य स्वयं करती थी । इन सय फारणों से जायसवाल की चात को प्रायः 
सच मानना पड़ता है । 

किन्तु एक छश मे मेख उनसे भतमेद्‌ है } जायसवाल का कहना है 
कि प्रयेकं मण्डल-राजधानी में श्रपनी श्चपनी पौर संस्था थी, दौर कि 
सानपद्‌ संस्था समूचे घात्राज्य फो एक हौ री ह्योगीर । उस युगम 
ददने धद खामरल्य मे णक जानपद संस्वा रदीष्टो सो नि्वयसे 
श्यसम्भव दै । मरुत फ उपर उदुधृत सन्द से तो उलटा यद्‌ स्पष्ट सिद्ध 
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विद्रोह ऋ एृततान्त दम सुन चुके है ! वे विदरोद वत्तशिला कै पौरै के राजकीय 
श्ममात्यां के विरुद्ध थे 1 स यह्‌ भी देख चुके हैँ फि जव शोक ते चुत 
श्यधिकं दान करना चादा छीर उस के श्चमात्यो ने उस का प्रतिपेध किया, 
तव “संविग्न द्येकर राजा श्रशोक ने अमात्यां शरीर पौरो का ससिषतम 
कराया । उस प्रसंग में ्मात्यो के साय पौरो का जुटाब वि्घेप विचारणीय 
ह| यदि पौर का परयै फेवल पुरे निवापी हौ, तो साधास्ण श्रसेगदित रूपमे 
नगर फे लोगों का राजा के कर्ये मे दखल देना कैसे हो सकता था १ सशोक 
फ चये श्रौर सातवें स्तम्भाभिलेखों मेँ प्रजा फँ श्रथ मे न ध्रौर लेक शब्यों 
का प्रयोग दै । पर चौथे रतम्मलेख मे उस क ्रतिरिक्त जानपद जन का उल्लेख 
भी है, रौर फलिंगाभिलेख में नगस्नन का ! न सच निदो मेँ जायसवाल पौर 
या नगर-संस्था शौर जानपद संस्था का उल्लेख देखते है । हमारे प्रस्तुत सन्द 
मे देशे का खष्ट उने है ही, चौर उस फे युखियों फो विजेता रजा 
कैसे रिफाता था दरस घात का भी! उस के श्रतिरिक्त, शस सन्दर्भ फे पिद्यल 
शश से पौरजानपदं शरीर प्रकृति शब्दौ की समानार्थकता भी श्रतीते होती है । 
परीय देख चुके कि प्रति का्यय श्रमरकेषमे स्पष्ट स्पसे परेको 
भ्रमौ किया है, जिस से पैसों का एक संगठन सूचित ्टौता है। हम ने 
यह भी देखा है कि पाटलिपुत्र फे ३० पैरों की समा पने नगर का सव 
प्रबन्ध स्वयं करती धी । इन सव कारणों से जायसवाल की वात को भायः 
सच मानना पडता दै । 

किन्तु एक चरंश मे मेरा उनते मतभेदं है । जायसवाल फा कना 
कि प्रयेक मण्डल-राजधानी मे अपनी अपनी पौर संस्था थी, भौर फि 
जानपद संस्था समूचे साप्राग्य की ष्की रही होगी । उस युगमें 
इतने वड़े साम्राज्य में एक जानपद्‌ संस्था रदीदहो सो निस्ववसें 
श्यसम्भव है । अथान के ऊपर उदुधृव सन्दर्भ से तो उलटा यद्व स्पष्ट सिद्ध 

ष, कः १२६ र 
२, {ईद०रा०२,षृ०८६। 
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हेता है फि जानपद संस्था प्रत्येक जनपद्‌ की श्यपनी च्रपनी श्रलग श्लग 
धीं । जो संष्याये दले से मौजूद थीं उन का मौय शासन मे भी वने रहना 
चृत श्यिक सम्भव है; किन्तु मोचं राजा ज्यो ज्यो श्चपने विजित मे नये 
जनद्‌ मिलाते जाय त्यों त्यो उन सव जनपदों को मिला कर पे एकं संस्था 
खड़ी फरते जाये यद्‌ उन की नीति कै स्पष्टतः प्रतिकूल था । उस समय के 
सामूहिक जीवन का एक जनपद्‌-उगरापी हो सकन पूरी तरह सम्भव ह, किन्तु 
वह समूचे साम्राज्य फो व्याप लेता--समभूचे सात्राग्य की जनता श्यपनी 
राजनैतिक एकना ्चनुभव करने लगती--यह चिन्तनीय है । साम्राज्य फी 
एकता मौयं राजामों की शक्ति पर--उन के कोशदण्ड पर--धाभ्रित थी; भिन्न 
भिन्न जनपद एक विलित में इस लिए जुडे हए थे कि उस प्रवल शक्ति ने उदे 
प्ररपर जोड़ रक्खा था । उस युग मे समूचे साम्राज्य की जनता मे एक 
सामूदिक जीवन फा इतना विकास टो गया हो कि उन फी एक ही मतिनिधि- 
संस्था हो, सो नदी हो सकता । इसी लिए जनपदों फे उपर मी प्रजा की 
कोई वाकायदा संस्था थी सो नदी माना जा सकता । 
हम देखने किं मौय युग के वाद्‌ भी मारतव्ं के विभिन्न जनपदों का 
व्यक्तित्य बहुत समय तर वना रहा । चिन्तु यदि मौर्य युग के श्नौर याद्‌ कै 
युगो के भारतीय जीवन श्रौर राज्यसंस्या मे विभिन्न जनपदों का णेस स्पष्ट 
उयव्ितस था, तो उन जनपदों के नाम श्योर स्वरूप का पता लगाना श्राव- 
श्यक प्रतीत होता है 1 श्याश्च्यं की वात है कि उस शरोर विद्वानों का ध्यान 
वहु ही कम गया है। आरतवषं फे इतिहास के च्रष्ययन कै लिएष्सकी 
जातीय मूमियों को पदटचानने की आवश्यक्रता है यद्‌ वान शायद्‌ पले प्ल 
रूपरेखा मे कदी जा रदी ह, चौर उन भूमियों की पू परी चित्रेचना भी 
शायद्‌ पहलेपदल मारतमूमि मेँ ही की गहै] मेया यह कना नदी दैकि 
मरे जातीय भूमिँ मौय काल के या किसी रौर काल के जनपदों को ठीक 
दीक सूचित करती ह; किन्तु उन के सहारे समूचे प्राचीन युग के जनपदा का 
स्वप सममना वहत सुकर है इस में सन्दद्‌ नदीं । 


& १४३] ` मौय राज्यसंखा श्रौर संति ६३७ 


§ १४३. मौयं चातुरन्त राज्य की नीति भौर संगवन 
अ. उष वें भनापक्च शौर राजप फी साधारण तुलना 


हमने देखा कि मौय राज्यसंस्थ। मे प्रजा फा सामि जीन जदो 
, एकर एक जनपद्‌ तकर पर्वता थः, वरदा राजा टी शक्ति अने ऊ-जनधद्‌-~पापिनो 
थी; वष एरु जनपद केविद्रोहको दूसरे जनपद से उठयि कोश के 
सहरि भी देवा. सकती थी; उस फे अनधीन जनपदा मे से कई बहुत दवैलरःे 
हों शौर उन क्री सुलम शक्ति दूये को दाने फे काम श्राती रदी {द्ये सौ 
मी वहत सम्म षै) राजकीय नीति का उदेश जदा समूचे विजितमेंषएक 
रष्टता, शौर वद्‌ ज्यौ श्चपने विजित की भिस्ठत सीमा््यो के अन्दर पने 
साधन खोज सकती थो, वँ जनता के सामदिक चिन्तन चौर जीवन की 
परिधि छोटे दौटे जनपदों तक या द्रौ चार जनपदं फे संवत तफ सीमित 
थी । इसी फरण जनपदो कं अन्तरिक जीवनम मी भ्रजाकी शक्तिका 
घटते नौर राजा को शक्ति का दढतर होते जाना खयाभाविक था। एकराज्य 
में रमै के कारण विभिन्न जनपदों में लगातार अधिक श्रयिक एकष्पता 
पैदा ते जाना भा स्वामात्रिकय।। तोभी उस्र समयकी भारतीय प्रजामें 
सामूहिक जीवन श्चौर स्वाधीनता का भाव वहुत सचे था; श्रौर सवदव 
देखते हुए कदना पडता है कि प्रजा श्रौर यजा फो शक्ति परस्पर शस प्रकार 
तुसी हई थी फि राजा उच्छन्रलम हौ सकता या। 


यद्‌ परिणाम थर के श्ीर श्रगोक-यमिनिलो के स्थारण 
भितरेचन से ही निकल श्चाता दै । तरिभितं जनप फे काव रखने श्रीर्‌ उन की 
स्वाधीनता को द्वाने के तिर दौरिल्य ने जौ साधन मतलब है उन से जान 





१, सामिलदेश-संषात फी दाव इम धामे सुनेगे, दे नोचे 6 १९३ 
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पक्ता हैकि राजशक्ति कदम फ फू कर चलती यौ, श्नौर बहुत वार 
९्ड के बजाय साम श्यौर दान से काम लेतो, या धिषा दर्ड देती थी 1 


इ, चातुरन्त राव्य च्रौर संघ राट 


ध्यान स्पना चादिए कि भौं धिजित केक जनपदपेसे ये जो 
विजित में श्रनि से पहले सघ राञ्यये, उमे तो निश्चय से जनपद्यापी 
सामक सदये रही होगी, इस मे शोर सन्देह नी । सों के सम्बन्ध में 
शर्यशास्र मे शषवृत्तम्‌ श्प चा एक श्रलग (१वां) ्रपिकरण है, 
जिसमें एक ष्टी ध्याय है । उस का श्मारम्भ दतत वाक्य से होता है कि- 


सधलाभो दुरदमित्रलाभानासुक्तम । 


-संघकी प्राति सेनायामिन कौ प्रा्तिसे छन्छी है। रागे दो वायो 
में चातुरन्त राज्य की संघों के प्रति नीति सत्तेपमें यों कदी ६ै- 


सपाभिसंदतत्यादश्ष्यान्‌ परेषां ताननुगुणान्‌ सज्जीत सामदानाभ्याम्‌ । 
द्वियुणान्‌ मेददर्डाम्याम्‌ 1 


दूसरे स्य के द्र मे द्विगुणान्‌ का क श्चर्थं नदी वनता, षष्ट चप्- 
पाठ प्रतीत रोता । जायसवाल का कना है ठि ठीक पाठ विगुणान्‌. रषा 
होमा] वैसा पढने से इन वाक्यों का यह्‌ अथं प्रतीत होत है फि “खघ रूपमे 
श्रभिसहत षने के कारण जो शनुशचों से न दवाये जा सफते दो, इन्दे छु 
शण ८ श्रनुदधल } फर के साम-दान से वश मे फ़रे। जो प्रतिकूल दों उन 
भद्‌ शीर दरुड से ।१ सेचामिसदत शायद्‌ ये सधथे जो कर मिल कर एक 
यने हु थे, सते पनि संय था । उख प्रकार के अधृष्य श्रौर श्रलुन संघों से 
मैनी रखना श्नौर जो श्रसहत या मतिकरून हों उन फोडना--यदी मोरयी कौ 
नोति रदी प्रतीच द्ोती है। 


$ १४९३} मो राभ्यस॑खा श्चौर संखछति ६३९ 


श्मागे उस युग के कृ एपिद्ध संय-राज्यों का उल्तेख चो रिया है- 
काम्मोज, १ सुराष्ट्र, स्तनियध्रेणि धारि ( काम्मोज सुराष्ट्र श्रादि सृचरियों 
की प्रेशिर्या) वार्ता (वाशिव्य ) नौर शस्नोपजीवी है । लिच्छनिक 
धृजिक मल्लफ़ मद्रक कुर छठ पाश्वलि भादि { अफ लिए ) राजा शब्दं 
का प्रयोग फरते ह ।'” शसोपजदी शब्द से हें पाणिनि के समय के श्रायुष- 
जीति-दयो की याद्‌ श्चाती है| वाकी नाम भी प्रायः हमारे परिचितदै। भद्रक 
वृजि श्रादि शब्द मी पररिनि के; श्रौर उनके रन्त काक य सूचित 
फरताहैकि वे ्रारम्भिकजन की श्रवा लाव चुके थे।२ कुकुरसंष 
खर्म या उसके पासकदीं या, सो हस शच्रागेर देखेि। इुरु-पा्चाल 
का छथ फरौशाम्बी वालि सम्मिलित ुपाब्राहो से हो, या मू 
सुदेश भिस की राजधानी इन्यपर्तनगर थो श्रौर जिस केकुरषम्म की 
स्याति मदाजनपद्युग मे समूचे भारत मे थी भ-तथा सूल पाञ्चाल 
अर्थात्‌ सत्तर पराश्चाल देश से, क्योकि दक्तिण पञ्चाल तो शाम्बो भं 
सम्मिलित हो चुका था । सम्भवतः मूल ङरु देश धीर उत्तर पाश्राल देश से 
ही श्रभिप्राय है, श्नीर इस से यह प्रतीत होता है कि मौ कं चदुरन्त राज्य 
माने से पदे उन में संव-राऽ्य सापि टो चुके थे। इन सव संवर मे 
मे श्र सुराष्ट्र मद्रक ्यौर फम्मोज साम्राज्य फे केन्द्र से बहुन षर 
पचिम श्चौर उत्तर मर्डलो के थे; लिच्यविक वजि श्रौर मल्लक चथा छर 





१, भ० भा० खभाश्वं रे दिग्िनय-पे मं कस्वोम ॐ अमाय सय जगह 
काम्मोज र्द चाया है) चह पर्व॑ दू्तरी शलाब्दी दै का ह--दे० नोचे 
% रय षट। पैसा भतीठ होता किदता से पले चौगी से दूसरी शवान्दी घ. 


उस शब्द का वषटी रूप प्रचक्लित था। 
२ ` दै० उपर §& ८०, १०८। 
३ $$ १७०, १८३ । 
४, उपर 6 ८२) 
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श्र पाच्ठाल मध्यदेश के थे--उन मं से पटले ठीन तो मगध कै दीक 
पदडोसी थे । हम जानते दै कि यह्‌ चित्र मौय साराय से ठीक पहले का है- 
वद्‌ मदाजनपद्-युग कै चित्र से छु मिलता जुलता है, क्योकि पच्छिम श्यौ 
उत्तर के सध-राज्य जदा मौय साग्राव्य के परतन फे वाद्‌ भी श्वनेक युगों 
तक वने रद, वहाँ मध्यदेश मे उस साग्राञ्य ने स्वो की पूरी सफाई कर दी 
थी। 

श्नारम्भिक विवर्ण के वाद्‌ श्चागे कौटिल्यनेवे उपाय के है जिन 
से साम्राज्य के स्वरी (गुप्तचर) संघो के परस्पर न्मन ( दर्यां ) देष वैर रौर कलह 
के स्थाने फोखोज सज कर उनभे द्‌ डाल्ते शरोर बदतिथे) इसमें सव प्रकार 
के कूट उपायों का वणन है, जिसके ्नन्तमें कदा दै क्रि खन्ववारो ( छाव- 
नियों ) ओर खटति का भद्‌ मी इसी प्रकार--धर्थात्‌ संघो की दछावनियों धौर 
छरटवियों को भी इसौ प्रकार फोड़ जाय । श्चागे शौर भी नीच उपायों का 
वणेन है, जिन मे धिनाल सियो श्नौर तच्छ ( उचक्कों ) की करतूतों फे 
श्यनेक उपयोग वतलाये है । रन्त में उपसंहार यो किया है कियो के तई 
इस प्रवर करान र्ते | सेय मी इस प्रकार पएकराज से१ उन श्रतिसन्धानो से 
{ श्यपनी ) सका करे 1 शरीर सेघमुख्य सयो मे न्यायवृह्ति के साथ हित श्र भिम 
(शछ्माचरण करता हृध्ा ) दान्त ( संयमी ) बनकर खवके चित्त फे श्रनुकूल 
च्रच्छै लेगःके साथरेह्‌ \ 

इस प्रकार य्‌ स्पष्ट है फ्रि थपने प्रतिकूल श्नौर सन्धान देने वाले 
सधौ फो फोडुने श्रौर दबा में ज्यौ मौय पकरज कोई कसर न उठा रखते 
ये, वटौ परस्पर प्रभिरंहत मूत चौर श्चनुद्रूल संघो फे भरति उन फी नीति 
परायः रिम्रने-मनाने की थी ! यदि वे संघ साम्राज्य की परवल शक्ति के सामने 
थोड़ा बहुत सु जाते ये, तो चन्दे भी साम्राज्य से शरनेक लाम ये; उनके 


१ य चाये घषर फा दाव्दोप भरतीत्त होता दै; एकराजाः के यभाव 
पकराजञात्‌ होना चादिषु । 


§ ४३३1 मौय राभ्यसंखा भौर संख्छति ६४१ 


योग्य व्यक्तियों फो साम्राज्य के ऊँये पर्दो पर प्टुवने के छरनेक श्वस भिक्षते 
क्षेमे । वाक्त फे श्नेक खंरक्तित संध-जनपद्‌ यद भी श्रनुभध्रे करते हि 
छ पिदशी ग्लेच्छों ® युलामी पे उन्दं मीयं सान्राज्य तेह वचाय है। 


उ, समूहो फे भरति चतुरन्त राज्य फी नीति 

खाग्राग्य फे श्न्दर के दूसरे छोटे समूहो के प्रति साश्राज्य की नीति 
फ्माधी,सोभी एक विचारणीय शौर मनोरस्क प्रन दै । खयंशाप्र से एत 
पर भी फु प्रफा् पड़ता ६। 

जनता फा सामूदिक जीवने कटी साम्राज्य से विद्रोद्‌ करने की दिशा 
मे न चला जाय, शौर विरोधी शक्तियों फ शुप्तचर फ! धन्द्र न चिषे रहँ, 
इन चातो फी यदी सतर्फता मौय साघ्राञ्य फे संचालकां फो रदी प्रतीव दती 
ह । ५नट नक्तक यायक याद्क वाग्जीवन ङीप (जनपद्‌ फे ) कार्या मे 
पिघ्रन फरने परवे"-क्योफि ये सय स्ोग निर्ल्ले परमोजो थ, गों 
कृच्छं सी थात पर श्रसन्तोप फैला सकते ये । दूसरे, उन फे भेस में ुमचरों 
फा रष्टना भी सुगम था, शरीर इस लिएडनफो एडी देखरेख करना ष्री 
था। प्वानरस्थों के पिरि फोई भतरजित समूह) सजतो ४ श्रतिरिष कोर षव, 
सामुत्थायिकों के रिरि शई समयातुबन्व उस के ( यजाके >) जनपद मेन 
धस्ते पाय ॥*\ 

उस युग फी भारतीय राज्यसंस्या कौ व्िफास-सीमा श्नौर साघ्राज्य 
फी नीति हन र्दी में रपष्ट गलकती है । अघ्रभिर्तो या साघुर्घो फ 
सम्मदाय उत्तर वैदिक फाल म खदा हा या, चोर मदाजनपद्युग मे दी 
चह पटर के लिए एक समस्या वन चुका थार, स्योकि निकम्मे निरन्त 
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लोगमीउसमे मारतौ हो फर रट पर साली बोम हो सक्ते थे। 
सजत सव ध्र्थात्‌ जन या कवीले तो छव आरम्भिक समाजो मे रदे हेग, 
उन के तिरक कृत्रिम संघ मारतीय समाज मे तव बहुत ये-उन फी 
सत्ता सामूहिक जीवन की उरकट सचेष्टतां को सूचित करती है-मौर 
मौये सा्राव्य की नीति उन को तोडने श्रौर दवानिकी थी! इस से यदमी 
सूचित होता है फि साधारण रूप से भारतीय समाज सजात जन फी श्रवस्या 
लघ चुकाथा। साग्रा्यके लिए राजनैतिक संघ तो खतरनाक थे ही 
भ्र्युत नगरे गब श्रादि फे द्योदे छोटे समयानुचन्ध--समय अर्थात्‌ परपर 
उदहराव पर खडे हुए संगठन -भी उसे कटि मालूम दते थे, क्योकि वै भी 
श्मवसर पा कर राजनैतिक शक्ति हथिया सक्ते थ । केवल एक प्रकार के 
समयानुबन्धो फो साम्राज्य के सचालक रहने देना चाहते ये-जो कि 
सामुर्याभिक दो, अर्थात्‌ सयुक्त पूजी ( सम्पूषनसमुर्मान ) चाले ज्यापारियं या 
शिल्पो के समूह्‌ हो, वैसे समृ फो बदाना तो उलटा साम्राज्य-सचालकों 
कौ घभीष्ट था क्योकि उनसे राष्ट्रफी ध्र साप्राज्य फी भार्यिक शक्ति 
वदती थी । स्पष्ट है कि यद्‌ नीति सात्राज्य-सचालकों के केवल धादे घौर 
देश फो सूचित करती दै, बस्तु-खिति में उन्दे शुत छत सममत करना 
पडता था। 


§ १७४, चातुरन्त राज्य का दौचा 
श्म, वेन्द्िक संगठन--मन्तिगण अर पन्विपरिपद्‌ 


इस विदेचना के वाद धव दम साम्राज्य के केन्द्रक शासनकोभी 
ठीक समस सकेगे ! साप्राज्य के केन्र मे राजा मन्विणः श्यौर मन्त्रि परिषद्‌ फी 
सदायता से शासन करता था । मन्विए अर्थात्‌ मन्यो का समृया 
अन्त्रिगण राजा फे श्रसल साथिर्यो रौर शासन फे वास्तविक सवालक का 
„ 9 (सें तीन-चार व्यक्ति होते थे। मन्विपणिद्‌ मन्तरिगण से 


8 श्थ्थभ्] भौं राग्यसंखः शौर संसृति ६४३ 


यङो श्चौर मन्त्र ( सलाद ) देने वाढो संखा थी, जिस मे वारद सोल 
सीस या ययास्य परारिषद्‌ होते थे । उन में सै जो श्ननास ( श्रनुपथिव } 
रो, उन कामत प्रद्वारा मैँगाया जातां था। श्रत्ययिकं काथ में सन्बियों 
श्रौर मन्तिपरिपद्‌ की इकट्री चैठक दोव, चौर उनमें जो बहतो का मव 
ह्या जञिसे राजा काय॑सिद्धिकर माने सो फिया जावा था ।१ 

अथैशस की मन्विररिषद्‌ शौर श्चशोक-रमिलेखों कौ पणि 
स्पष्टतः एक ष्टी वस्तु थी । उस कै श्रधिकारों शौर काय्य के विषय में सव 
विद्वानों की प्रायः एक मति है। एक तरफ जायसवाल भी यद नीं कहते 
कि वह पूरी पूरी प्रजाकीय संखा थी; उनकैभत मे उस मेँ पौर-जानपदे 
के करर छुं खास प्रतिनिधि द्योते थे। दूसरी तरफ़, जिन का यद मवद 
किश्टसयुगमें राजा षी परिपद्‌ केवल उस के सलाहकारों की संघा रह 
गै थी, जिन्दं राजा स्वयं चुनता धा, मे भी य्ट खीकार करते दै फि वद 
उस के ऊपर बन्धन लगने का काम देती चौरवह अपने फा अजा की 
प्रतिनिधि तथा उस के धिकारो फौ रदा फे जिर जिम्मेदार मानवी यी। 
षस फाफारण यदथा किएक तो वह वैदिक काल की समिति की उत्तराधि- 
कारिणी थी, जो फि वस्तुतः प्रजाकी प्रतिनिधिष्टोती थी चीर जिक्र का 
सख्य फाम राजा पर नियन्त्रणा रखना दोता या ¡ दूसरे, मारतीय राज्य 
संशया मे यदह बिवारसदा रक्षा राजा भ्रजासे षडूमागलेने फे फारण 
उनं का भृत्य या उन का ऋणो है--अरोक मो अपने उस छण का उल्लेख 
करता हथु मौर उप शति के षदे मे बह ठीकसे कान करवादैकिनदी, 
श्रथना उस ऋण छो ठीक से चुकाठा ह पि नदी, इस का ध्यान रखने का 
द्‌।चित्वं मन्निपरिषदु पर समम्मर जाता भा। 





१, शरथे० १, १६॥। 
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मे गास्येने श्चपने समय फे भारतीय समाज को सात वगींभेंर्वाय 
ह। पला वग राजानो श्चौर राजकुमार श्वादिका था। वुसरे वर्ग॑में 
मन्त्री पारिषद नौर सक्लाहकार लोग गिने जाते ये! उस वर्गं फे पास सव 
से ्रयिक शक्ति थी; मर्डलों फे शासक, उन के निचले सायक, फोप जौर 
सेना फे श््यत्त ध्यादि को चुनना छर नियुक्त करना उसी वग के दाधमें 
| समषटतः बह वं मन्तिरयिषद्‌ के परिपदं का हीथा। रज्यके समी 
विभागों फे श्रपिकारियों को राजा उन्दी की सलाह से नियुक्त करता था । 


इ, परवन्ध व्रूली श्र न्याय के मकम 


जैसा करि उपर कष चुके है जनपद का युख्य अधिकारी शर्थैशास््र 
मे अनुसार एक समाहतः होता या; उस फे नीचे चौयाई जनपदं पर स्यानिक, 
श्रौर फिर५या १० गिं पर पकर मेष। गवो, तों श्रादि की सीमाघ्नों 
फो ठीक सपना, उन की मलीयत का लेखा रखना, उन फे कर शमादि का 
दिसाव रखना सव गोप का काम था! ये घयिकारी सपने इलाकों शी जन. 
संख्या भी कस्ते, सौर उ को धटी-यदृती का, नये जन्मों णौर शदयुश्रों 
शमादि का, लेखा रसने थे 1 इतने प्राचीन युग में संसार फे च्मौर फिसो भो 
श्षभ्य देश मे इस प्रकार मयुष्य-णना करने की प्रथा न यौ । 


गोपो श्चौर श्थानिकों के स्यनो में बलि-ग्रह्‌ (कर की वसूली ) 
करते बालत दूसरे श्यधिकारी होते थे, जो प्रेद फदलाते ये । चन्दी स्थानों 
पर कार्म करने ( सुकदमे घुने ) बले ्मिकारी भी होकतेवे मी प्रदेष्टाष्ी 
कहलाते थे 1१ फरोजदारी कचदरियों को शेलन मे कसटकशोषन कहा है; 
लोर करटकशोधन का छाम तीन प्रदेष्टा या चीन अमात्य इक्र कम्ते 


=-= ~~ 
१ 
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अर्थात्‌ प्रव्ेक वैसी कवरी तीन प्रदेष्टा ङी वनी दती थी। 
उस में उम्बदिका या समा ( जूते ) का कोई उल्लेख नदौ है । उन कचहरियों 
फो धद ्धिरार ये । चोरी, उत्फेच पू ), व्यभिचार, राजद्रो्, सङ्क 
श्तु (याय ) ध्रादिं फे बिगाड़ने रौर भरवन्य-सम्बन्धी नियमों तिषयक सब 
युकदमे मे नती, च्रौर जरमाने यन्धन ( कद्‌ ) निर्यातन श्नौर भरत्यु तक 
फा दण्ड दे सक्ती थी। 


दीवानी मामले घुनने वाली कचहरियां लग थी वै साम्राज्ये 
भ्त्येक केन्द्रं मे स्थापित यी ! उन भँ से प्रत्येक भें तीन धर्मस्य या तीन श्रमात्य 
यैठते थे ।र क्त दीवानी मामले शर्थशाखक्ारो हारा १७ या १८ विभागों 
मे बि गये ये । विवा, दाय-विभाग, जुगीन भौर गृ्वालुक ( मकान >, 
सपय को तोडने, ऋण) र्पीनोच ( घगोद्र ), दास ओौर कर्मकर, सम्भूम- 
समुतान, परय-विक्रय, दान शरोर स्मामित्व, सादस ( जोर-जुयरदस्ती), वाद्पारम्य 
( मानहानि ), दस्डभरप्य ( मसपीट }, यूत श्रौर स्मादम ( वाजी लगाना ) 
आदि विषयक सव भगड़े घरमैस्थीय अदालत मे सुने जाति थे । 


न्याय फी फटी मर्यादा थी | खयं घर्म चौर प्रदे शौर यदं तक 
फिराजामो दर्ड से उपरन थे) यदि कोद धरमैख वादी या प्रतिवादी फे 
साथ श्चलुचित वर्तव करे य। जान बुक कर परत्तपात करे, तो करटकशोधर्ो 
कै सामने उस प्र मामला चल सकता था ! उसी तरद्‌ यदि मदेष्टा चनुचित 
दण्ड दे तो. उपे दुुना या कद गुना दण्ड भोगना पदता था-जुरमनि 
( हैर्प्य दस्ड ) के बदले मे शचुरमाना, शरीर शर दण्ड के वदसे मे शारीर 
दरड 13 करौदिल्य जैसा प्करज्य का प्तपाती भी यह शखलीकार करता नि 
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प्रदेष्टा राजा फो भी दर्ड दे सकता था,१ श्रौर क्रि निरपराध ( अदरर्च्य ) 
कौ द्र्ड दमे से राजा को द्र भोगना पडता था ।२ 


उ, सेना 


मेगास्थैने के वणन से पता भिलताहै कि मौर्य फा सेना-विमाग 
वहत दी सुग्यवधित श्चौर वाकायद्‌ा था । उस मे छः अलग श्रलग सष्टकमे 
थे जिनमें से प्रत्येक ५-५९ पुरुषों फे एक एक वग के अधीन वलता था । 
पैदल घुडसवार रथ घौर हाथियों कर सेना फे चार मद्टकमे थे, पाँच नौ- 
सेना का, श्रौर छा रसद श्मौर सामान जुटाने शौर पहुचाने का । घन्दरगु् 
मे समय सेना मे ६ लाख पैदल, ३० चार सवार, ९ हजार दाथी प्नौर ८ 
हजार रथ ये-प्रलयेक हाथी पर पीन चतुर्ष शौर प्रत्येक रथ में दी योद्धा, 
इस प्रकार कुल ६ लाख ९० हजार सैनिफो की खड़ी सेना तैयार रदती थी 
नौनपेना उस से ल्ग यी । उस सेना की कवायद शौर रिक्ता फा प्रबन्ध 
बहुत्र वारीकी से क्रिया गया था। चावनिर्यां डालने के चनौर उनके 
अरबेन्ध के नियम श्रा मे बारीकी के साथ निरिचित भिये गयेहै। उसी 
प्रकार चदा के समय रसद्‌ श्यादि जुटान भौर ढोनेके भी। सेना के पीठे 
पीठ चिकित्सक श्रौर परिचारिकारये भी रती थीः । फले तोढ्ने श्चादि के 
लिए कर प्रकार के यन्ते भी काम याते थे* । 


कर्षा में मौल च्मौर मृत वल के श्चतिरिक् भ्रषौ मल श्रयवी मल श्मौर 
मित्र-बल का भी उल्लेख है‹ । मौल गल वद्‌ जो राजा की श्रपनी भ्रिराद्री के 
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§ १७४ मौय राज्यस्था शौर संस्छतति (2 1 


लोगों का--मूल रूप-दोवा था भूत मल वैतनिक सेना थी; छुं श्रघोन 
भित्र रष, ्यारव्रिक जातिया चौर भ्रेशिया भी शायद कर-हप मे अपनी 
सेना देतो थीं ्रयवा, मित्रेव चयोन मिं का नदी, किन्तु युद्ध फे समय 
सयौय देने बाले जजिख शिसौ भित्र का द्योता था श्नौर मोल, भूत, ध्रेसि-ल 
तथा श्रदवी-व्रल ये चार प्रकार कौ सेनायें ही यख्य रूप से रदती थी । भेणि- 
चलं मित्र-बल से रथिक यच्छा माना जाता या, क्यीकरि वह्‌ जनपद अर्थात्‌ 
शपते देश फा होता था। 
काथियों शोर पैवलों मे मौय सेना को विरोप शक्ति थी । 


ऋ, सेना-विभाग कँ सहायक तथा पि ग्यवस्ताय श्रादि 
फे महकमे 


= ~ 


राज्य के छुं महकमे देसे ये जिन सेना-विभाग श्रौर परवन्ध-पिभाग 
का परिशिष्ट रहना वा्िए । नमूने को, हायिया पर राजा का एकाधिकार था, 
क्योकि युद्ध केलिए दाथियों का वड़ा महत्व था । राज्य की तरफ से दायियों 
घोडे गायों श्रौर श्नन्य जानवरों की छ्च्छी नस्त तैयार के फो शालय 
या त्रजभूमि्यां थी, जिन के वाक्ायदा छरधिकारी--दस्त्यष्यक्त धशाभ्यत्त 
ओध्यत्त आदि--्ोते थे; श्रशौक क १२ वें शिलामिलेख का नचमूभिक रायद्‌ 
श्रथाय का गेष्यद दी है" । जल शौर स्थल-मागो' पत्तनं रादि फी रक्ता थौर 
देखरेख फे लिए चिरोप राजकीय अभिकारी ये; राददायो के अनेक पेचीदा 
निवम थे ! यत्तो पर दूरी फे सूच निशान वरावर लगाये जति धीर्‌ यात्रियों 
क उतारे का प्रबन्ध होता । मौर्य फा जंगल फा महकमा भो था । राज्य करौ 
चर से बस्पतियो श्चीर श्नौपधियो के वमीचे यी ये । सिंचाई पर पूरा भ्यान 
दिया गया था । राज्य फे व्यावसायिक शीर आर्षिक मदकमो--सर्यात्‌ 





१, भए० श्र सर १, शस्वाद्ा, ९० ४२१ 


८ भारतीय इतिष्स की स्परेखा [ सं०% प्र० १५ 


राज्य को खेती खानों श्रौर कारखानों-- त्न पदले ही उल्लेख किया जा.ुका है । 
श्यनेक प्रकार के विभ्य पर शल्क उगाहने का महक्गा मी धा। दन्तु 
शल्क के सम्बन्ध में यद्‌ नीति यौ कि "्राटरफो पीड़ा देने. चलि श्रौर फल- 
हीन मालको न श्राने दिया जाय) श्नौर जो माल रष्क उपकार, कसे 
बालों उनदे तथा दुलम वीजो को वैर चमो के कर दे 1१ 


ल, गुप्नचर विभाग 


मौय का चार या गुप्तचर विभाग बहुत दी पेचीदा यौर पूरं था 1 
खस फ यिना उन की साघ्राज्य-नीप्ति चरिताथन शे सरुती थौ ¡ न्द्र शौर 
बादर कै शचुर््रो फो खोज निफालना, संघो भादि कौं शक्ति फो सोदना, 
अन्ते ्र्थात्‌ पदोसो राग्यों की कारवाहयों पर श्नौर उन फे वलभय्रयल पर 
दृष रखना सब उसी महकमे का काम था । 


ए, सामाजिक महकमे 


, जनता के सामनिक् जीवन घौर विनोद्‌ श्रादिकौ भी मौय सज्य 
देखरेख रखता था ¡ नट न्तंक श्रादि के नियन्त्रण कौ वातत पी कष गर है। 
उसी प्रकार पनरे (शरावखा्नो) श्रौर गरिकाश्रो कै निरीक्ण फे लिए 
विरोष अध्यत्त होते थे । इन महकमों से राज्य को चराय भी होती थी! 


§ १४५ मयं साप्राज्य का श्व्यवरहार" 


भौर्यकालीन भार की राज्यसंस्वा मे, कानून फे धाधार कौन फोन 
से थे, स का उल्लेख पीठे (§ १४१) कर चुके दै ) उनमें -से घम च्मौर 
व्पगहार पुराना स्थापित कानून या । छ्ैराल्च का तीसरा अधिकरण, धमैस्यीय 





कि १ क अ 


§ ४५ ] मौय राज्यसंखा चौर संसृति ६५९ 


शौर चौथा कस्टकागन है । ये अधिकरण मो्यंकालीन व्यवहार की सूत 
है हन मे उस तमाम फानून का प्रतिवादन क्रिय गमा है जिस फ़ ्नुसार 
मौर्या के धरमेष्य श्रौ प्रदे व्यवह्यस्कि थौ का चिन्तन करते याका 
( मामले ) ने देखते थ । इस व्यवहार या चाईन के सुल्य श्रंगों सौर उन फी 
वहु सी उदलेखयोग्य बिं की चर्चा भी उपर प्रसंगवश द्रो चुकी ६ै। 
यद स का एक सामान्य दिग्दर्शन फर के विरेप महच्च की घातो फी 
श्योर ध्यान दिलाया जावा ह । 


च. पारिारसिकि कानून 


स्यवदहारमे सव से पहला मामन्ञा षिवा काट) वार्‌ बरस की 
खी प्राप्तत्यवद्टार ( कानूनी छधिकार पने वाली, वालिगृ) होती है नौर 
सोलह चरस फा पुरुप"१ तथा विवाह से पषले स्यवदार { फूल 
श्मधिकार २ दते थ--भरथांद्‌ बालिग द्येन परी षिवा हो सक्वा था। 
जायसवाल क! कना है कि कौटिल्य शी विवाह-व्यवयाश्रो मे जनसंख्या षदा 
सैकी सीति स्पष्ट दीख पडती है, घौर उस मे उसी नीति से स्री-पुरुप क 
विवाह की श्रायु षदा दै, प्ते वह ्रयिक् योर । 
विवाद के श्राठ प्रकारो कामी शर्यच््रमें व्यौरा है, उश वर्मोकरसा 
का स्पष्ट उदेश था तमाम विवादों को कानून की सीमा में लाना । पीठे 
§ ११६) दैस चु दै किरु मे विवाहा वीकरण केवल दो किस्मों 
मे किया गया था--एक ब्रा दूस्तरा शल्क; ब्राह्म नद शअर्थत्‌ वेदनौ से 
सिद्ध होता था, शौल्क य॒ल्क से; ष्दला संस्कारात्मक था, दूसरा ठ््रावात्मक । 
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६५० भारतीय हतिदोस कौ शूपस्वा = [ सं० ४ प्र० १७ 


शौल्क कानाम दी श्रयैशस्य में श्रषै ह, पर उस का शल्क फेवल सरितिक 
है-एक जोड़ो वैल; धमं की चि से देखने वाले जते मन्नो से विवाह फी 
पूर्णता मानते ये्र्थं की टष्टिवाते वैसे टी उस सांकेतिक ल्फ से। 
प्रामापत्य की कल्पना उन दोनों के पीयेकी गैः चस मे ब्राह्म शौर शौल्फ 
दोनो मिते; साथ मिल कर र श्राचर्फ ही उस केप्रववैको फौ ष्टि से 
विवाह का लक्षण था) बद श्वर्यं के पिवाह.विपयक सर्मोच श्राद्शे फो 
सूचित करता दै । देव विवाद श्चपने पुयदिव फो कन्या देनेसे होता था । ये 
पवार धम्यं थे । वाकी चार ये--गान्यध, करामुर, राद, येशुप्च । गान्धवै फा 
अयं या युवकनयुवतती का प्रेम फे कारण विना संस्कार फे सम्बन्ध कर लेना। 
श्रासुर का श्रथ है स्री खरीदना ] रस फा दुसरा नाम पावर मीहै। वह 
युद्ध मे हर्ने से होता था । पैएाच सव से धृणित था--सोतो मूर्चि्त या 
उन्मत्त सी को पकड लाना । पिद्धले वार अधरम्यं यै, हस का यद शभिपाय 
नहीं कि राजकीय धर्मस्य उन्हें नदी मानते ये । उन्दे वैध बनने क ज्तिए दी 
छन फ़ गिनी की गई है 1 भोर उन्दे वैष वनानि का तरीका यह्‌ धाषकि 
लडकी फे माता-पिता को स्वीकृति मिल जायतथा लड़को के ;लिए 
दृत्तिया खीधन खापित कर पिया जाय । गन्धव भोर भादर विवा 
भें यदि उस स्नीधन को परति कभी भरते तो उसे सृष्ट-सदिते वापिस देना 
होवा था । सक्तस श्लौर पैशाच मे यदि वष स्लीधन फो द्धुएतो स्री उस पर 
चोय का युमा कर सकती थी९ । इस प्रकार,सव प्रकार के सम्बन्धं को 
कानूल ज्य विरेष शतत पर मान लेता था, बर्हा घरे सम्बन्धो मे खीकी 
र््ताकाउस ने पूरा प्रवन्ध किया था। 


इस प्रसंग मे सव से धिक मनोरञ्चक बात यह है कि विवाह फो 
इख मों स्यति मे दूसरे ठहरा की तरद एक उहराव--एक साधारण 


व 
१ श्र्थ॑० ३.२--ए० १९१९२) 


§ १४५ ] मौर्वं राञ्यसंस्था चौर सस्ति ६५१ 


व्यवदयार--माना गया, शौर काटी श्रासानी से श्रौर वहत घोदे कार्णों 
से उस ठदराव से मेष (तलाक) मिल सकता धा । परस्पर देषन्‌. मेषद्‌ः१---- 
परस्पर देप होने से तलाक हो जाय, यदं एक माना हृश्रा सिद्धान्त था। 
यद्वि देप एक तरकर सेदो तो दुसरे प्त की इजाजत से मोक हयो सकता धा। 
खीफोयदिपुदपसे यापुरुपको यदिसीसेत्िप्रकारकी चाशंश्ा द, तव 
भी मोक्त कौ द्रख्यास्त दौ जा सकती थी । हस श्रौर दीपै प्रवास भी 
मोत्त का कारण घन सक्ते थे} 


शदह्स्व-्रवासी शूदर वैश्य त्रिय बाहाणों फी भारयर्ये एक वरस कलि 
तक प्रतीत्ता करे यदि उन की सन्तान न हृष्टो; सन्तान हृईैहयो तौ वररूसे 
श्रधिके । यदि उन फे गुजर का प्रबन्ध किया गया हो तो दूना काक ' " ~“ 1 
ब्रह्मश पटने गया षो तो उक्ष कौ तरिना सन्तानकी क्ली दसं रस, सन्तान 
बालीह्ो तो बारह घरस ! राचपुरुष की श्रायु सर्‌ प्रतीक्षा करे । किन्तु यदि 
श्मपने सष ( किसी अन्य पुक्प ) से सन्वन वैशाकरलेतो निन्द्रफो 
पर्न ह्यो! यदि उस फो जीविका का प्रबन्ध न षौ घौर सुखावस्य 
( शच्छी दालत वाल ) छुटुम्धी उते घोडद तो यथेष्ट (नये पति)को 
मरार करे। 


धमःविवाह्‌ ( बाद प्राजापत्य श्राप या दैव ) से व्याही गहू कमारी 
भरोपित पति का, यदि उस का समाचार मिलता दौ श्चीर यदि स्री छपे 
हृरद की धोपणा न करे तो सत तीयी ( मासिक धम के अनन्तर सदेवाम- 
कालों ) तक प्रतीका करे; यदि ठसं कौ खयर मिलवीष्ठो धौर फी पोपणा 
छरदेतो वरस तक) प्रोपित (पति) की खवरन सुनो जातीष्ठो तो 
पाच दीर्थोः कक, घुनी जाती ष्टौ तो दस पार्या सक्र; जिस ने युल्क 
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६५४ भारतीय इविदास की रूपरेवा [ खं०प्र* १७ 


है! सम्भूय समुतथातः ( मिल कर उठने वाले ) कर्षक ( किसान > चनौर वैठेहको 
(व्यापारियो ) का भी जिकर है । सम्भूय समुत्थान करने वाले याजकं नौर 
ऋत्विजो के दकि वदने के नियम दिये है । इस धरकार सम्भूय समुत्यावाधनों 
मेँ सम्मिलित पूजी वाले व्यापारियों फे यतिरिक्त सहकार या सषटोयोग 
(००7९211५) पद्धति से काम॒ करने वाले मेहनतियो तथा सायुदायिक 
(००11९८५८) सेती करने वाले किसानों की भी गिनती थी । सच कै तो 
सम्मिलित पूजी की वात श्रभी यहाँ इतनी नदी दीपती जितनी सायुदायिक 
श्रमकी। 


उ, दीप्तत्वं काचन 


घमैस्थीय का तेरदवाँ श्रध्याय दसफल्प शायद्‌ सव से श्रधिक महत्व का 
है । उस का रम्भ यों दयता है--“उदरदास के सिवाय श्रार्यप्राण चगप्राप्तन्यव- 
हार (नायालिग) शुद्र को येचने य! धरोहर रसने को ले जाते वाले खनन के 
लिये १२ पण दण्ड । वैश्यको दूना । त्रिय को तिगुना । ्रादयण कै चौरा । 
पराये श्रादमी (ले जाने घले) के लिए पूवं मध्यम उत्तम शौर वध दण्ड 
(अर्थान्‌ शुद्र को येचने फी चेष्ठा से पूवं दण्ड, वैश्य के वेचने की वेष्टा से 
सभ्यम चादि ) ; क्रेता श्रौर रोता के जिए मी । 


म्लेदटो को प्रजा (पनी सन्तान) बेचने या धरोहर रखने से दोप नदीं 
होता। 
किन्तु श्राय को दास नदी किया जा सकता "१ 


मौय साम्राव्य कै ठोक पड़ोस में यूनानी राज्य थे, शौर म्लेच्ो से 
श्ममिपराय य्ह निस्वय से उन्दी से है } उन सें दासत्व का बहुत घुर प्रचार 





१, म्लेच्ानामदोषः प्रजां विकरेतुमाधाठु" चा। न त्वेवार्यस्य दास 
आवः ॥-ए, १८१) 


इ १४५ उ ¶ मौय राज्यसंस्था ्यौर संसरति ६५५ 


धा उन फ वड प्रजातन्यवादी दरोनिक र्तः ने उस प्रथा का समेन किया 
है । जिस चधेन्स नगरी को यूनानी लोग प्रजातन्तर-पद्धति कां छ्रणी मानते 
थे, उस फे दताके मेँ छतत ३५ दार स्वतन्व प्रजा श्नौर ३ ताख दास भे, 
र्यात्‌ प्रति १३ शखादभियों मे से फेवल्त ९ सखतन्त् । प्राचीन यूनानि्यो 
प्मौर उन फ घ्माधुनिक प्रशंसकों फे लिए यद्‌ भले ष्टी एक श्यादशं प्रजातन्त्र 
रहा ष्टो, पनी जनता मे से ९२१ शी संदी फ लिषए वह्‌ कैदखाने से दतर 
थी । एक एक परिवार फँ पास ५.५ सौ तक दास षते थे ¡ सतीन मेदनत- 
मजदूरी सय वषट फते ये 1 भारतवषै मे वह्‌ देशा फभी नदी री, सेतो वाने 
शस वो यह कमी यष्टी नही;जो दसयेवे घरेलु सेवा करनेफे कतिपये) 
उन फी संख्या मी यूनान फ सुकावले मे इतनी कम थी, थौर उन फ साय 
यत्तव वष फे युकायते मे एतना श्रच्या याकिमेगस्यनेने समाक 
भारत मे दासत्व है टी नद । श्रौर फौदल्य को व्यवस्याश्रों से प्रतीत होता 
ह फिजो योहवष्टत दास ये भी, चन्द मी सक्ति दिलाना ्यौर भारतवषै फी 
समच प्रजा को स्वतन्त्र घनाना ौटल्य फा ध्येय या । 
व्दरदास (वैद दुष शस) कै ्रतिरिक्त कषत (खरं), श्रादितक (धरो. 
र र्ये ) रौर प्वदत ( भरट के नीचे रयात्‌ युद्ध मे पकडे गये) दासे क 
उल्लेख है । प्त नियम से स्ट कि ब्रामण सत्रियं वैश्य शरौर्‌ प्रा 
प्राण शूद्रात्‌ जिस शृद्रकी नसौ मे राय रक्त मिश्रित टो उख--का विक्रय 
या ्चाधान न हो सकता था बाकी बस शुद्ध नायं शूद्र चये, जो दास 
यनि जा सकते ये । उन सवे फा भौ ऋषे ( स्ववन््र भारतीय ) बना डालना 
शौर जय वक वे शाल के जथिकोरम पा सेन से धुरा चर्चाविने होने 
देना कौटल्य छो अमीषटटथाःसा न व्यवर्याप्रों से प्रकट हीगा-- 
भश्ाहिव दास से खरौ पाना पेय भा जूठन उठाना, त नधा 
रतन! या मास्ना, नौर सियो ( दायो ) र शतिक्मण (सनीतवपषड, 
(छन ॐ) मूलय को नट कर चेव (अयन ैमा 


= करने सेवे ख्य 
जति ६2} 


1 


६५६ भारतीय दिस फौ स्परेमा = [ सं० ४०९७ 


शछदितफ छकामा धाय का श्रधिगमने फरने वलि स्वामी प पला 
सासं दस्ट, दृसरे को सध्यम दण्ड } श्चा्टितफ फल्या को, स्वयं या दृसर से 
दरूपित फरने से मृल्शनाश, शुल्क (उस कन्या के विवाह फे लिए शुल्क) श्रौर 
उससे दूना दण्ड । 

श्रपने को सेयने वाते षी सन्तान को ्चार्य जाने ] 

स्वामी का काम न विगाद्ते हए (बद) जो च्षपनी कमाई करे, (उसे) 
पाय 1 शरीर चैच्क दायकाभी। 

शौर मूल्य (चुका देने) से श्रायैत्व (स्वतन्त्रता) मरप्त करे । 


वैसे टी उद्रदास मौर श्राहितक 1*““""-ररयपाण प्वजाहृत (युद्ध मे 
पकड़ा गया) हो तो ` "^" प्राधे मूल्य स छट जाय । 

(स्वमी के) चरमे (दास सप मे) पैदा दए, दाय मे प्राये, सन्घ (पाये गगर) 
या ब्रीत (पररीदे गमे) में से किसी किस्म क दा को, जो श्राठ वरस से दोग 
मौर बन्पुहीन हो, उस की इच्छा के विरुद्ध नीच कार्य मँ लगने या षिदेश 
मेँ विक्रय या श्राधान के लिए ले जाने, श्रथवा सगर्भा दाक्षी को उस्र फ गर्म 
छालमें भरए-पोपर का प्रवन्ध कयि चिना विक्त्यया भधान कै जिए 
ले जाने बाले को पहला साहस दण्ड । क्रा घोताधों के भी । 

उचित निष्क्रय (स्वतन्त्र दीने फा मूल्य >) पने पर्‌ दास को शर्य 
(रवतन्तर) न करने वाले कौ १२ परण दृर्ड 1*““ ` " 

दास फ द्रव्य क दायाद ८ उस फे ) सम्बन्धी (गि) । उन फे प्रभाव भे 
स्वामी । 

स्वामी सै दासीमेंवैदा हुए को (अपनी) माता सदत यदास जाने । 
यदि कुटुम्ब फी चर्थ-चिन्ता फे लिए उसे गृह्य (घरेलू) दासी यना रहना हो 
सो घस की म साई मौर बदन अदास हो जार्थँ 

इन य्यवस्थाध्रों का प्रयोजन इतना स्पष्ट है फि फहमे की जख्रत भद्दी । 


$ ९४५ नल ] सौं राज्यसंस्था श्नीर संसृति ६५५ 
ऋ, विषिध 


यक्पारम्य कै श्रपयाव मे किसीके गौवथादेग कौ निन्दा क्लाभी 
मिना गया है सो पचे क चु है । दख्डपारप्य छोटे जानवो चौर बनस्पतियों 
फे लिलाफ भी दौ सकता था; काम कै धृतो को काटने उशवाद्ने फा दण्ड उसी 
शीरपक फे नीचे आया द । चूतसमाहय पर राजकीय नियंत्रण था सो भी कद्‌ 
चुके है । पटकर श्रपराधों मे शाक्य साजीवक शादि वयल ८ शुद्र ) परतरजितों 
( सन्यासो) को देवताश श्नौर पितगें के कायं मे खिलाना भी है} 


द. फाजदायै कानून 
कंटकशचोधन के श्ाईैन म सव से पदे कास्क-प्त श्र्थात्‌ शित्पि्यो की 
सता का विधान द! प्रेणि्यो-सम्बन्धी नियम उसी मे घाते दै! दूसरा 
पछ्मध्याय वैदेदक (=्यापारी)-स्टण का है । उसमें एक नियम यद्‌ भीहै कि 
धवैदेदक लोग इक्र द्यो कर माल रोकं ले श्नौर फौमत वद कर वेच या खरीदें 
तो उन्दः हजार (पर) दरड"१ { व्यापारियों कै श्म प्रकार कै कर्य मे श्रुः 
निक्रता कौ गन्ध सत्ती है । 


स्थिः नेकाकर्नाहै किमयं मारतमे किसी रिल्पी का हाथ 

काटने बाले को मृल्यु-दण्ड मिलता था । 
करटक शोधन फे श्रौर काय मे श्रषयु-मृतक-परीच (शव-परीक्ता) भी 
हैर । धर्मों प्रदेष्टारो चनौर राजातक कै दण्ट का विधानदै सोपीवे 
कद्‌ चुके दै । सक्ती मे चन्नि श्चादिकीषैव साक्तीका कटी नाम नदींहे, 


१. र्ट. २--ए० २०६। 
२. ४०७१ 
३, प्र्ं* ४.०। 

ट्ट 


९५६ भारतीय तिष्ठस की रूपरेखा = [ संर ४ म० १७ 


्मादितक श्रकामा धाय का धधिगमस करने वाले स्वामी के पहला 
साहस दणड, दूसरे को मध्यम दण्ड । ्याहितक कन्या फो स्वयं या दूसरसे 
दूषित करने सत सृल्थनाश, ञल्क (उस कन्या फे विवाह कै लिए शल्क) शौर 
उससे दुना दण्ड । 

श्प को बेचने याले वी सन्तान को मायं जाने । 

स्वामी क! काम न विगाइते हए (वद) जो अपनी कमाई करे, (इसे) 
पाय | पौर चैक दाय का भी) 

शर्‌ मूल्य (चुका देने) से श्यायैत्व (स्वतन्मरता) प्राप्त फरे । 


वैते ही उद्रदास र श्राटितक 1*"* ""्यरयपराण ध्वजाहत (युच् मँ 
पकड़ा गया) दो तो ` ˆ^“ """ माधे मूल्य से चट जय । 

(स्यामी के) वर में (दास स्परे) पैदा हए, दाय में प्राये, न्ष (पाये गय) 
या कीत (रीदे गे) मेसे किती किमक दास्रको, जो श्राठ चरससे छोटा 
घौर बन्धुहीन दो, उस की इच्छा के विरुद्ध नीच काय मै लगाने या विदेश 
भें विक्रय याश्रावान के लिए ले जनि, श्रथवा सगभां दासी को उत्त के गम 
फालमें मरण-पोपण का प्रचन्ध कयि विना विक्रयया श्राधान फै लिए 
ले खनि वाले फो पला साहस दण्ड । केता भ्रोताध्रों फो भी । 

उचित निष्छय (रवतन्त्र दोने का मूल्य > पनि प्र दास फो मार्य 
(स्वतन्त्र) न करते चाले को १२ पण द्र्ड {*““ ˆ " 

दास कै द्रव्य के दायाद्‌ ( उस के ) सम्बन्धी (होगे) 1 उन के अभाव में 
स्वामी । ‡ 
स्वामी से दासी में पैदा हए को (पनी) मात सित श्यदाम साने । 
यदि छुटुम्ब की प्र्थःचिन्ता के लिए उसे गर्य (षरेलु) दासी चना रहना दो 
ती उस्र की माँ माई रौर वदन यदास हो जार्यै ।* 

इन च्यवस्थाश्मों का प्रयोजन इतना स्पष्ट है पि फटने की जरूरत नदी । 


१ ९४५ छल ] सौर्यं याज्यसंस्था रौर संति ६५७ 
चर, विविध 


यापादत्य के छमप्राध गें किसीकेर्गोवयादेण की निन्दा कस्नाभी 
भिना गया दहै सो पीये कद्‌ चु हैः 1 दण्डपारप्य दयोटे जानवरों शीर वनस्पतयो 
फे खिलाफ भी हो सकता था; काम कै घ्रक्तो को काटने उश्लाइने का देरुड उसी 
शौक के नीये श्राया । चूतस्य पर राजकीय मिवेवेण था सो भौ कट्‌ 
चुके दै । फुटकर श्रपराथों मे शक्य श्नाजीयक श्रादि वपल ८ शुद्र ) प्रतनजितों 
(सन्यासो) फो देवतान श्रौर पितरे फे कायं मेँ सिलाना भी है । 


ङ्‌. परीजदारी कानून 


कंटकष्ोघन कै ईन मेँ सव सै पहले कारक-स्दण श्रर्यात्‌ रित्य की 
रका छा चिपान है) प्रेणिवों-सम्बन्धौ नियम उसी मे श्रति टै] दूसरा 
श्मध्याय वैदेदक (व्यापारी)-र्ण का है । उस में एक नियम यद्‌ भीहैकि 
शवशदक लोग इक्र हो कर माल रेक ले शरीर कीमत बढ़ा कर येनं या सरी 
तो उन्दं हजार (पण) दर्डः१ । व्यापारियों के इस प्रकार कँ कर्यै में आधु" 
निकता फी गन्ध धाती है । 


मेगास्थे"ने फा कन्य ट किमौयं भारत मे किसी शिल्पी का दाथ 
काटने बाले को सल्यु-दण्ड मिलता थार } 


करटक शोधन के यौर कायां मे श्रयुःमृतरू-परीचा (शव-परीक्ता) भी 
दैः । धर्म्यो प्दैष्या्मों श्रौर जातक क दण्ड का विधानदहै ते पीठे 
कद चुके ह । साकी मं मि आदि की भव सात्तीका कठी नाम नदींदै, 


१, वहीं ४. २--ए० २०६१ 
२, ०७१ 


३, श्रथ ६.०1 
१.4} 


६१८ भारतीय इतिहास फी रूपरेखा  [ खं० ४ प्र० १७ 


यदपि धर्मशास्रं मे उत का विधान | जान पढ़ता है फि वर्मशाश्लकासो को 
चद्‌ स्वीष्टेत धी, पर राजकीय दालक म न चलती धौ । 


मौय का दश्-बिधान द्मे कठोर जान पड़ता है किन्तु यह्‌ ध्यान 
रखना चा्दिए कि नेक श्रपराधों के शारीरिक दण्डो फे वदले मिश्ित युर 
माना दे कर द्ुटकारा हो सकता था। जायस्षाल का कना कि मौ्ौमे 
दर्ड-विघराने षटुत सरत कर्‌ दिया; निर्यातन, श्रद्गच्येद यादि दण्द पषटले से 
चले ध्याते थे, म्यों ने उन में से वहतो के बदले वैकल्पिक रूप सै जुरमाने फा 
दण्ड कर दिया । कार शिल्ियों श्चादि को चोरी के च्रपराघ में हाथ काटने 
फे वजाय जुस्माने के दण्ड फा विधान श्रधैशास्ठ मे है१ । यह “मौ का दिया 
हमा वर देर्डी कवि के समय तक भी चना दृश्या थार । तो भी राजकीय 
श्यपराधो मेँ कौटिल्य के देण्ड कठोर है, उदाद्रण फे लिए सिचाई फ वालाव 
शमादि कासेतु (वाध) तोड़ने से बद्दी पानी में इवोने का दण्ड धा । फिन्तु 
यष्ट कटोरता सावंजनिर लाम के लिए ही थी। 


मौय राजा भारतयरषं के पटले चातुरन्त शापक ये; सव से पले चातुरन्त 
राञ्य को स्थापित करने शरीर वनाये रखने के लिए जिस प्रकार की थनु- 
शासन-नीति श्रौर योजना स समय श्मपेक्तित थी, ठीक उसी प्रकार फी 
शछ्ुशासन-नीति रौर योजना हम उन के समय मे पाते दहै । उस योजना फ़ 
सय से श्चधिक उल्लेखयोम्य वापे थी-एक यदी सुश्र॑ललल सेना का संगठन 
सथा अच्यन्त चतुराई-पृणं अर्थनीति । ये दोनों वतिं नन्दो के राज्यमे भी थी; 





१, वर्दी ४. १०--ए० २२७ । 
२. दृशकुमाख्यस्ति (यम्वरद-सरकार की संसछतप्राटत-मन्य-माला मे इदकर 
सम्पा०, २ संस्क०) ए० ९६; मदु शरीर याक्च ° ए* ७३। 


} 


$ १४६ य ] मौर्य याज्यसंस्या श्रौर संसृति ६५९ 


किन्तु चन्द्रगु् ने इन मे, विशेष कर सेना के संगठन मे, वहत अधिक उन्नति 
कर दिलाई । 


$ १४६, मये युग कौ समृद्धि सभ्यता थौर्‌ संति 
श्य, यार्धिक सम्रदि 


मदाजनपद्-काल शरीर पूर्व-नन्द-काल मे भारतीय समाज काजो 
ध्रार्थिक श्र व्यावसायिक गवा हम ने देखा था, मौय काल मे उसी को रौर 
श्मथिक परिपरक स्प मे पाते दै । शिल्प श्रौर व्यापार दसं सभय तक समाज 
फै जीवन में यदि शपि से श्रधिक नदी तो कम से कम उस के बरावर महव 
पा चुके थे; कुचो घर्थात्‌ शिल्पियों की ध्रेणि्याँ रस समान कैच की 
इुनियाद थी । सच प तो श्ार्धिक शौर व्यावसायिक जीवन की उस परि- 
प्रकता पर ही सान्नाज्य फा दारोमदारथा। 


नन्द्‌ छर मौय दोनों सात्राज्यों की दो विशेषता प्रसिद्ध है-एक 
घन की घड़ी त सेना शोर दूसरे फोशलपूणौ चर्थनीति । वद साम्रालिक र्थ 
नीति स युग की नदं वात थीउस कां भी निभैर देश में शिल्प श्रौर वाणिज्य 
की परिपकता श्नौर उन्नति पर था। इसी लिए हम यों कट्‌ सक्तो हैँ कि शिल्प 
श्नोर वाज्य, जो छृपि- श्रौ पशचुपालन-भधान वैदिक युगम न के वरवर थे, 
उत्तर वैदिक युग में जिने का नन्दा सा थंछुर पहले-पदल दीख षडा था,महयाजन- 
पद्य॒गर्म ज सू पुष हए श्रौर पूरव-नन्द्युग मं एूले-फये थे, चव इतने 
प्रिपकद्यो गये ये कि उन कै प्राधार पर एक स्नग्य खड दौ सकता था । 
हम दख चे दै कि मौय युग मे ही पदले-पदल रष्य फी तरफ से खाने 
खुदवाने, रखने चलानि (्रकरकरमन्तरवरतेन) श्चादि की प्रथा चली; बद भी 
आर्थिक श्रौर स्यावसायिक जीवन फी परिपकता को सूनित करती ह । 
सेभास्थैने इस बात का साक्ती है कि मौयै राज्य को कारों फी रक्ता का इतना 
ध्यानथा किकारीगर का दाथ काटने वाले को वष सृ्यु-दण्ड देत्राथा। 
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घस्र कै श्यिरिक्त मयै साश्राज्य फी विकट सामरिक शक्ति का भी एक व्याव- 
सायिक पङ्‌ था। भारतवयं के तसाम जनपदों कै धीन करने फे लि 
बीसियों किले सर करने पड़ होगे, श्रौर न्दे सर करने मेँ जो पत्थर पफकने 
फे कड के एलिन, सुरे श्चादि वत्ती जाने लगी थी, वे भी दस युगकी 
कारीगरी कौ पैदा की हई नई चोक्ते थी । 


कारु की तरद्‌ वणिजं के भी सागुर्यायिक समयानुबन्धो या समूहं 
का छभ्युद्य करना मौय साम्राज्य की नीति में शामिल था। वे समुर्याभिक 
(सभ्पिक्लित पूजी वाली व्यापारियों की मरडलियाँ देशविदेण से व्यापार 
करती; प्रौर उन फी सम्रद्धि तथा च्यापस में मिल कर काम करने की शक्ति 
इतनी षद्‌ गद थी कि कभी कभी एक चीख के सवे व्यापारी मिल कर उस 
चील को बाजार मे रान से रोक देते, श्यौर उस के मनमाने दाम वसूल कर्‌ 
सौ क्री सदी तक लाम उठते थर! उस दृशा में राज्य को दस्ताक्तेप करना 
पड़ता धा । पर्यस्त मे ठेराव-विपयक कानन काफी परिपक दीखता है, जो 
व्यापार की उन्नति का सूचरु है । सामुद्रिक व्यापारी वहत श्चयिक सूद देते 
थेसोभी पी देख चुके! धर्वशस्ब से जिन प्रदेशों के साथ मगघ का 
व्यापार रहा प्रतीत द्योता है, उन में तास्रपर्णौ (सिंदल), पारुडयकवाट (पाण्ड्य 
देश का द्वार, तामिल--कपाटपुरम्‌ ) पारलौहित्य भथति त्रद्पुच्र के परेका 
इलाका--शायद्‌ च्रासाम--स्वणभूमि श्योर सुवणंङढ्य-जो कि स्वणभूमि 
की त्फ की को$ बम्ती दोगी--तथा ्रलकन्द्‌ श्रत्‌ रलताक्सान्द्रिा सव 
सेदूरकेरैः। 
१, चैते यन्त्र फो फारसी म मंजनीक चौर धज भ कैटापुरट (०२।२१५]) 
कद्व हे । मध्यकालीन संसृत पेतिदासिक अरन्य मरएडलीक काच्य छ दस्तक्तिलितन 
रति ने सुमे उख का संसत नाम--मकरी-यन्त-मिजला या; दे० ना० भर प० 


३, मेरे लेख छा ० २। 
२, श्रर्सर स. ७--ए० ०३३; ४. २--ए० २०९ 
३, दही र. ११-ए० ०९, ८१। 
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कपास फे यद्या कपडे उस समय द्क्खिनी मधुरा (पाण्ड्य देश फी 
राजधानी ), ्रपरान्त, कलिङ्ग; काशी, वद्ध, वत्स श्रौर मादिष्मती मेँ वनते 
ये? । यह सूचना महत्व की है । मधुरा नेक युगो तक कपड़े की कारीगरी फा 
केन्द्र रहय; उसी रकार फौटिल्य-कालीन वंग का कपड़ा पिले युगो फी ठक 
करी मलमल का पून था । कर्लिग श्चपने कपडो के लिए इतना परसिद्ध था 
छि प्राचीन तामिल साहित्य में कलिगम्‌ का श्यं था कपड़ा 1 


शिल्प श्रौर वाणिज्य की उस उन्नति का परिणाम देश की समदधि थी । 
पाटलिपुत्र उस समय संसारे का सव से वड़ा नगर था; न केवल उस समय 
अल्युत समूचे पराचीन इतिहास मेँ दूसरा कोई नगर उसं फायुकावल्ता मही कर 
सका । यूनान का प्रयुख नगरः ्मायेन्स ४३० ई० पू० गे तया रोम २० ई० पु° 
से १७ ३० तक-्पनी सव से छथिक सि फे समय--जितने बडे ये, मौय 
युग फा पाटलिपुत्र उस से चौरुना था। २७०-२५५ ईै० मे रोम को वद़ाया गय; 
तथ भी उस्त की परिधि करीव १०१ मील रही, जव कि पाटलिपुत्र की मीय 
युग में करीव २११ मील थी । उस की लम्बाई ९ श्मौर चौड़ाई ११ मील थी; 
उस युग की इमारतें प्रायः लकड़ी की होती थी; इस से पाटलिपुत्र फे चारों 
तरफ भी लकदी का मोटा परकोटा था जिस मेँ € दरवाजे अर प्रहरे फे 
लिट ५७० गोपुर (वु) थे; बादर चासो तरफ एक खाई थी जिस मेँ सेन का 
पानी भसा रहता; अरत्येक मकान के आगे ट्र समय भरे धड़े रखना 
द्ावश्यक था जो ग लगने पर तुरत काम श्रा स्के। मौय के महल के 
श्मवशेष पटना मेँ शुल्नाराग कै नजदीक कुमरा गोष श्रौर उसके चेतो 
तथा पड़ोस क रेल-पटरी फे नीचे पाये गये है । 


मौय कराल की राज्यसंस्या में केन्द्राभिगामी चीर केनद्रापगामी 
अ्रटृत्तियो की फिस प्रकार कशमकश थी उस का उल्लेख फर चुके । उस 








१, वरी षू० ८१। 
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युग मे छोटे छदे स्याधीनता-पेमी जनपदो को अधीन कर के समूचे सास में 
नेक शनाघ्दियों तक एक राज्य बनाये रखना श्यसम्भव था; श्रौर इसी सिए 
श्शोक या सग्परति फ पे मौय साम्राज्य के टटने के को$ श्रसाधारण 
कारण खोजना निरर्थक है । 


३, ज्ञान श्रौर बास्पय 


साड्गय थौर न्ञान-सम्धन्धी तथा सामाजिक शरीर धा्मिफ जीवन 
शो देखते हए इस युग को भी त्तर वैदिक तथा श्ारम्मिफ यौद्ध कहना 
उचित दै । पूवै-बन्द्युग मे सूच वादमय फे शट होने फा उल्तेख कर चुके 
ह, षष सूत्रों का युग भोय फाल कोभी दकलेवाष्् । नद्ध तिषिटिक भी 
छशोक फे सभव की तीसरी संगीति के वाद्‌ पृरादुश्रा। उस कफे फ धंश 
मै श्चशोक के धाद तक की वाते है; श्रभिषम्मपि्क फा करुथावत्यु रंश तीसरी 
संगीति के ग्रुप मेामाक्तिपुत्त सिस्स फा ल्िसाद्श्रा्ै | कष प्के कि 
तिपिटक के परसिद्ध प्रसिद्ध त्त धिचार मौर शैली मे उपनिषदों फे से प्रतीत 
षते दै । इसी लिए शस युग फे भिचार श्रौर प्रधृत्तियो फो उततर बैदिक चौर 
ऋापिमक बद्ध विरोपण ठीक ठीक प्रकटे फरते है । 


चैनो फे प्रमाणभूत धार्मिक वाद्मय मे ११ अग, १२ स्पाग,५या६ 
खद अन्य चौर ् मूढ अन्य सम्मिलित र । यह गणना खानकवासी सम्प्रदाय 
के धनसार है; दूसरे श्वेताम्बर १० पन्ना या प्रकीर्णं अन्यो फी भी ,गिनती 
फश्ते है । फ वार उन के ्यतिरिक्त २० शौर पन्ना, १२ निरथुि चथा ९ 
विविध ग्रन्थ सम्मिलित कर छल ८४ प्रमाण-पन्थ माने जति है । दिगम्बर 
इन अन्था को नदी मानते, उन के चार वेदो की रद्‌ चार अ्रनुषेण है । 
जैन ्रलुश्ुति के यवुसार, महावीर के शिष्य श्राचायं सधम ने जिस भरकर 
सदावीर कै मह से सुना था उसी भकार धेगों श्मीर उपांगों का प्ले-पहल 
सम्पादन किया था । वह्‌ वात पूर्नन्द-युग की हई, शौर इस मे सन्देह नदीं 
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फिणदन णुच जैन वाङ्मय किसी न किसी रूप में पूषजन्द्युग मे 
उपधि था । सुधर्म के चाद्‌ जैनं फा प्रसुख धयाचार्यं जम्युखामी हुश्च, फिर 
शरभव, फिर स्वयम्भव; स्वयम्भव ने दशवैकल्लिक नामके मूढ अन्य स्वा। 
स्वयम्भव का समय छन्दाजुन नव्‌-नन्द-युग के धारम्भ में है । उस का छ्तरा- 
धिकरारी यशोमभद्र था, जिस के पे केवल वरस के लिए सम्भूतिविजय 
ने जैना शनो यदुत की । उस्र के वाद प्रासद्ध भद्रवाहु चाचार्यं हूश्ा जो 
चनद्रगुत मौयं का समकालीन व्रह्रा जाता दै । भदरवाह ने एक निक्ि छर्याति 

श्रारम्मिक धमन्यो पर भाप्य लिखा । 

भदरवाह के द्यी समय सगथ में वट्‌ प्रसिद्ध दुर्भित्त पड़ा जिस के कारण 
जैन साधु डी संख्या मेँ पवास कर कणटक चले गये ! जो पीये रहै ठन फ 
स्यूलमदर याचाय ने पाटलिपुत्र मेँ संगत जुटाई, भौर उसी संगत मेँ पषले 
पहल जैन धमन्यो फा सं भलन किया गया । उस समय १ चगो कातो 
सविषा से संम हौ गया, पर १९ वा, जिसमें मे पूय, मगधमें लु्ष्ो 
चुका या। उन पूवी का क्षाने केवल स्थूलभद्र को या, श्रौर उपतेमी कम से 
कम १० पूरी का ज्ञान नेगाल में स श्तं पर मिला या फ वह उन्दं शुम 
रके । स्थूलभद्र थौर उस के साथियो ने मगध मे रहते हए कपडे प्नना 
भी शू कर रिया था । द्रव्ाहु ने लौटने पर यप्नी श्चनुपल्थिति मे किये गये 
संकलन फी प्रामाणिकता न सानी, श्चौर न कपड़े पदनना स्वीकार किया । 
शन्तु उस समय न कारणो से ओन पन्थ फे दो भाग न हए । मदरबाहु के 
घाद्‌ स्ूल्मद्र दी आचायं हमा । 

आजकल जो जनों के चाग सूत्र, सवाम सूत्र, भगवती, रपासक- 
द्म, प्रशचच्यकरण श्यादि १९ शरंग-अन्य उपन्ध दै, यह नीं कदा ज 
सकता कि वे स स्वूलभद्र के समय के दै । उन केविपय शौर भाषा मे पीये 
परिवर्चन होता र्या है ! भद्रवाष् फी कदी जाने वाली निषि मेंतोपष्टली 
शताय ० पू० तक कौ वाते ह । किन्तु उन अन्यं के विरोप व्रिेप रंशा 
उतने प्राचीन भी दै इस मे सन्दैद नदी! 


६६२ भारतीय इतिहसि कौ ख्परेखा  [ सं० % प्र०१७ 


युग में चदे छोटे स्माधीनता्रेमी जनपदो को अधीन कर कै समृधे आरत मे 
छतिफ शताब्दं तक एक राज्य वनाये रखना श्रसम्भव था; चयोर सी लिए 
्मशोक या सम्मति के पीथे गौय साम्राप्य के टूटने कै फोई श्रसाधारण 
कारण खोजना निरर्थक है । 


६, जनान श्चोर वादपमय 


वाडगय श्रौर ज्ञान-सम्बन्धी तथा सामाजिक श्रौर्‌ धार्मिफ जीवन 
को देखते हए इस युग को भी उत्तर वैद तथा श्मारम्मिफ यौद्ध कना 
उचिते है । पूर्व-नन्द्‌-युग मे सूत्र वादमय के शख होने का उल्नेस कर चुके 
है, बह सूनो फा युग मौय कलल को मी ठफलेता टै ¡ बौद्ध तिपिटक भी 
छशोक के समय की तीसरी संगीति के वाद्‌ पूराह््रा। उस के कदू श्रो 
मे श्यशोक फे वाद्‌ तक फी वाते है अभिवम्मपिव्क का क्थल्यु प्रशं तीसरी 
सीति के प्रयुख मेोगालिपुत्त सिस्स का लिखा हा है । कह चुके है कि 
तिपिटक के प्रसिद्ध प्रसिद्ध युत्त विचार श्रौर शैली मे उपनिपदो कै से प्रतीत 
हते है । इसी लिए टस युग फे विचार श्मौर प्रवृत्तियों फो उततर वैदिक श्योर 
श्रासम्मिक वेद विशेषण ठीक ठीक प्रकट फरते है । 


जैनोंके प्रमाणभूत धार्मिक वाडमय मे १९१ अग, १२ उपाग, भया 
यद प्न्य शौर मूढ अन्य सम्मिलित हैँ । य॒ गणना स्थानकवास्नो सम्धदाय 
फ अनुसार ह; दूसरे श्वेताम्वर १० षमन्ता या प्रकीणं म्रन्धो की भो गिनती 
कसते है । क षार उन के अतिरि २० श्रौर पयन्न\, १ निके तथा ९ 
विविध भन्य सम्मिलित छर छल ८४ प्रमाण-मन्थ माने जति है । दिगम्बर 
इन अन्यो को नदी मानते, उन कै चार वेदो की तरह चार ऋनुभेम दै । 
जैन श्लुवि फे चवुसार, महावीर के सिष्य ज्ाचायं सधम ने जिस प्रकार 
अद्ादीर कैरह से सनाथा उसी प्रकार अगो छौर उपागा का प्ले-पदल 
सम्पादन किया था । वह्‌ वात पूवे-नन्दयुण की इई, ओर षस मे सन्देह नदीं 


5 ४९६} सौय राज्यस्य श्रौर संस्छपि ६६३ 


रि छडन पृ जैन वाङ्मय फिसी न किसी स्प में पूनन्दवुग में 
उपित्त था । दुमे के याद्‌ जैनों फा भुल चाचार्यं जम्युखामी हुश्च, फिर 
भ्रमव, फिर स्वयम्भव; स्वयम्भव ने दय्नरकालिक नामक मूढ अन्य रया। 
स्वयम्भव छा समय श्रन्दाजुन सव-नन्द्-युग के श्रारम्भ में है । उस का उत्तरा- 
धिकारौ यशीभद्र या, जिस के पी केवल दौ वरस फे लिए सम्भूतिविजय 
मे जनो कौ धरयुलवा की । उ के वाद्‌ प्रासदध मद्रवाहु श्चाचार्यं हृ जो 
चन्द्रगुरमौ्ं फा समकालीन कदा जाता है ! द्रवा ने ए निरि शर्थात 
आरन्मिफ धमन्यो पर भाप्य जिला । 

भदरवाह के ष्टी समय मगघ मं वदु प्रसिद्ध दुर्भित्त पड़ाजिसके कारण 
जैन साधु सड़ी संख्या में प्रवास कर कर्णाटक चते गये । जो षीद रै ठन को 
स्यूलमदर श्राचायं ने पाटलिपुत्र मे संगत जुदाई, भौर उसी संगत में पदले 
पद्वल जैन धमे-मन्यों का सं श्लन किया गया । उस समय श््धगों कती 
सुविधा से संग्रहो गवा, परश्र्षाँ, जिसमें ए परवधे, मग्गे लुप्रषठो 
चुकाया। उन पूवी का दान केवत स्थृनमद्रकोया, श्रौर चपेमी कम से 
कम १० पु का नचान नेपाल में इस श्तं प्र मिलाथा कि वट चन्दे गु 
स्वये । स्थूलमद्र भौर उस के साथियो ने मगध मे रहते हए फपदे पष्टनना 
भी लुरू फर द्विया धा 1 भद्रयाहु ने लौटने पर पनी श्ययुपल्िति भँ क्रिये गये 
संकलन फी प्रामाणिकता न मानी, चौर म॒ कषद पहनना स्वीकार किया । 
किन्तु उष्टं समय दन कारणों से जैन पन्थकेदोभाग नह । भदरवाह के 
चाद स्मूलमद्र ही ्राचाये था । 

श्राजकल जो सैन्य ऊ श्रप्वारग सूनर, समवार्याम सूत्र, मगवती, उपासक 
दरछाम, प्रध्व्यकर श्रादि ११ श्ंग-मन्य उपन्ञन्ध ई, यह नीं कय जा 
खकता कि वे सव्र स्पूलभद्र के. समय के हैँ । उन के विषय चौर मापा में पदे 
परिवर्दन होता रदा है । भद्रवाहु की कदी जाने वाली निरयु्ि में तो प्ली 
शाता ई> पच तक को वतिं है । किन्तु उन मन्थो के विष विशेष ध्रंश 
उतने प्राचीन भी है, इस में सन्देह नही । 


४; भारतीय इतिहास की रूप्रेसा [ ख प्र० १७ 


त) 


उपनिषदो ततथा योध श्नौर जैन सुत्तों मे भारतवपे फ तमाम मिच्ले 
दाशंनिक चिन्तन का श्वारम्मिक रूप है । मौय फाल तकं श्रनेकमर्गा 
दशनाद फा स्पष्ठ विकास यमी न हा था । बह काल श्ारम्भिक 
दाशंनिक चिन्तन श्रौर वाद्‌ के दर्शन-शाख्च फे ठोक वीच का था | दृशैन 
शौर तकै-शाल को कौटल्य सान्धदकी नाम देता है, चनौर आान्वीक्तकी मे पह 
केवल तीन सम्प्रदायो--साख्म येष लेकायत--करौ गिनता द । न्याय वैके 
वेदान्त श्रादि द्शध॑न-पद्ति्ों का कौटल्य फे समय तक विकास दृश्या नदी 
दीखता 1 किन्तु न्याम अर्थात्‌ तकैशाक्च श्रौर ममास किसी श्यारम्मिक रूप 
में तव भी उपश्धित रहे प्रतीत होते ह । आपस्तम्ब धर्मसू मे न्यामलिदौ का 
उत्लेख है१, शौर स्वय कौटल्य अनुशासन के चार श्राधारोमे से स्मा को 
एक गिनता तथा धर्म॑शासो मे परस्परविरोध ्टोने पर न्याय को प्रमाण 
मानने को कहता हैर । आपस्तम्य के उक न्यायविद्‌ वैदिक भिधिःनिपेधो फी 
मीर्मासा करते बाले विद्धान्‌ प्रतीत देत्ति है । वोधायने भी सन्दिग्ध ध्म का 
निय करने वाली दवस परिषद्‌ भें एक विकल्पी श्र्थात्‌ मीमास्क का 
पारिपय होना सावश्यक्र वतलात। है । 


कौटल्य कै उक्त प्रयोग में न्याय फा अथं साधास्ण तकी है, तथा 
गौतम घम सू में मी राजा कै लिए प्रसाण-मूत कानून फे जो भाभार कटे है उन 
में परस्पर विवाद्‌ होने पर तकं की शरण लेने फो कदा है* । इस सथर का यदी 


१, श्रोप० २.४.०२८. १३; २. ६. १४. १३} 
२, गणान्नं विप्रतिपद्येत धरम॑न्यायेन केनचिद्‌ 1 
स्यायस्तय भरमां स्यात्प्न पाठो हि नश्यति ॥ 
१ श्र्थ॑० ३, १--ए० १६० । 
५ वोर १,१.८॥ 
४, न्याय्यायिगमे तर्कीऽभ्युपाय.--१ ५ २६1 


$ १४६ ईइ ] मौय राग्यसंस्था रौर संछृति ६६५ 


श्यं है कनि श्रतन्य, फोरल्य शौर गोतम पर्मसूत् से पते क्रिस किस्म कै 
तकशा छा श्चारम्भ दो चुका था; छन्तु वह्‌ श्ारम्मिक तकशा कौटल्य फे 
समय तक इतना परिपक न हृश्या था फि उक्त कौ गिनती उस युग की 
श्रान्यीदननमे कौ जाती श्रगि+ हम देखेगे कि पदली राताब्दौ ३० फ 
उत्तरां से पृहे न्यायैरोपिक-पसि खापित दो वुको थी। फततः 
यद्‌ सम्भव है कि न्याय-दशन-कार यक्तषराद्‌ गौतम श्रौर वैरोपिक-कार कणाद 
साश्यप पिद्यले मौय या श्रारन्मिक सातवाहन युग मे हुए। यात्री का 
पटुना है कि उत दर्शनों में माध्यमिक बौद्ध सम्पदायर के शुल्यवाद्‌ फा 
खणुन होन से वे द्री शवाच्यी ई० से पीचेकेर्ैर। ववयातो ५८ न्स 
पदे न्यायैरेविक प््सी समीर ख्य मे ये, या शल्यवाद्‌ । विधमात्त मीमांसा 
शौर वेदान्त दशनं के स्चयिता जैमिनि श्रौर व्यास वाद्रयण की विथिभी 
शूल्यवाद्‌ के उदय कौ तिथि परनिर्मरहै। सांख्य धनौर याग पद्धतिर्या का 
कौटल्य के समय तक कष्टा तक विकास हो चुका था, सा फदना कठिन दै |" 
पाणिनि श्रौर प्रति कं वीच व्याकरण के दो वड्‌ श्याचायं ग्याहि 
श्रीर्‌ कोत्यायन दुष्‌ । क्योकि पाणिनि पूर्घनन्दयुग मे हुए ये रौर पतंजलि 
श॒गनयुगङे श्रासमम मे,२ इस किष व्याडि चौर कालायन मोचं बुगके हू । 
फराट्यायन का पिद मौय युग मेँ रहना दी वहत सम्भव! उसी युग में 
भारत ( महाभारत ) फा पुनः संसरण भी रू हो गया प्रतीत हीता द° । 
किन्तु मौयै युग के समूचे षाद्मय में मायी दृष्टि से सव से ्रधिक 
मदृतत्व फी कृति फौटलीय येशाख्र दै, सो कमे की प्राचश्यक्ता नदरी । 
श्मशोक के चरभिततलों से इस युग की मपा चौर बोलो षौ 
सिति का भौ ठीक पता प्रिलवां है। डा० देवदत्त रा० भण्डारकरनेउनकौ 





१, नवे & १२०॥ 

२, ज० श्र श्री सोऽ ३१, ०१! 
2, नीचे $$ ५९०) १६० 

९५ दै नीचे द्र्य 
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निवचना का सार याँ निकाला दै) | स्तम्भामिलेप जो सथ भाजकक्ल फ 
दिन्शै-तेवभेषैः उस समयषफीभी एक ष्टौ वोलीमेरै जिसे मध्यदेशकी 
बोलो फ््ना चाहिए । प्रधान रिज्ञाभिलेषो म से फलस श्रौर कर्निग यति 
भी च्सीमे है, किन्तु मिसनार शाष््वा्तगदी शौर सनपेष्ररा फे च्भिलेप 
दूस ोलियां फो सृपित फरते ह । गिरनार बलि मे दक्षिणापथ फी बोरी 
ह, ्वौर गाषवाज्ञगदी-मनसेषठराषालों मे उत्तरापथ की 1 इस प्रकार तव 
समूचे भारत मे तीन मुख्य भाय प्रतीव ती है-मध्यदेश धौर पूरव की 
एक, उत्तरापथ की दूसरी चौर द्क्णिन फी तीसरी 1 दा० भरुडारकर का 
कना है फि वे भापाये पाणिनि की शालीय संसत की वोजिर्या मात्र है । 
उ, धमे 
जान श्रौर वाग्रय फी षर्‌ इस युग का धार्मिक जीषन भी वहत षर 
त्तर भेदिक धा जिस मेँ धारम्भिरु वौद् श्रौर निर्मन्य (जैन) सुधार हो रहै थे । 
छानीवक यादि धन्य कः सम्प्रदाय मी थे । भक्तिपरधान पौराणिक धमं फा 
पुर भी विकास पा चुका या, इस के हमार पास दो र प्रमाण टै। एक तो 
भे गास्थेनेते लिखा है कि शूरसेनो मे देरक्ल (11८711९8) की पूजा पिरोष 
सूप से प्रचलित थी २; दूसरे राजपूतान मे चित्तौड से १० भील उत्तरपूरतर तथा 
चीन मध्यमिका नगरी के सैँडहरों के निकट घोसृडी नामक गाव मे मौय 
लिपि कां एक रभिलेसख मिला है जिस मेँ स्कयैख शरोर बासुदेव फे लिए पूजा शिला 
श्टौर्‌ उस के चोगिदं नसणसवारिका+ श्चर्थात्‌ नारायण को श्यपित बाडा (पैर) 
यमाने फो वातत वाछुदैव फा देविष्टासिक मदापुरुय से दैवता वनेना तो 
भगवद्गीता घे पहले दी दो चुका था; बाद के भ्न्थो मे लिखा दै किच फी 
भूल सात्वते रं विशेष प्रचलित थी, फ वद पच्चरा्रद्धति कष्टलाती थी 
शरीर कि € पदति मे वासुदेव के चार व्यूह (रूप) पूजे जते थे ( दै० नीचे 
थ 


१, श्राक ए० १६०--२०४ 1 


२, भू० २५१। 
^ ~ ^ सोऽ द० १८७७, भा 


$ १४६३] सौय राज्यखंा श्रौर संसृति ६६० 


§ १९६ )। सात्यत लोग वादेव कृष्ण की ही जाति ऊ ये घौर बही शूरसेन 
देश में रदने से शूरसेन कदलाते थे । भगवदूगीता मे बाघुदेव फो दिषु या 
मासयण नदीं बनाया गया, पर घोसूंडी के मन्द्र फे समय तक वसुरेव फी 
नारयण से भभिन्नदय हो चुकी थी ! भगवदूगीवमे चस केम्यूततंका का 
नाम नदी हैः वाद्‌ में चार व्यूह थे; पर इस समय मी दो व्यृह्‌ या स्म 
क स्वं वादेव, दृ सरे संरपण--पूजे जने लगे थे, सो घोसृंी-ममिरेख 
तथा महानिदेस के पूर्वोदूधत सन्दभे (ऊपर $ ११३) से प्रकट टै । इन व्यूहो 
फी पूञ्ापद्धति पञ्चरात्र विधि कदलाती थी, श्रौर उस धिभि की न्ववस्था के 
लिए पश्चर्र-संहिताये नामक्र अरन्य लिखे गये। बरसू के समानुज-माप्य 
(भ. २ पाद्‌ २, स्‌. ३९--४२) में उस प्रकार छी तीन संदिताय फे नाम श्रौर 
बद्धस दिये ह-ेषकर सदिता,सात्वत संदिता श्रौर परम सिता । सर राम- 
छरष्ण गो° भरडारकर ने इन संहिता फे तीसरी शताब्दी ० पू० मे घनन का 
शअन्द्ाजु फिया है१ । यह पंचरात्र पूजा-विधि भागवत धम भी ए्लाती थी । 
दस भ्रकार उपनिषदों शौर गीता का एकान्तिक धर्मं तीसरी शताब्दी ० 
पू० तक पश्चराच पद्धति या भागवत धम फे नाम से एक नित्त पर्य यन 
गया । 


इन पूजानं फे च्मतिरिफ यत्तो नागों गन्धो आदि फी पूजये श्नौरवे 
वच्छ श्रन्थ विश्वास जो यनेक किस्म फे रीति-रिवाज क्रियाकलाप कं 
जन्मदाता है, साधारण जनता मे प्रचलित ये ष्टी। यतिमा्रो की पूना छव 
तो पाणिनि फे समय अर्थात्‌ पूर्वंनन्द-कालमें मी थीः श्रव मौयै रानाध्चौ 
मै उपे पनी प्रामदनी का एक जुरिया दी वना कतिया था 1 

भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के लिए पाषण्ड शब्द प्रचलित था; श्राजकल 
की तरद्‌ उघ शब्द्‌ मे कुदं चुरा भावन या। सब पाण्डो कोसमद्षिते 





१. वै० शे ९० ३६1 


६६८ भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ खं० प्र ९७ 


देखना भारतीय राजायं की प्रायः सदा की नोत्ति रदी है, चछ्नौर श्रशोककै 
सम्बन्ध में उस का उल्लेख क्रिया जा चुका दै । अजीवक भिज्मों कै लिए 
शछ्रशोकं पौर दृशरथ ने वरावर श्रौर नागाजुनी पष्ाटों मे जो शुक्राय यनवाई 
थी,उनकीचर्चाभीदो चुकी है। श्रशोक पने ्रभिलेसो मे बाहर्णो 
छीर श्रमणो का ए सा श्याद्र कसे फी रिक्ता देता दै 


ऋ, सामाजिक जीवन 


समाज्ञको चार वर्यो में ्घाट्ने की कल्पना शालकाय की थी। 

उन में से चौथा वणं शूद्र भी यास्तव मे श्यव्र एरु स्पष्ट प्रथक्‌ जाति न रहा 
था रयो श्रौ दासों मे इतने विवाद-सम्बन्य होते थे फि शूद्रौ का वड़ा 
संश अव श्रपेप्राण हो चुका था । चद्‌ एक नया वर्ग था जिसे दास वनाफर्‌ 
रखना सौर्यो फे स्यगदार मे एक श्चपराघ धा । यद्‌ ध्यान देते फी वात दैक 
शोक नादा निकाय का उल्लेख करताहै न कि बाद्मण जाति का१; इस 
का यह्‌ र्थे ङि वदहश्रणी की तरह एक छत्रिम समूह या चग थानश 
एक जात । बामण नौर श्रमणो के निकार्यो (वगो) की तरह खमाज में 
णक ्नौर निकाय था गृहपतियों का जिन्हे श्रशोक रम्य क्ता है । सव फे नीचे 
श्रुवको चौर दासों के निकाययेऽये भी निकायदीयेनकरि जात। दासो के 
विषय में पीथे बहुत छुं कहा जा चुका है । बाह्मण धयोर भ्य भी शतक का 
काम फर तेपे येर । त्रिय त्राण वैश्य शूद्--यह्‌ शाख्कायों का वर्गीकरण 
था; साधारण कामका मेँ जव समाज के वर्गो का उल्लेख करना होता था-- 
सेखा कि अशोक ने चने ्रमितेखों मे किथा है-तव ये नाम सुनादैन 
देते थे । 
त 

4, प्र० चि १२1 
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$ १४६द्‌] मयं राज्यसेस्था नौर संस्छति ६६९ 


विवाद-परया्यो धिवाद्ःविपयक चदं श्रौर विचारों की वितरैवना 
पदै मौय फे व्यवहास्प्रसंय मे हो वुको है। खोक दाय क्रा ध्धिकार था, 
प्रौ उस फी दसियत समाज में ॐची थी परी-पुरुपनसम्वन्धों मे भो 
काफी स्वतन्त्रता यी ! यद्‌ एक उतल्मेखयेग्य मनोरल्ञक वात है कि एौटित्य 
री स्पृति फे श्चनुसार पत्ति फ चिशेप माली देने या मारने परर खी पर्ष्यो 
फी च्रदालत मे उस पर वक्पारुप्य रौर दृण्डपारुप्य का रुक्मा कर 
सकती थी; एसी प्रकार यदि खी पति फो गालीदे यामारे तो वद्‌ भीफर 
सकता था !¶ 


ष क्ला 


मौय काल की संस्कृति का वणन उस युग को लक्नित कल। की चर्चा 
के विना पूरा नष्टीं हो सकता। अशोक के प्रमितेखों के प्रसंग उसफे 
यभो फी कारोगसे को चर्चा करी जा चुकीदै। मौय काल तक मी धमारतें 
आयः लकड़ी की ही वनती थी! म देख चुके दै कि पाटलिपुत्र फी सव 
मारते, यहां तक कि परकोटा भी सश्डी षाया! ते भी पत्यरफ़े काम,का 
विलष्कल श्यभाव न था । शोक ने पत्यर को सवेना फो वहतं परोत्साधरित 
फरिया, चौर उस फे घाद उन का रिवाज लुत्र चल गया। 


आवीन भारत फे लेख भर्या गुद्रामन्दिर श्रव संसार की श्रत्यन्त 
खुन्दर शौर भत्यन्त शस्वर्यमयो रचनाम मे गिने ति दै । लेशो फे रस 
सिस्प का श्ारम्भे वरादर चीर, नागङ्गैनी के गुष्रामन्धिर्येसे ही हृश्रा प्रतीन 
होता है । ये लेण वास्तव मे छोटे छौटे विक्षर ये। बुद्ध गया फा चैत्य या 
मन्दिर भी अशोक ने बनवाया था; उक्त मन्दिर का तया रोद भौर च्सं 
की यनी कै योषित कौ पूजा करिये जने फा पूरं चित्र सांयीके 





१, प्रर्थ० २, ३1१ 


६७० भारतोय एविदास की रूपरेखा  [ सं० प्र ५१ 


चदे स्तूप फे पूरी तोरण की एक पादी प्रं श्रित है; सो कद्‌ चुके है" । 
बुद्ध यया फे यमान मन्दिरमे, जो उस प्राचीन मन्द्र के स्थान परह, 
अव अशोक कीं वनवाई हुड केवल वेदी वची है 1 

सतूष चैत्य चौर विहार अशोक फे पहले से थे। स्तूप पे इमारतें 
यों भिनत के अन्दर कोई शसस्धातु पूजां फे लिए स्यपित शियि होते 
ये! वेचैव्यों अर्थात्‌ चिता मन्दरो के घंश थे। चैत्य सामृष्टिक पूना क 
स्थान थे, श्नौर विददार उन के चौगिद दने के मठ च्रशोक से पहले 
चैत्य श्रीर्‌ विहार भी लकही के दी ोते थे; उख के बाद भी लकड़ी फे चैत्य 
श्नौर विहार घनना वन्द्‌ नदीं हो गया । फेसौ रचनाये भी रदी गी जिनमें 
घुनियाद्‌ नौर फशं पत्थर का रशा हो, चौर उपर फी वनाव काठकी; साची 
शौर सोनारी से पेसे वेप भिले है । शोक के स्तं का उल्लेख कौ चुका 
ह । सारनाथ के स्तूप मे अशोक-कालिक छृति का णुद रंश तथा एक ष्टो 
पत्थर मे से काट कर घनाई हई षाड़ का ङुलं अश श्च तक बचा है । इसी 
प्रकार साची के बड़ स्वूप की खुदाई से अन्दर जे ईट की बनी मूल रचना 
निकली दै, बह अशोक फे समय कौ है, किन्तु शुगयुग मे उस 
स्तूष फो वदाया गया, शौर बह मूल स्वना उस के न्द्र दिप गई२ । उस्र 
स्वृपके पास दही अशोक का सिंषहध्वज है। 

कलाकीदृष्टिसे अशोक के थभों की कारीगरी फी घाजकल के 
शित्पत्ो ने जी खेल प्रशसा की दै । सारनाथ के थमे के उपर जो सिोंकी 
मूर्तियां है बे स्मिथ की सम्मति भें “ससार कौ सव क्षे सुन्दर पट-तिमार्रो 
मे से” है । कई श्चाघुनिक विदधाना ने शोक के समय की मू्वितन्तएनकला 
म पारसी भभव होने की अकल लगाई थी । सर जौन माशंल को उसमें 
मिभिव पारसी-यूनानी परदांदी दीख पडती है; उन क फहना है थशोक- 
कातीन सवनाय भारतीयों के हा से वेदा इद नदीं हो सकती, वे सम्भवतः 


१, उपर ६१३६४] 
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वास्त के कारीगसें की कृतियाँ है" । श्रीयुत श्चरुण सेन ने इन मर्तो का पूरा 
शौर साफ साफ प्रत्याख्यान किया हैर । स्व० राजेन्द्रलाल मित्र का मतथा 
कि मारत के प्राचीन स्यापल्य-्ित्प मे यदि कोई बाहरी प्रभाव द्र्ा थातो 
श्रस्पुर लोगों का । डा भरुडारकर का भी वही मत है, प्नौर मारतवषं की 
परम्परागत ध्मनुशरुति जहाँ चसे पुष्ट करती है वहां उस की सम्भावना भी 
सेव से श्रधिक है । 

श्मग्ले युग के शिल्प श्नौर कला की विवेचनाय से प्रकट दोगा कि 
महाराष्ट की कर प्रसिद्ध लेणियौ (गुदामन्दिर) सम्भवतः पिले मैवे के 
समयकीरै 

किसी न किसी प्रकार छो नव्यकला पू॑-नन्दयुगतकभौ श्र दो 
चुकी थी, श्रौर पाणिनि के समय तक्र नट-सूत्र भी वन चुके थे, सो फट चुफे 
है| मों काल में भी समने अर्थात्‌ नाटकों भौर प्रे्तागासें का काकणी रिवाज 
रदा जान पडता है । सरगुजा सियासत के रामगढ पदा पर ।सोतावेगा यर 
जोगीमासय लये पाङ काट कर वनी हर है| उन कै ्रभिलेखों फी 
लिपि डा च्लाख फे मत से तीक्षरी शताब्दी ० ¶० कौ दै, यदपि ङ्घ 
विद्वान्‌ उं जया पोै को मानना चादते है । उन छभिलेखों से पता चला 
शिवे त्फ उस युग के प्रक्नागार श्रथात्‌ नाटयशालाये यौ* । उन फ दीवारों 
प्रचित्र भी श्रन्ति दै, जो भारतीय चित्रकला के माचीनतम नमूने दै। 
किन्तु उन चिच फी सुन्द्र र्लाये उन के उपर फिर से खीचे गये भरे विधं 
मै चिप गहै. । 


१, कै० ह” ० ६२२, ए गाद्रड डुः सावी ( सावो-पथ-पदरं्, फलका 
१६१८); ए० ३-१०॥ 

द, ३० श्रा० १६१८ १०२६१ 

३. नीचे & १६५} 

४, श्रा० स० ० १६०३-४, प° §र४अ। ध 

&, माज भाचीन भारत ष्टी शिषपनचना्ये, दँ ४० ट ६०५ ॥ 


रिप्पणियोँ 
# २५, शर्थशास्च' का कर्ता कौन शौर कथ १ 


कौटिल्य या कौटल्य के शरस का परिचय श्राधुनिक जगत्‌ फो पले 
पल सन्‌ १९०५ ६० में भिला, जय मैसूर के प्रसिद्ध विदान्‌ प० शामशासरी 
ने उस फी एक ्रति प्राप्त कर उस के धंशों का णलुवाद्‌ इडियन श्राष्दिै में 
प्रकाशित करना युर किया । सन्‌. १९०९ मे उन्दँ ने उस समूचे अन्थको 
पुस्तकाकारे प्रकाशित कर दिया । उस के पकाशन से म्राचीन भारत की 
राञ्यसंस्था-विपयक्र लान कौ एक नई सान च्रधुनिक विष्ठानों के दाथ लग 
गई । चह मरन्थ वास्तव मे चन्द्रगुप्त मौय फे मात्य कौटल्य को ति टै या 
नी, नौर जिस रूप में कौटल्यने उसे रचाथाप्रायः उसी सपमे वहं 
छवभी द्मे मिलारैकिनदी, इन वातां की मीमांसा उस के प्रकाशित 
हते ददी विस्तार मौर वारीको फे साथ दने लगी । श्रू छर मे दिला, 
हल श्रौर याकोवी नामक जमन विद्वानों ने उस मीमांसा मे विरोप भागक्तिया, 
चछर उत मीमांसा का यह सर्व-सम्मत परिणाम निकला माना गया कि षह 
मन्थ वास्तव में कौटिल्य की छृति है जो हमे प्रायः अपने प्रामाशिक मूल रूप 
में मिली है! सम्‌ १९१४ मे विन्सेट स्मिथ ने पनी श्च दिष्ट्य के तीसरे 
संस्फरण मे इस परिणाम से श्रपनी समवि प्रकट की+ । 


१, परिरिष्ट ज्ी। 


# ९५]. सराव का कतां कोन श्रौर फव ६५ 


श्रयशासर के प्रकाशन से प्राचीन भारतीय राज्यसंस्था-निपयक सो 
फा एश नया सिक्तक्षिला चल पड़ा । शामराखं, जायसवाल, नरिनदधनाय लाद, 
राषादुनुदर युसरजौ, देवदत्त रामशृष्ण भण्डारकर, रमेश मनूमदार, उपेन्द्र 
प्रोपाल, विनयफुमार सरकार शादि भारमीय व्रिद्धानों ने प्राचीन भारतीय साज्य- 
तन्त्र के मानों एक नये शाख का दी प्रयत्तन फर दिया । इस खोज के परिणाम 
बहुत से पाश्चात्य पिद्धानों कौ दुष्पच प्रतीत दने लो,--नं फी भनेक 
मानी हुई चावों कौ जह इस खोज पे ठोली पड गर्‌ । छिन्धु उन परिणाम 
से कोई द्युटकारा नक्ष टो सकता यदि सर्मपास्र को चन्द्रगुप्त मौयं फे यमल 
की रचना साना जाय। इससे वे पाश्वा्य विद्वाम्‌ सहज षी श्र्थणस्त्र की 
प्रामाणिकता प्र सन्देह फरने लो, क्योकि प्रायीने आरत्तीय राज्यसंस्या- 
विषयक उक्त नई सोज फी धुरी फौ तरद वष्ट मन्थ है । सन्‌ १९२३ भें 
असिद्ध जमन भारतवेत्ता डा० जौली ने पल्लाव-संस्छत-सीरीज्‌ में शरध का 
सम्पादन कते समय उसे तीसरी शताब्दी ६० की स्वना घतलाया । उस के 
एक वरस पले श्रौटो स्यईन ने मेमास्येस श्रड कौधिय नारक पु्वक मेँ 
मेगस्थेने भौर रित्य फी अनेक वतां मे विरोध दिललाया याज 
डा० विरुटरनिख ने रने संच्छृत वाङ्मय के इतिहास मे भी जली साला 
"मतं सौकार किया । जायसवाल मे चिनद्‌ गज्पतन् के एक परिशिष्ट मेँ जोली 
के मत का पूरा पूरा प्रत्याख्यान कर द्विया, रौर जायसवाज्ल जी के मन्य 
. फा दिन्दी श्रतुवाद मीषहो चुका है, इख से उस विवाद को यहा उदयूत 
करना यनत्रश्यक है । 


किन्तु ष्टालमें ढा० की ने फिर से धर्यणद्न की ध्परामािकता 
फो श्रावाज व्ठाई है, प्नौरयेभी चसे ३०० है से पले का नदीं मान 
सकते । कौय फा लेख सर शुतोष स्मारक प्न्य ( पटना १९२८) क भाय 
२ १० € र पर प्रकाश्धिन हु है । इस टिप्पणी मे ठस की संकतप स श्रा 


चना की जाती टै) 


ष आरतीय.इति्ास फी रूपरैणा [खं० ४ टि 


डा० कथ काकटना दै कि फौटिल्य फी मैकियाव्रललीसे फो तलना 
नदीदहै। सो वात ठीक है । भैकियाबलो से उस कौ तुरना छु रेमे 
लेखको ने की है जो युरोपियन वस्ठ से युकानिल्ञा किये विना भारतीय वस्तु 
का गौरव समम या सममा ही नदी सकते; किन्सु एक निशाले साप्रा्य फे 
सखाप्क चोर संगठनकर्ता की अठारह शताब्दी वाद्‌ फे एक कोरे लेखक 
कं साथ तुलनां सुनः तो सद्‌ा अखरतो रदी है । याकोबी मे कौटिल्य ष्टी 
वुल्ना भिस्माक से षी थी, रौर बह्‌ उचित थी । परन्तु डा० फीय 
को बेह्‌ दूसरे कारण से श्रखरती है । उन का कहना है कि वथैशसर मेँ यज 
नीति की शाख (एणात्या एपिाण्डणाण) के स्प में कल्पनाम्‌ के 
धसवर है, उस का उदेश राजा को शासन-सम्बन्धी व्यावहारिक वपदेश देना 
मात्र है, राज्य कै उदेश्य धमार डाद्शं का कोई सिद्धान्त उस में प्रकट नदीं 
होता 1 वेशक कौटिल्य जां दयो दयोटी वातो में जाता है, बड़ी चारीकी 
से जातय है; उस फे उस पल्लवित में उलफ कर यदि ड'० कीथ भरसलपेद फो 
न पटचान सकें तो यद्‌ उस का दोप नष है; उस फा उदेश चाहुर सावप फी 
स्थापना है सो उस पञ्नवित्त की प्रद्येफ वात सूचित कसती है] भैकियावलो के 
बिपय मे डा० फीय क्र्माति दहै कि उस के श्चधार्मिक कुट साधन तुच्य मगदाल. 
दरे छोरे सज्यो फ वज्ञाय एक राष्ट्रीय राञ्य कौ स्थापना करम केलिए ष 
वह युरोपी पुनर्जागरति ( ए९००१557००९) के, आदृत फा उपासक 
है, ओं आदु फ धाज तक चला शाता है, अर्थात्‌ षक पेसे र्य 
संगठन की तलाश जो सार्वभौम शान्ति (८!) की स्थापना फे त्र्षशत्र 
उस बिचार से विलङघुल् श्चपरिचिव है 1 

क्या कहना है इस श्ादशंवादिता छा ! सवैनैम सान्ति अधुनिक 
साम्राज्यवाद्‌ की एक सुपरिचित मकारीपूणं परिमापा है । उस की दुदाई 
देना युरेप के राजनीविनेताच्यों को फवता श्र सुहाता है, तथा दैनिक 
सवरकाग के पाठक कुद समय के लिश उ बुदा से वटक चा बहल 
खत हे 1 पराचीन इतिदयास के विवाद मे उसी परिभाषा का प्रयोग करना 


२५] अर्थशास्त्र फा कर्ता कौन श्रौर कव ! ६७५ 


० फीथकी नई सूक है। किन्तु किसकी परखोंमें धूल्मोककर वे णते 
यट मना सकेगे फि सावभौम शान्ति घाधुनिक युरोषी राज्यों का सचयुच 
उदेश द! 


णे वे कते है रि मैकियावली श्नौर चथशल-कार की शैली भी जुदा 
जुदा दै ; श्रै ला राज्यों कै सभ्वन्धों का वर्णन करता है वहां कोरा 
रिवाजी कल्पना फा चिच्र पेश करता दै, जिस प्र तत्कालीन धटनाश्रो से छव 
भी प्रकाश नदीं पड़ता, जव किं मैकियावली फे विचारों का उस समयक 
पितिदासिक ज्ञान श्रौर तजस से सजीव सम्बन्ध दै ।-लेकिन, श्र्ास् 
फाजो अपनायुग है यदि म उसे उससे भिन्नयुगकामानकते,याउसके 
काल फे विषय मे संशयात्मा वने रहे तौ उस के धदनाथों कै निददरत समकालीन 
इति्टास पर भले दी न फबते दीखेगे । चौथी शताब्दी ई० ० के सष राज्यौं फे 
निर्देश उस मे मौजूद है--्रौर हम देख चुके हैः फि वे निर्देश ठीक दसी युग के 
हो ्कते है ( उपर § ९४३ इ ); चतुरह र्य का दोटे संयो श्र समूह क 
भरति जैसा वत्तवि श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप से ठीके उसी काल भँ भारतीय 
रान्यसंस्था मे पैदा हो सकता था, उस फा सजीव चित्र उसं मे एया जावा है; 
छ्रशीकफ कै अभिलेख से थनेक धरो मे उस का सामंजस्य प्रकट हया हैः 


१. हृद्य नै भा० श्र स० १ मँ स्यान स्थान पर वड्‌ साम्य दिलाया टै । 
० श्रा० १६१ मँ “अरयशाखस्याख्या करवा हं" शोप से लायसवाल जी ने यशोक 
छ श्नौर न्यं भाचीन सभिदेखों के यनेक गव्दों कौ दीक म्याल्या कीट | जित 
मस्थे का अन्य पूरा नदी मिला थौरं सो पनी साईं ॐ विष्‌ बहुत प्रसिद्ध 
मं है चथा जिस फा पययेण श्नौर छान भी उयला था, उप्त फी ष्टौ द्रोदी वारणो 
से श्थंताशय के विस्तवाद फो लव दा० स्यदन लौली भौर कीय तना मदस्य देवै 
ट तय र हे कि भिलेलो चीर प्रधा का सौ सानभस्य दिखाया शया दै 
उस का उत्तर देने फा वे कट व्यो नदी फटने † 


६५६ भारतीय इति्ास फी रूपरेखा [सं०४टि० 


किन्तु उस कौ रोशनी में भरायीन भारत फा जो चित्र प्रकट ह्या ह पेजो 
न मानना चाह उस शतिदास की नच्चषफोन पहचान, उस की प्ररणार्थो 
पौर परशनों को न समरे, उन फे जिए शरथेास् का उप के समकालीन इति. 
हास से सजीत्र सम्बन्ध स्थापित करना वर्य श्रसम्भव है । 


श्यागे डा° फीथ श्रसल चात पर प्ते कि चन्द्रगुप्न फा यमास्य 
चाणक्य ° का लेखक न था । उन की पदली युक्ति वदी पुरानी है कि 
शति कैण्ल्मः कह कर नो वाते फी गई हैँ चन्दे स्वयं फौरिल्य इस तरद से न 
कष्टता 1 एस शंका का समाधान छर्म० फे चिद्रान्‌ सम्पादक शाम शाखी ने पटले 
मुद्रण फे दी उपोदुघात मे कर दिवा था, रौर संस्छृत भरन्थों फी शैली से परि. 
चिव लोर्गो को दस से को धरम नहीं रौ सकवा । जदा (५. ६ >) कौटिल्य फा 
उत्तर भारद्याज देता है शरीर फिर उस का कौटिल्य, वदाँ भी उसी शैली का 
प्रयोग दै, रौर इछ नदी । शन्तिम श्यधिकरण मे तंत्र गिनाई है । उन 
मे एक श्रषेद द, लि फा यंमेी सदटुवाद्‌ ९४०५०५१० { उद्धरण >! कपा 
गया है । उस फे ख्दाहर्णों मे एक फौरिल्य का वाक्य भी है, जित से कोथ 
छते है कि उद्धरणकन्ता दूसरा है । किन्तु शष्देश का लक्तण किया गया है-- 
एवमस्ति पसा असक फष्टता है । शरीर जो लेखक श्चपने लिए फोष्य पसा 
फटता की शैली वर्तं सकता है, वह्‌ थमुक ने पसा कटः फे उदाहरणं मे 
पस्य ने यख सक्ष को स्ववं मी गिना सकता है 1 मौर उन तन्ध्यक्तियों क 
उदादरणों मे सभी 7६० के ध्यपने है । यदि शषदेश का उदाहरण कीं बाहरका 
होता तव यह का जा सकता कि इस शथेरासर का लेखक को श्रौर दै, चनौर 
श्मसल दौटिल्य श्रौर,-जिख फे वाक्य फो कि यद्‌ यँ उदुरत फर रहा है । 
कीथ का यह्‌ तकँ अत्यन्त बेसममी का श्यौर ठीक उलटा है 1 तन्वयुक्तं मे 
श्र्भ° कै समूचे परन्य फे उदारण दिये गये है दस से तो याकोवौ ने ऽलगा य 
परिणाम निकाला था कि समूचा अन्य एक ही व्यक्ति की फति है । 


शयर्थशाल्त का विकास निस्वय से धर्मशास् के वाद दशया है, डा० कोथ 


$ २५ श्धशस् का कत्ता फोन शौर फम ? ६७५ 


फे खाली कहने से देला कोई न माम लेगा, जव कि हम ापस्तम्म शौर जात- 
कों मे श्चयंलासर का उलेख पाते दै ( उपर §§ ८६ उ, ११२ उ) । श्नौर यदि 
ध्मंशाखर शर्थशालों से पुराने है ते मौ कैषिलीय श्रषैास््र फे ३२५ ई० पृ० 
के करीव के ने में फोई फरिनाई नहीं होती । 

श्मागे डा० कीथ की बाहरी युक्तरा ञ्य दो है । चन्द्रम कै मात्य 
ने यदि छथ" लिखा होता तौ दरे राज्यों फे सम्बन्धो फे उल्लेखो के चज्ाय 
चदे साघ्राञ्य फी प्राति च्रौर शासन की समस्याये ऽस मे होती । प्र कौन 
फ्ताहै कि वे नदी है! हिमालय खरौर समुद्र फे वीच चातुर्त राज्य श्रौर्‌ 
चक्रवीरपित्र छी स्थापना क्या श्र्धशास्र का स्ट उदेश नदी है { 

इस फे वाद्‌ ढा० कीथ श्रयण श्रौर मेगीपस्येने की तुलना करते है । षे 
स्थयं फते टै फं तुलना करते समय रेमे भेदो पर घल न देना चाषिए जिन 
छी सरलता से व्याख्या हो सकर; इस जिए जो उदाहरण रन्दो दिविष्टय 
उनके मतमेंपेसेषकिदोनों कौ समकालीन मानते हए उन की व्याख्यां टो 
ही नदी सकती । 


मेगास्थेने श्रौर श्रये का पहला विसंवाद यद्‌ किमे० गौयौकेनी- 

। सेनापति फे जो कार्यं यतलाता है तथा श्रथै° (२.२८) में नावध्यत्त के कत्तव्य 

कालो वर्णन है वे बिलकुल भिन्न है ।, डा० नेनद्रनाथ लादय ने उस विसंवाद 

फो दूर करने फा जतन च्या है, पर फीय के मत में व्यथं । सम्पू लेख में 

यदी एक विचारपूं बात दीख पड़ती दै, पर यद्‌ भी जीली की पुरानी घात है। 

इस प्रश्न की मीमांसा किये चिना भी क्या यद्‌ उत्तर नहीं दियाज्ा 
सकता कि नावध्यत्त फ कर्त॑न्य पते कम रहे दो, घाद मे बदा दिवे गये हों १ 


मे नौर श्रथ० मे मौर्य सेना-संगठनफे जो वणन कयि है, डान लाद 
नै उने मेँ पूर सम्बाद्‌ दिखाया है; डा० कीथ ऽमे खीचातानी कदते दै। व्ह 
फैवल उन का ख्याल है । मेः ने लिखा है कि सेना के प्रत्येक श्ंग छा प्रबन्ध 
चक एक वर्गफे हाय मेथा। ० कौथ कदे किडा० जौलीकायह 


६७८ भारतीय इतिदास् फी रूपरेश्ना [ खं०४ टि 


कहना (ध्र ४१) कि ओ ने शायद गती की है क्योकि मन्म नग फा 
उख नहीं है स्वयं एक गुलतपद्मी है, व्योकि शर° स्वयं कहता है कि प्रसयेक 
। छधिकरण के बुत से मुसिया हों श्नौर उन का श्चधिकार स्थायी दो (२. ९ 
-०६९) । ा० जौली रौर डा० कीय श्यपनी युको मे कदां बह गये १ 
जववे दोनों शरे को मे फे समय का नदीं मानते, तव जौज्ली को छथैन् फे 
याधार पर मेः की वातत फो गृलत्त क्यों कना चादिए ¶ श्रौर कीथ को 
जव मे की सत्यवादिता दिखाने की चिन्ता टोती है तव शरभै° फी शरण लेकर 
च्मौर सयं उन दोनों का संबाद्‌ दिष्वा कर दृसरी ही सांसे वे कैसे कद 
डालते हैँ कि भिम॑वाद इस कारण है फि मेः साघ्नाज्य का णंन करता है, 
शछरथै° एक छोटे राज्य का वैशक एक दछोटे राज्य का, जिस मे जल सौर स्थल 
फी खाने हिमालय पारलौहित्य श्रौर दक्षिण के रस्त सव समा सक्ते थे ! 
सेना-परयन्य की तरह नगरभवन्ध के वर्णन मे सी विसंवाद है । मे 
५, ५ व्यक्तियों फे छ: वर्गौ का उल्लेख करता है, शरथै° केवल नागरक का} यह्‌ 
विसंवाद नदी, उलटा सवाद्‌ है जैसा कि जायसवाल दिला चुके दैः ( उपर $ 
१४२ उ) } इसी तरह के ऊच एकर गौण विसंवाद्‌ डा कीय ने चौर दिखलाये 
हैः च्रोर उन सब में केवल जौली फी वते दोहराई है। एक भी उन 
की प्रपनी नहीं है। उन सव छोटी वातां की श्रासानौ से व्याख्या 
हो सकती है । जैसे मे? वतलाता है कि पाटक्लिपुत्र का परकोटा लकड़ी का था, 
पर श्रथै० मे ईट का वनने का श्रादेश है 1 किन्तु छ्रथैणकी यह घात कि नदीफे 
संगम पर राजथानी वनाद जाय (१०५९१), पाटलिपुत्र पर ठीक चरितार्थं दोती 
है; दुर्गं के चा्ों तरफ परिखाये वनानि का उस मेँ जो परिधान है ( बही ), बह 
भी मेः के वणन से ठीक मिलता है; प्रर मिद्ध के वम्र के उपर केवल प्राकार 
सै ईट लगाने का उस में विधान है (धर० ५२) । शरथैण्में कौटिल्य पने ध्याद्शीं 
का वर्णन करता ट; ईटो के प्राकार वनवाना उसे भले दी ्मी्ट होगा; चिन्तु 
सव च्मभीष्ट कार्य एक दिन मे तो सिद्ध नदीं हो जाते; पुराने लकद्धी कै परफेदे 


एकाएक तो जला न दिये जा सकते धे । 


& २५] सर्राद्च का का कौन श्रौर कय ! ६५९ 


डा कीय की चौथी युक्ति यद्‌ है क्रि र्भ क भौगोलिक स्नान वहत 
विस्तृत है-उस मँ चीन वनायु सुवणंभूमि श्यौर सुवरण॑ङ्ढ्य का ऽल्लेख है, 
वनायु सम्मचतः भरस्व का नाम दै । चिन्तु सुपणंमूमि का परस्विय भारत- 
वासियों फो महाजनपद-काल से द्रोने लग गया था, श्चौर वैता होना बहुत 
स्वाभाविक भी था; अशोक के समय सुवणीभूगि मे येर मेजे गये ये । यदि 
खशया की सेना मं भारतीय सैनिक यूनान तक प्व नुक थे (उप्र ई १०५) 
तो उन रय का पता दोना कुं विचित्र वात्र न थी । वौद्ध धुरि क श्रय 
सार कौटिल्य दीक उसी गान्धार देश का था जिस कै सेनि ख्टायाश की सेना 
म यूनान गये ये । चीन कै विपय मे जायसधाल यदह व्याख्या कर चुके ट कि 
बह शिना-भाषी दरद लोगों के देश का नाम द ; उस सम्धन्थ मँ द नीचै 
&२६ भी। 


डा० कीथ की अगली युक्ति-परम्परा विशेष रप से नगल है । श्रथन फे 
समय तक कपि, खनिज, धातुर, स्थापत्य, पञु-पयुर्ेद्‌ ध्यादि विषयक तथा 
वियतः रसायन-सम्बन्धी वाङ्मय काष्ठ तैयार हौ चुका था; श्चान्वीत्तकी मे 
सांल्य; योग, लोकायत सम्प्रदाय एयर्‌ पृथक्‌ दो चके ये; तन्त्रयुक्त्यों रथात्‌ 
सर्कशास का च्रच्छा विकास दो चुका या; शासनाधेकार श्ष्याय ( २, ६० > 
में स्याकरण की परिभापाश्रों का प्रयोग श्रधध्यायीके ज्ञान के सूचित कर्ता 
हैः रेशा धमेशात वात्ता दण्डनीति श्रादि का एक्‌ प्रथक्‌ विकास टो 
चुका था; फलित ज्योति श्यौर चुक्र-वदस्पति प्रदो का (२. २०); पुराणो का 
(३.७), तथा मद्यभारत रामायण फी कहानी का त्र्थशस््रकार के ज्ञान था} 
थे चरते मी प्रायः सव जौली की ष, श्यौर इन फा उत्तर जायसवाल दै चु द । 
उन क! मल्युत्तसदेने की चेष्टा किये विना फीय का उन्द्‌ दोदराना श्राश्च्य- 
जनक द । 

इन सय यातो का एक दी चतर है किये सव वस्तुः ३२५ ई० प 
से यदले की षै । सै" मेइनफा उल्लेख ष्टोने से शर्य छरा समय भीचे 


६८० मारतीय इतिहास की रूपरेा [ सं ४६० 


नदी ता, इन का उपर चला जाता है ! यह केवल जौक्ञी की रकल है 
फि भारतषं मे रसायन का ज्ञान युनाने भौर सीरिया से श्राया, जो घात 
स्वय साध्य है वह दतु नदीं वनाई जा सङती ! प्राचीन भारतीय भिक्ञान फे 
विकास का इतिहास अमी तर वहुव कम टोला गया दै उसके विषय मे 
छपनी एक चटकल को देतु-स्पसे पेश करने का फु मदक नटी है 
साधरण चष्ट से कृषि शिल्प श्चौर श्रायुवेद्‌ का महाजनपद्न्ुग मे जैसा 
परिपाक दीप्ता है, उस साव से र्थ फा इन विषयों का ज्ञान श्रारम्मिक 
मौय युग फे अवुद्ूल षी भरती द्योता है ठिन्तु जव तकर को$ विन्न इस 
विषय की पूरी छोनवीन न करे, जौली श्रौर कीथ फा केवल पने मतो को 
देतु बनाना निरर्थक दै । भिन्त दशन पुराण शादि बादूमय के एतिहास की 
जाँ तक यितैवना हो चुकी है, वह फीथ की स्थापना से ठीक उतटी पड़ती 
है । दशंन-शाख फ बिपय में क्था डा कीथ यह्‌ चाहते थे फि चौथी शताच्यी 
३० पू तक उपनिपदं फे विचारों से छु मी प्रागे उन्नतिन होती ? क्या 
केवल तीन व्शंनो का दोना उलटा प्राचीनता सिद्ध नदौ करता १ जर ध्यान 
रदैकिउमतीनमे से भी दो-सांख्य श्नौर योग--एक ही पद्धति को 
सूचित करते है, शरोर दीक उस पद्धति फो जो भारतीय श्रनुशरुति के धनुर 
सव से प्राचीन दै--सांल्य के परवत्तंक कपिल हमरे सव वासय मेँ धाद 
विद्वान्‌ कलते द । न्याय वैरोपिक-पद्धति का परिचय न दोना उक्त प्राचीना 
को श्रौर पुष्टं करवा है; थेशा की ठन्वयुक्ति्यां उन फी शली से वहत 
खपरिपक हं । याक्रोवी ने उलटा यद्-दशेन की फाल विवेचना करते हष इस 
घाठ कौ विरोष भौर दिया है कि ऋरभ° मे केवल तीन दशनो का उल्लेख दै । 
कीथ कहते है दस्र श्नान्वोक्षकी का फेवज्ञ लक्षण करता दै, यह तौ 
नहीं कहा कि तीन ही दर्शन ये । कीयके देश केलोग शायद रेने पुधले 
सदए पसन्द करते टा जिन से वस्तु का इद अश वाहरभो छुट जाय, 
पर भास्ववासि्य की दृष्टिमे तो जो केवसुव्यतिरेकी न हो-जिसर्मे क्स्य का 
पूरा वणन न श्रा जाय~-बह लक्षण नहीं कला सकता 1 


% २५] खयशघ् फ क्तो फन नौर क्व ६८१ 


अ्शस््कार को पाणिनि का ज्ञान न था, यह युक्ति शामशास्ी मे 
प्मपने उपेदघत ( प्र १४) मे दी यी । कन्तु यदि उसे चष्टाध्यायी का श्नाने 
थाततोभीडघ् सेषं जातानावानष् है । क्योकि च्रष्ठाण्यायी के क्तौ 
पाशिनि चाणक्य से करीव एक शतब्दी पहले हो चुके थे; उतने समयमे 
उन फी परिभाषा का ज्ञान मगध तकर साधारण दशाम भी पुव सकता 
था, किन्तु वरहा तौ विशेष यवस्था भी थी । एक तो चाणक्य तक्षशिला का 
रषे घ्राला था श्रौर पाणिनि भी उस्र के पड्स के दूसरं पाणिनि परटक्िपुत्र 
फे राजकीय द्रमार मे भाये ये जां उन के शाञ्च की प्रामाणिकता स्वीकार 
फी गई थी! इस के अतिरिक्त व्याकरण की वै परिभापायें बहुत सम्भवतः 
प्रािनिसेमीपरलेकीयी। 


राजनीति फी परिभापरये--साम दान दद शरादरि--खारसवेल 
श्रभिलेख मे, जो दूसरी शताब्दी ० पू के य॒ का ६ विद्यमान है; 
प्रिमापा्ये उस से पषटले प्रचलित हो फर सर्व्वीकृत षो चुकी थी, भिस 
रयशाज दरडनोति शादि के षाङ्मय फा चौथी शाताव्दी द° पू० कै उत्तयाघं 
तक परिप ्ो चुकना मनना ठीकष्टी है) 


+ + ॐ 


श्र्ी० फे दैयकालमन ध्याय (२. १०) से यद सूचित धोता हैकि 
उस दे लेखक को राशियों के अरश-मेवों का न्ञान न था, य युक्ति भी शामः 
शाखी दे श्रपने ययेद्घाद ( प्र० १६) में शर्थ० की प्राचीनता सिद्धकरेकोदी 
थी । उसी के चत्तरमे जौलीने लिखा कि ऽसे दो हों कां श्रौर फलि 
ज्योतिय फा ज्ञान दै शौर जायसवाल ऊ प्रत्याख्याने के वावचूद कीथ ने 
उसी बात को दोहराया है] छन्तु फलित ज्योतिष छा धज तेत्तिदष संदिता 
(५.४, १,५, ५) श्नीर श्यपस्तम् (२.२.२४. १३) मेभीदहैः सो प्रो 





१, नीचे &§ १८१, १६३; & २० 


६८२ मारतीय इतिदास की रूपरेखा [ख०्दिः 


कृष्एस्यामी देयंगर दिपन्ञा चुके है, श्नौर भारतवासियों ने उसे यूनानियो से 
नदी अस्मो से सीखा था, एेसां मानने के शरनेक प्रमाण ह+ । 


पुराण-तराडशय कौ सत्ता पार्जाटर भारत-युद्ध फे समय से सिद्ध 
कर चुके टँ (उपर %ध४ए), पनीर हम ने देखा किपाँचवीं शवाब्धर 
३० पू तक फ पुराण-मन्य वन चुके, तथा पुर शब्दं ्यपना मृज र्थं सो 
फर उन भनन्थो के लिए योगल्ठि हये चुका था (§ ११२ छ ) । मषभास्त 
श्लौर रामायण की बटनार्ो फा श्रये" उल्लेख करवा दै इस कां यह्‌ र्थं 
दै कि 9 घटनाय वास्तविक थी, शौर वे यदि केवल फषटानी यीं तो मी बहुत 
पुरानी । 


जौली की उक युक्तियां को दोद्रने फे लावा कीथ ने इस सिलसिले 
मे एक नद वात भी कदी है । वह यह फि मै (२ १० नादि) से तेखन- 
फला फी यदी परिपकता सूचित होती दै, जो कि चौधी शतार ई० पू० नँ 
नेहो सफ़ती थी । किन्तु चौथी शताब्दी ई० पञ फे भारत मेँ लेसन-कला 
केवल्ञ छदा तीन शता्दी पुनी थी, यह स्थापना छाज से वीस परस 
पहले चाहे कितने जोरों पर रदी ष्टे, आज वह मर चुकी, देफनाई जा 
सकी भौर भूल मे मिल चुफी । उपर ® १४ मे, जहा मने विभिन्न भारतीय 
विद्धानों फे इस विषय फे मत इ्ूत क्वि है, वहं एक शस्यन्त मान्य 
पिद्यन्‌--डा० श्रीपद्‌ छृष्ण येवलकर--फ़ी सम्मति दूज करना भूत गया ह | 
उन का कष्टना दै कि लेखनकफला फी सत्ता न केवल इस समय उपलब्ध 
त्युत सव से प्राचीन परातिशादपो--धर्थात्‌ पाणिनि श्रौर यास्फ़ से प्ले के 
श्ारम्मिक वैदिक व्याकर्णो--से भी पले वश्यक रूप से थी | स 
मत फो मे सिद्धान्त माननां दोगा । 
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छथै* १०,३ में यान्यहरेथेः रौर नवै शराव ये दो शोक प्राचीन रला 
केरूपमे उदटतक्ियि गये ह।वे मास > नादकोमे मीडे! जौली क 
स्नुसरण करते दए कौय करते हँ कि जरर भाससे दी शरयैण्ने क्ते कगे, 
इस लिए वह ३०० ०्फेयादृ काद) नतोहस दा को$ प्रमाण है कि 
भाससेद्ी रभन्ते लिए, शीर न यद यात सर्वसम्मत्त है कि भात फा 
समय तीसरी शताव्री ३० है, एक प्त उसे पहली शताव्दी ६० पूर का 
मानवा है ( नीचे 8 १९० )1 


"महयमातत के राज्यम मे फी छथण का नाम नीह, चौर न 
पतञ्जलि फे महामष्य मे, इस लिए वह्‌ जरूर उन फे पी को है 1 निपेषास्मक 
युक्ति फी इतनी कीमत नदी हो सकती, श्रौर व्याकरणमहाभाष्य में वर्म 
फानाम मला स्यो होता! 


शर्० की मापा को लोग माचीन कदते दै, कोथ वह्‌ वात नदी मानते; 
ये कहते है उस फ चन्द उलदा नवीन दै, तरिष्टुमूके चारो रद समानैः 
२.१० से श्रलेकारो फा प्चान सूचित होता है, २.१२ मे धोपच्धन्दसक चन्द 
६, जो नया है । ये सव भी उलदी दलीले है । 


ध्रीयुत ाराणएचन्द्र चकलादार ने कममूर के भौगोलिक निर्दशो की 
चारीक से चानवीन फर यह निश्चित क्रिया है कि वह ठीक तीखरी शतान्य 
ई कादै,नउस के पहले भौर न पीये फा 1 फा सूर से र्भ" जरर 
पहले फा है, सो सव मानते दँ । शन्तु फीय विना कोई यु्ि दिवे उते चौथी 
शताब्दी ३० का करते है, नव क्रि उस का राजनैतिक चित्र तीसरी शताग्दी 
‡० पर पूरी तरद घटता तथा चौधी से सवेधा ध्यसंगत प्रडता है । 


शामश्ाख्ी ने अपने उपोद्घात मे यद भलो माति दिलाया थाक 
श्रध याद से वहत प्ले का है ! दोनों मन्थो मे बहुत वतिं समान दै, 
शरोर एकने दूसरे का सक्या किया है इस में सन्देद नदीं । रामशाली ने 
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दोनों फे क पारिभाषिक शब्दो की तुलना कर दिखलाया था फि र्ै° उन 
शब्दों खा मूल यौगिक श्र्थो' में प्रयोग करता है खोर यक्च° येगनहदि मे; 
उन फी व्यवसा की तुलना भी उसी परिणाम पर पर्हुाती है] गणपति 
शाश्च ने व्रिवेनदरम्‌-संरछत-सीरोज मे चर्थ० का सम्पादन करते हुए (१९२३) 
भूमिका मे शामशास्री की उस खापना का मने ठंग से उत्तर दिवा 
( ए० ८९), क्योकि वे यह को उपरनिपदू-कालीन याङ्गवल्क्य युनि की 
कृति समभते दै ! श्राुनिक श्ालोचकं उन करे मत फी चिरोप परवा न करते, 
पर कीथ गणपति शा्ली की उतनी वात मान कर कहते ह कि त्र" यार° 
सेनयाहै। श्र्ण श्नौर याज्ञ से प्राचीन भारतीय जोवन के विप्य्ेजो 
जानकारी मिलती है, उस की विवेचना क्रमशः उपर §§ ४०--४६ मे तथा 
नीचे ४६ १८९-१९६ मे की गई है । जायसवाल ने च्रपते मनु शरौ यार 
में बड़ी वारीकी से श्च्ष० मनु श्लौर्‌ याज की तुलनाप्मक विवेचना की है। 
इन विवेचनाय भी प्रत्येक वाते से यद्‌ परिणाम निकलता कि अर्थ 
में भारन्मिक मौय युग का सजीव चित्र है मौर याण में पिले सातघाहन 
युग का । च्रथै° के व्यवहार मे तलाक श्नौर नियोग साधारण वतिं है, गबाद 
प्रायः श्रोता कदलाते ह, सासुद्रिक व्यापार विपयङ वाते बहुत सीधी-सादी 
ह, सिके को सब जगद्‌ पण धर्थात्‌ कार्षापण कदा है, मांस सौर शराव 
का खूव चलन है; दूसरी तरफ याश्च° विधवा भरिवाद रोकना तथा खरीक 
पुरुप की सवथा श्राज्ञाकारिणी वनाना चाहता दै, गवादों को साची कदत है, 
सा्ुद्धिक व्यापार कँ पेचीदा नियम देता है, नार सिक्के का दल्लेख करता 
है, धर्िंसा का बहुत कुव उपदेश देता हैः-श्चौर नदीं तो इन्दी सव मोटी 
वातो फे बावजूद भी जो उनके पौवापय फो नही पचान पाता, उस की 
छन्त ष्टि पर श्याश्चये करना पड़ता है 1 


याङ्० फी तरह म मा० शन्तिपयं के राजपमै को तथा गुप्तनयुगकी 
नादयति को भी जिस मे सिक्फे के लिए दीनार शरद है, कीय शयन सेकम 


$ २५} छर्धशास्र का कत्ता कौन शौर कव ? ६८५ 


परिपक्र वलति दै । लेकिन उम कौ परिप्कना-सपरिपकता फी पचान का 
क्रिचना मूल्य है सो ऊपर की विवेचना से प्रकट दो चुका द । 


मेगे° श्रौर थै" कष्टोदे घटे विसंवादो कजिन की पुगमतासे 
व्याल्या हो सृती है, स्टाइन श्रौर कीय ने उतना गौख दिया है छन्तु यदि 
त्थ ३०० ई० के वाद्‌ का-गुप्रुग का--है, तो गुम-युग कौ श्रवस्या 
के साथ उक्त का कैसे सामञ्नस्य होगा यह सोचने काभी स्या उन्होने कमी 
कष्ट क्रिया? चीनी यात्री क्राहिएन इस वात का सात्ती हैक गप््युग् 
का दरड-विधान त्यन्त खदु था; र्थ के कठोर दरुड्रिथान के साय 
परादिएन फी वात क! सामञ्चस्य कैसे हो सकेगा ! 


विन्तेद स्मियने कदा था कि मौर्य युग फ़ राजनीति का मूनानिर्यो ने 
जैसा वणन क्रिया है, अथै" का वर्णन उप से संगत दनि की उने तन्नो ६। 
फी छौर्‌ चन के मत फे दूसरे लेखक मी यदि गूनानी वणंनों श्र शर्ण के 
मूल त्वो फे प्रक सक्ते तो उसी परिणाम पर पर्वते । श्रशोक-प्रभिलेखों 
भौर मौय युग की छन्य श्यव्या्ों कै साथ दूसरे धिद्धानो ने जो शरैर का 
श्रनेके प्रकार से संवाद्‌ दिखावा दै उसके विषयमे भी जौली फोयश्नौर 
उनरेस्पथी चुप! उस प्रकार फे संवाद के वीसों चष्टान्त दद्ध के 
मार शण स १ छी भूमिका मे, जायक्तवाल के लेख दि श्रधशास्र प्वसुष्ेन्ष्‌ 
( प्र्थएस्य ज्याल्या करता है, ६० आ १९१८. प्०५० अ ) मे तथामनु रीर 
यक्ञि० मे, भंड।रकर्‌ के चरो में तथा श्रन्य श्तेक म्रन्यो धौर परिकरो 
भेदियिग्येदै। छ नये रष्डान्त रूपेव मे भी उपरिथत क्वि गये! 
यद उनमे से छु युख्य सख्य का निर्देश मात्र क्रिया जा सक्ता है । ्रशोश्च- 
श्भिलेखो को परिषा श्रौर त्यैण की मन्विपसिपद्‌ की पुलना+ प्रसिद्ध ई, 
अभिलेख कं युत श्रौ परदेमिक शर्य० के युक श्योर श्रो से मिलाय गवै 
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है; डा० हुल्श ने पले कलिंगाभिलेख के नगलवियेषरालको फ तुलना चरथ" फे 
पोपव्पावद्वो सेर एवं भतवमुमिदो की मेष्य सेर कौ है; इत्यादि । सरमै० के 
उन्पपरशमन अध्याय का जो सन्दरभं उपर § १५२ छ मे दूत प्रिया मया 
है, उसी के वीच के ्शमेयद्‌ बात भीष कि राजा नै सीति देशमें 
नचौसासों मे भावे मास के लि", पौणेमासियों मे चार रत कै लिए, तथा 
राज श्मौर देश के नक्तो मेँ पक रात दै किए श्रषात ( जन्तुबधर निपेष ) फी 
धोपणा करदे“ " ।” भण्डारकर ते छशोक की प्रवातनपोपणाकफी इस से 
तुलना फी है, उसी प्रकार चरशोक की समे विषयक घोषणां फी भी त्रै 
फ एक श्यौर मिददेश से; ये तु्नायें षडे मारे की ह, रौर सम्धप्थमन में इन 
पै उल्लेख से सूचित होता द कि जनता मे इन वस्पु्ों की मि थी । राजा 
की सार्थिक कठिनाई के समय जनता कं घ॑ विग्चासों से लाभ उठा कर, मन्दरो 
दवाय धन बटोर फर, तथा धनी लोगों से प्रणय (प्रेम-भेट }) ले कर कोषामिसहर्ण 
करम फे जो उपाय एरय ५.२ मे कहे गये हे, वे चन्दरयुप्र थौर विन्दुत्ार की 
युद्धो फे कारण हृदं भार्थिक कठिनाई से सुश्च सगत दते दै; जायसवाल ने 
पतञ्जलि फे इस कथन से उन फी तुलना की है कि मौयौ ने धन पानैकेलिए 
मूर्तियां ख्यापित फी थी"; उसी प्रकार सदरदामा के अभिलेख ( १५० ६०) मे 
प्रजासेप्रसयन्‌ तैने की बात की व्याख्या मी च्रध० फे उस शब्द्‌ सेकीहै\। 
वैसे ष्टी उ्दालक-जातक भे भूःठे सन्यासिरयो के उल्लेख फी श्रयै° की प्रव्रजितां पर 
नियन्यरण रखते की वात से तुला उपर (§$ ८६ श्च, १४३ इ) की जा चुकी 
टै । अन्य छनेक दान्त जहाँ तहँ दिये जा चुके दै । 


१, वष्ट दि० १ नौर ३। 

२. वौ पर इर््०३। 

३, वदं पु० २२०१1 

४, श्रशोक्रं ४० १०-११) २०-२१ ! 

५. ६० श्रा० १६१८ के उक्त किख र्मे, ऊपर इ १५४२ ६। 
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याकोवो ने चर्म छी प्रामाखिकता फे विषय मे जो ङ लिला था, 
चस के सख्य तत्रो का -कुच भो उत्तर जोली या ीथसे नदीं वन पडा । 
याष फी विवेचना श्त्यन्त विचायं थी, जर कीथ के लेख में चनेक 
दसी मति ह जिन का समाधान याकोयी कौ बातों परध्यानदैनेसेषीषहो 
सकता था। वर्णग फी प्रामाणिकता कैसी जच कफे बाद सिद्ध हर 
दै, पाठकों फो शस का पठा दने ॐ किए याकोवी फी बिवेचना का सार यहाँ 
द्विया जतिाहै। 

श्रये को प्रामाखिकता पर सव से पले विचार शामशास्री कै श्रति- 
रिफ दो जर्मन विद्वानो--दिलनांद शौर दटेल--ने किया था। याक्रोधीका 
लेख उन फे वाद्‌ १९१२ ३० मे एक जर्मैन पत्रिका मे निकला, चौर उस का 
श्रनुवाद्‌ १० भा १९१८ में । दिलन्रट ते यद्‌ स्वीकार क्षियायथािन्र 
चन्द्रगुप्र फे मात्य फरिल्य का दी लिखा हृश्ा है, रिन्तु साथ टी कद घर 
मे यह सम्भावना मानी थी कि शायद कोटिलीय सम्भदाय-कोटिल्य फी 
कविष्यपरम्परा-ने उस का पीये कुद सम्पादन भरिया ह्यो । याकोधी पहले इसी 
यात फी आलोचन करते है, छरीर इस परिणाम पर प्ते दँ शि विद्यमान 
श्र्थे० एक दी व्यक्ति फी कृति है, व सम्प्रदाय फी छरति ठो ही नदीं सक्ती । 
ाएक्य जैत चदे राजनीतिननेता फो श्नपने धटनापूरं जीवन मे शिष्य- 
सम्थदाय स्थापित करने की -फुरसत न दो सकती थो; उस फे लिए चद्‌ कायं 
यैस दी सम्भव था जैसा व्रिस्माकके लिए। किर समूचे मन्थ फी एफ 
सुगिव योजना श्नौर एक समान विचारधारा है, समूचे पर एक प्रतिभाशाली 
मसिप्फ की दछापहै, जो कि एथ सामूदिक रचना मे कमी शो नद सकती । 
यह भ्न्थ एक सम्प्रदाय की उपज नदीं है, प्रत्युत एक सम्प्रदाय इक्त अन्ध से 
चदा हुश्या । कन्दु प्ले समदाय का श्र्थं है-गुर्शिष्यसन्तान, शौर दूसरे 
का-तन्मतानुसप्ति । 

खमूे मन्य मे शु १९६ वार पूर्वाचारथो के सतो का प्रत्ार्यान दै, 
मिन में से७र्‌ वार चपना नाम ले कर-इति कौटित्यः कह कर--खण्ठन 
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किया गया है । इस से प्रकटं है कि इस का लेखक एक श्यपने मत रसभ वाला 
स्वतन्व विचारक था | जिन का बद्‌ खरुडन करता ह उन्दे छचायीः कदा है; 
यदि कौटिल्य की शिप्यसन्तान मे किसी ते इस म्न्य की रचना की होती 
तो बह श्राचाय शब्द्‌ कौटिल्य के लिए वर्तता न कि पने पूर्वं पत्त के लिए! 


फिर यह्‌ वात मकीहैकिमन्थके दो लम्बे श्रंशोँ-प्र० &९ से 
१५६ तथा प्र १९० से सधम कदं पूरवाचर्यो का उल्लेख नष्टं ह 
प्र ४५ से ६९ तक भी केवल दो गौण उल्लेख है । इन पष्ठी में ठीक वै 
छधिकरण--श्यदप्रचार फर्टकशेोषन श्मौर येोगवृकत्त-हैँ जिन्द एक तजरवेकार 
शासक मर राजनीतिनेता ही ठीक लिख सकता था, श्रौर इन्दी धिपर्यो पर 
पूरवांचार्योः फी कृति न के समान थी, कौटिल्य ने सवथा खतन्तर रचना फी । 


पुराने ्ाचायीं कै मतो का उद्धरण सदाएकदीक्मसे किया गया 
है1 पदले-पद्टल यदह समला है कि वदी रेविदासिक पौ्वापर्य-कम दोगा, 
फिन्तु परखने पर वह्‌ वात नहीं निकली । उदादरण के लिए तियासमुदेयः 
(१.२) प्रकरण में खा है फि मानवो फे मत में तीन विचारे है, वा्सपत्यो 
फे दो, ध्रौशनसों कं एक 1 प्रकूतिन्यसन ( ८.१ > प्रकरण में श्च का यह 
सत दिया है कि स्वामी मात्य जनपद्‌ दुगं कोश दृर्ड ध्रौर भित्र फे वयसनं मे 
से पदला पटला बड़ा है; स पर भा्द्ाज कहता दै कि स्वामी के व्यसन से 
श्यमात्य का व्यसन वड़ा, त्रिशालाक्त कदता है सि श्यमात्य फे व्यसन से जनः 
पद्‌ का व्यसन वड़ा; इत्यादि । देतिदयािक पौर्वापर्यं के रदते सम्मतिया का 
देखा यैधा हुमा क्रम नदी रह्‌ सकता । खष्ट है कि कौटिल्य खयं पुराने 
श्चाचार्यो के मत पसे क्रमसेरखदेताहैक्िवे एक दूसरे का खण्डन कर्तं 
दख पड । कौटिल्य के गम्भीर पन्थ मे यदी एक कलापं युक्ति दै । पुराने 
चाथा से इस प्रकार फा विनोद्‌ कोई वड़ा उस्ताद टी कर सकता था, निरा 
पोथीनय॑दित कभी ठेसा करने की हिम्मत न करता । 
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श्रथ में पले श्याचायं-सम्मदायों फे मत खदुध्रृत किये ति दै, फिर 
च्यक्ति लेखकों के । इस लिए पले श्र्थशाल्र सम्भार्या मे उपजा, फिर उस पे 
स्वतन्त्र लेखक दए । कौटिल्य फे समय तक श्चनेक स्वतन्व रेखक दो चुके 
ये । भारतीय वाङ्मय में सम्प्रदायो कौ छृतिर्या प्रायः सूत्रों मे है, जिन्दे 
शिष्य लोग याद्‌ करते छौर गुरुभं से उन का श्रं सम्रक तेते थे; किन्तु 
व्यक्ति लेखकों की रचने भायः भाष्य शैली मेह, क्योकि सम्पदा से 
छसम्बद्ध व्यक्ति लेखक यदि सूध्र लिखते तो एक तो उन का गुरुशिप्यसन्तान 
न होने सेउन सुत्रं फी व्याख्या करने फा फोई सिलसिला न र्ता, शौर दूसरे 
न्दे सूत्र लिखने की जप्त भी न थी क्योकि छात्रों की स्मरणयुविधा फे 
लिए दी सूत्र लिखे जाते थे । तरत भिश्चित सू्न-भाप्य रौलीमें है, श्रौर उस 
श्वस्य को सूचित करता है जय एक शैली का चन्त हो दूसरी का श्रारम्म 
होता था। 


श्रै कै लेखके श्मपने धनौर ध्पने मनन्य फे बिपय में तीन-चार 
जग सूचना दी दै । बरन्थ का उपक्रमं वह्‌ इन शब्द से फरता है--“श्थिषी 
के लाभ चौर पालन के विपय फ जितने अंशा पूर्वाचा्यो ने प्र्यापिि 
करिये दै, प्रायः उन सव का संहरण कर कँ यद अर्थशाख फिय। गया; उस फे 
प्रकरणों शौर अथिक्ररणों का यह व्यौरा है ॥" व्यौरे फे अन्त मेका ह-- 
"छल १५ प्रभिकरण, १५० श्यध्याय, १८० प्रकरण ६००० श्लोक 1 [ श्लोक ] 
अरण करने प्नौर सममन मे सुगम, निश्चित वत्व श्चथं प्रर पदो पाला 
विस्ताररद्ित शाख श्टोटिल्य ने क्रिया ।" इन श्रं से १.१ (पहले धिकरण 
का पदक्ा श्नध्याय) समाप्त वा ई} फिर २१० फे चन्त मे श्लोक ै-- 
"सव शां का खुक्रम करके श्नौर प्रयोग समर कर कौटिल्य मै मसेन 
के लिप शातन (राजकीय श्रातो) की विधि अनाई १५ मन्य. क अन्विम 
पक दी ध्याय छा श्यधिक्रण तन्वरयुि दै, भिस भे ' एस शासन छो बुल 
युक्तयो रथान्‌ शैलौ फी योजनां का म्यौरा दै! ऽस से रवे य॒ पा 

८७ 


६९० भारतीय इतिष्टास की रूपरेपा { खं० दि? 


नमूना पिले भिन्न भिन्न प्रथिकस्णों से उठा कर दिपाया है। छन्त में 
तोन श्लोक है, निन मे से पहला यो है- “दस प्रकार यष्ट शाश इन तन्त्र 
युकषि्यो से युक्त इस लोक श्नौर पर सोक फी प्राति श्नौर पालन के विपये 
कष्टा गया ॥° श्रौर तीसरा--“जिस ने शरमप-वश एकाएक शि का, राख 
काश्चौर नन्द राजाकेह्वाथ गद भूमि का उद्धार किथा, उसने यह शात 
र्चा 
१, १ छर २, १० के तथा म्रन्थ के यन्तके ये शलोक क्या पीठे ष्ठी 
भिलावट मदी ह्यो सकते १ याकोघी उत्तर देते कि नही, क्योकि म्रन्यके 
परवयेक प्रफरण के छन्त में एक न एक श्लोक अवस्य है, श्रौर यदि १.१ तथा 
२.१० फे वे ्न्तिम श्लोक हृदा दिये जार्ये तो उन्दी प्रकरणी कौ समानि 
श्लोषो धिना हो ! तन्तरयुक्तियो में प्रन्थके प्रायः प्रसयेफ ध्श के इद्धरण 
देने से सूचित दै फि समूचा प्रन्थ एक योजनामें षा श्रौर ष्क ही व्यक्ति 
का स्वाह । श्नारम्भ के वाक्यों मे जो घात फी है ङि पिले सव आचार्ये 
फा मत ले कर यह्‌ शाख रचा गया, वह्‌ भो समूचे भ्रन्ध में पूर्वाचार्य" के 
उद्धरणो से पुष्ट होती है 1 उपसार के तीन श्लोक भी प्ररिप्न नदीष्टो 
सकते, प्योकति वदी तो स्थान दै जाँ लेखक श्नपत्ना परिचय दिया फसते है । 
वारस्याथन फे कामसू मे जिस मे ठीक शयै° कौ रोली की नकल है, उपसहार 
फे द्माढ श्लोक है फिर चन्तिम तीन श्लोको मे से पले मे इस ल्लोक षी 
श्राप्नि चौर पालन फी वात है, जिख मे मन्थ के उपक्रम वाले शब्द ही दोदराये 
गये है स्पष्ट है कि उपक्रम शौर उपसदा दोनों लेखक फे अपने शदो मे 
हि । सच से वद्‌ कर, उपसदहार में तथा १.१ श्नौर २.१० के प्रस्त में ग्रन्थकार 
ने खपे विषय मे जो शब्द लिखे है वे प्रत्यन्त शिष्ट सभ्य शरीर संचिप्र हैः 
उन में छरार्मश्लाया नदी, प्रदयुत एक महापुरुष की आत्मातुभूति दै । दरस 
किसी ने उपसहार लिखा होत्तो तो वद भो्य-साम्राज्य-सस्थापफ की अशस्ति 
वहत वदेनवदे शब्दो मे लिखता । पुराने अर्थशालो फा कौटिल्य ने एकाक 
श मरपं से ज्दस्ण (संशोधन) कर डाला, यद घात मन्थ के अन्दर दुधूत 
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ूर्वाचर्थो के मतो की वहुतायव से पुष्ट दती द । कौटिल्य फी कृति जैसी 
मेषीतुली है, वैसे दी ये आत्मसूचना कै शर्‌ मी यत्यन्त नपरे नौर चुने 
हए दै उन पर एक प्रतिभाशाली मदाधुल्य के व्यहित्िकी कुप है खयं 
शाखकार फे वजय किंसी दूसरे ने उपसंद्यर लिखा हता तो उस से कोन 
कोई चू भवश्य हो गरं द्योती । 


भारतीय वाङ्म के इतिष््‌।स मे जालसाजी बहुत हुई दै; जालसाजी 
इस श्रथ मे भि पिले सूं अपनी रचनां को वेदव्यास की ति ताते 
दै, शुंग ग का एर लेखक श्चपने प्न्थको मतु को कृतिं फद कर प्रकट 
कर्ता है, इत्यादि । इसी से फौटिलीय भर्थशाख के विपग् मे मी सन्देह फरमे 
फी शअरदृत्ति दो सकती है । किन्तु छ्चपनी रचना को बद्प्पन देने के लिए किसी 
शपि शुनि या देवता नाम मदृने कौ प्रथा दी भारतमें सीष्ट; एक राज 
नीतिज्ञ महापुरुष का नाम को साधारण लेखक पनी कति पर जोड़ दता 
इस फे लिए जिस परिष्रत धूर्ता की श्रपेता है वद भारवीय वासय फो 
परम्परा भें नदीं पाई भाती । दूरे श्र्थ० एक द्वितीय कृति द सदा पुच्छं 
स्वना्ौकाष्टी मौख वदनि फ लिए उन पर वदे नाममदे जिद, न फि 
देखी छवियों प्र । दौ, यद अवश्य सम्भव है फिश्रथैनमे जो शिल्प धादि 
विपयकर विरोप ज्ञान है, उन शशो मे कौटिल्य ने सपने नीचे काम करै 
यलि विभिन्न च््यत्तो से सहायता ली दहो, श्रौर उन शशो छा स्वयं केवल 
सम्पादने कियाष्टो। 


रथै" यास्क कै निरु शीर पतञ्जलि के महामास्य की तरदं एक च्च 
कोटि फी रचना है । ेसी उश्च कोरि की रचना ने के कारण दही वद कालल 
कै हाथों नष्ट नदीं हई; श्रौर जिस कारण बह काल की वोट से वची रही 
उसी कारण कतेप्कौ से #, क्योकि वैसी ॐची रचनार्थो मे सपक मिलाने से 


>~ 


साहसिक जालसाज उरा करते ह । जिन म्रन्थों मे सपक होते है उन के उपक्रम 


६९२ भारीय इतिदास की रूपरला [सें४दटि० 


उपसंहार च्रादि मे ध्रष्यागों शादि कौ संख्या कुत द्वी होतीषे तेदीचमें 
भिनने से शुषं शौर निकक्तनी है; पर खयै० कै ध्यायो अकरणे कौ संख्या 
जैसी अन्धकार ने उपक्रम मे कटी है ब्‌ च्चय तक पुरी है । 


याकोवी कौ दस विवेचना के ाद्‌ इम सम्भविना कौं तो को$ गुद 
नटीं रती कि प्रपै० फा कुदं ध्रंश स्वयं कौटिल्य का लिखा श्रौर छ 
घाद समूना ग्रन्थ एक व्यक्ति की स्वना ह| भारतीय बाङ्पयमें 
उस ग्रन्थ श्रौर उम के लेकर फे षिपय मे जो श्लुशरुतियाँ है उन का संग्रह 
शामशाखी कर चुके है । दश्कुमास्चसित फे लेखक देरी कवि ते रथै कै 
ठीक शदो फा युवद करते हृष क्तिपाहै करि “यह्‌ दृण्डनोति आचार्यं 
बिप्रुगुप्त म मो फे किए चः हजार श्लोक मे लिखी +” प्नौर श्यणि उस ने 
उप्र कै द विषय उदुधृतत किये दै जिन स सिद्ध होता है फि दण्डी फ समय 
अथै श्रपने विद्यमान रूप में हौ उपस्थित था । नीनिखार के कर्तां कामन्द्क, 
मसूर के लेखक मटलमाग चास्स्यायन, न्यायमाप्य ऊ लेखक वासस्यायन श्मौर 
माशवस्कय-स्ृतति से पते, तथा भारतवपं में राशियों के श्रराभेदोका ज्ञान 
उद्य होने से भी पहले छरथै° उपचित था, सो भी शामशास्नो दिसला चु 
ह] उस का सथ से पुराना घद्लेख जो न्दो ने सोजा है बह जैन नन्दिसू्र 
भे हैजो कि खानक्वासी शेताम्बसे के चार मूढ प्रन्यो मे सेक है) उस 
में केदिर्लिय ८ कौटिलीय ) की गिनती मिथ्या शालो मेकी है! याकोवी 
न्दसू को पिले मयै युग कौ स्वना मानते हः छरीर यदपि वह्‌ निषय 
निकिषाद्‌ नदीं हैःतोभी उस्रं का समय वहत पीये भी नदी षटटायाजा 


सकेगा 1 

रूपरखा फा सुर्य अंश ध्रौर यह टिप्पणी लिखी जा चुकने के वाद 
६० आ" १९३१ मे प्र १०९ भ्र, १२९१ श्र पर डा० प्राणनाथ ॐ दसौ व्रिषय के 
दो लेख निकले है, भिन मे चन्दने यष्ट मत प्रकट क्या है किच्यैन फी 
तशि „५१०६० फ वीच ३1 


& २५4. अर्थशाख छा कर्तां दौय चौर कव ? ६९३ 


डा० प्राणनाथ की युक्ति-परम्परा मे पहली यह दै फि चथ 
का जनयद्‌ बहुत चोढा क्त्र है, षद एक ्राघुनिक तदसोल फे बरावर 
है । भयते इस श्वाविष्कारसे वे सममने है न्ने यद सिद्ध कर 
डाला क्रि कर्ै° का लेख विशाल म्यं साम्राज्य का सवाल नषठीं या। 
सौयै युग ॐ भारतवयं मे अनेक दोर चैट जनपद थे, सो हम देव चुके है; 
ङ्िन्वु भ्राज यदि दम समूचे मारत कै र्थं में जनपद शब्द का दुप्प्योग 
करने क्तगे हतो उस युगकैलोगोसे भी वैसाक्लेकी श्याशा क्यों करे 
हैं? भौर क्योकि कर्थशास्वकार्‌ शच्राघुनिक हिन्दी की मिथ्या परिभाषा फा 
अनुसरण कर भौरथी क समूते यिजिते को एकर जनपद नहीं केता, दसी से 
क्या दम यह्‌ कष्ट सकेगे फि बद समूये भारत या भारतीय साम्राज्य को 
जानता नदीं है १ भासत के लिए हमारे पुराने बाद््व मेँ पृथिवी, महापूथिवी 
सरवभूमि चादि ग्भ का प्रयोग होगा है१; ओर शर्थन्कार जव कहता ह कि 
५"(विज्ञिमीद्‌ का) दश (समूची) पृथिवी ( है ); उघ मे दिमालम श्ौर समुद्र फे बी 
उतर का सीये प्र हनार येजन परिमाण फा चतवर्सिदेव है; उस मे सारण्य प्राम्म 
पावत श्ोदक भौम सम शरीर विषमे (दशो फे) भेद ( है)" ( ९-१-१० 
३६०), तथ क्या ष्टम कट्‌ सकते दै करि वद भारतीय साम्राज्य से भ्रपरिचित 
था? स्पषटदै कदा" प्राणनाथ कोजनषद शब्द्‌ के श्राधुनिक प्रयोग ने 
भोखा दिया है। ` 


~ . इस आरन्भिक गृलत सुनियाद पर खड़े दौ कर फिर वै यद्‌ टटोलने 
काजतन करते ष्ट कि शर्य०्-कार का जनपद कोन सा था। इख प्रसंग मेवे 
सभूचे भथ के सव भौगोलिरु निर्दशो को जटा कर उन से छच्र प्ररिराम 


"१, द° उपर @ १ ११०, 5 ४९, § ३३ ए, § ८०० २१६, 
इ १३९ र ६१९ तया श्रष्टाण्यायी ‰,१४.१--४२--सवभूमिषएयिवीभ्याम- 
णौ \ तस्येश्वरः । तत विदित इति च 1 


६९४ भारतीय इतिष्टासर की रूपरेखा [ खर ४टि० 


निकारने के चजाय, अपनी पसन्द के दो तीन अध्यायो के निर्देशों के घ्राधार_ 
प्र फैसला कर डालते ह ! सत्र से पहले वे जनपदनिवेशः (२.१) के इस निर्देश 
फो लेते दैः फि जनपद्‌ के श्रन्त (सीम)-द्गः के "न्दर की स्तां गुरि शवर 
पुलिन्द ष्बण्डाल छरयच्रं करे ( प्र” ६ ) | डा प्राणनाथ कहते है रि 
भागुरि गुजगत के चणरी या बवे लोग है, श्रौर शवर श्नादि भी 
सय उन के पष्टोसी गे । किर शरुक्यवदार (२,२२), नाष्य (२.२८) शादि 
ध्यायो के श्राघार पर वे यह्‌ परिणाम निकालते हैँ कि श्रै कार का जनपद्‌ 
समुद्र-तट प्र या, जो वात कि गुरत प्रर ठोक चरती है। चरन्त में षे 
सीताध्यच्त (२२४) अध्याय को लेते दै । उस मे यद्‌ लिखा टै कि--“१६ प्रण 
जागले; का वरमा है, उस से ख्योदृा श्रनुषो का, देशो मे से श्रष्मन का 
१३१, अन्तिमो का २३, भपरन्तो श्रौर हैमन्येः का श्चमित (वेद्िसाव ), श्नौर 
कुरावा का काल से” ( ए ११९-१६ )। शामशास्री ने इर प्रसग मेँ 
वधप्रमाणु का र्थं कियाद वपाक मात्रा, डा० प्राणनाथ करते है खेती की प्रति 
वीषा घापिक्र उपज । इस सन्द्भे से ठोक पले पि की चचाँ है, प्रौर ठीक 
वाद्‌ वर्पां सौर मेघां की । शामशाखी का च्नुवाद इस धंश में भट्खवामी फी 
प्राचीन न्याख्या फे, जो कि दृसरे श्चधिकरण के ाटवे से ्न्तिम अध्याय तक 
के लिष उपलभ्य है, अलुसार है, इस कारण दम उस अजुवाद्‌ कफो एकापक 
गलत नदी कह सकते । जागल श्मौर आ्रामूष श्र फो शामशाक्नी से जादिवाची 
पारिभापिक शब्द्‌ मान कर उन का थं किया है-र्ागर भौर कछार; ठा० 
प्राणनाथ उन्दः राजपूताना चीर नमेदा-कौँठे के विरोप प्रदेशों के नाम मानते 
है इस सन्द्भ में वपम का चाहे जो अथं ष्टो, रिन्तु इस वाक्यकी 
वनावट से यह प्रकट है कि इस मे सव श्रदेशों को जंगल ्रानूष देवष चीर 
कुर्याव इन चार कस्मा मे वादा गया ह, जिन भें से केवल देशाबाप किस्म 
फक परदैशो के नाम दिये है । केवल इन्दी नामों को ले कर तथा जगल च्रौर 
श्रानुष को प्रदेशों के व्यक्तिवाचक नाम मान कर डा० प्राणनाथ मे तय छर 
डाला कि छर्थ०्-फार का जनपद्‌ धाधरुनिक मारबाद्‌ शौर, शुजरत सं 


& २५] अरथा का र्चा फान श्रौर कव ¶ ६९५ 


लगा कर फोशण ( श्रषरान्त ) श्रौर पूरवी मरण ( श्रम) तक था। 
श्रगेये यद्‌ विवार करते टै छि मारवाड से सहर तक को यह चोटी 
सी तष्टसील प्राचीन इतिहास मे कत्र एक शसन मे रषी, जीर चिन्सेद 
स्मिथणफी श्री दरस से वन्दं यद सूचना मिलती है कि पचिम मारके 
शक क्तव्रपो+ के राञ्थमें इसके सवप््रे ये! यदि वैश्र" दि० प्र बहुत 
निभ॑रन रक्ते, तो यद परिणाम श्रासानी से निकल सक्ता कि अरथ०कार 
नहपान यारुदरदामाकेष्टो द्र्थारमें थः, क्योकि कतत्रपों मसे भी कैव 
चन्द दो के समय उक्त सव जनपद एक शासन के श्रपौन ये। 

बगुपिक फा ा० प्राएनायने जो शं किया दै, उमे खीकार फरता हँ! 
शामशारत्री ने वागुरिक शवर श्रौर पुलिन्द के अर्थं करमशः शि है--फनदे मे 
फसा कर जायवर पकड़ने वाले, धनुर ओर ्चिकारो । किन्तु जैसे मेतवी पले 
एक विन्तेप जाति का नाम थ।२, पर पीठे जो उसं जाति वाला काम करे 
छसे हम मोची फष्ने लग गये, छी प्रकार शामशास्री के यि हुए उन 
शब्दो के धर्यं पीये के लाचणिक भर्यैनकि मूल धर्यं । किन्तु बागरी 
यदि गुजरात के निवासी षट तो शवसे फा देश चाज शधररी नदी प्र रन्ध्र 
श्रौर उद्ीक्ता की सीमा पर है; श्रौर किसी समय मर्तवान फी खाड़ी से मलक 
फो समुद्रसन्यि तके तटका नाम भी शवर्यो के माम से परियित थाथ इस 
कारण श्रथै०, फार की "्वदसील, को म पूरवी महाराष्ट्र सै कमे कम ड्ीसा 
फे समुद्र वक सो फैक्ञाना दी द्योगा । उसके ध्रतिरिफ, ४३००० बावरो पञ्ञावमें 
भी रहते दै, श्नौर उन्दी री सी चोली वोलने वाले लोगो एक घोटा सा 
द्ल मेदिनीपुरमे यी है०।उन फी वोली श्रव भी भोलीःयुलरावी टै। 





१, दे० नौवे $ १६९६; १६९६, १८१-- १८४, १८६ 
२. दे० उपर § ७‰--४० २८६ । 

३, दे° उपर § १६-- ४० ७२-७३। 

४, भा० माठ प १, १; ए० १७३॥ 


६५६ भारतीय इतिष्टाख की रूपरेखा [ ख०४टि० 


दराविडी.मिभ्रित या भीलीनमिभरित गुजराती खानदैती या राजखानी या 
उन का मिश्रण वोसने वाली ्ननेक फिरन्दर जातिया उत्तर भारत के दूर दूर्‌ 
के प्रान्तं मेभी पाई जासी ह, जदा वे छप उक श्चपनी पुरानी बोली को 
चचाये हए है । भारतीय लनयिज्ञान की यद एक समस्या ह फि ये वहं भव 
मौर कैसे पर्न गई; भौर उस समस्या का एक सम्भादिव समाधान सुमा 
दैने के लिश मै डा० प्राणनाय फो धन्यवाद देवा हू क्योकि उन्‌ कै मत फी 
यष्ट श्चालोचना करते समय सुमे ग्रह सूफा दै कफि शायद फौटिल्य कै 
समय उन्दे विभिन्न जन्ते के दुगौ मेंलेजाया गया घौर तभी से वे स 
यसी है 

अ्मैण-कार का जनपद" निस्वित करने फो डा° प्राणनाथ से कद नौर 
युक्ियाँ भी लगाई दै ८ जैसे सेतु वाली ), जिन पर्‌ गम्भीरता से विचार फरते 
की श्यावश्यकता नदीं दीखती 1 

उन की दूसरी युक्ति पराण्धूएक शब्द्‌ प्र ्याधित ह ! हम देख चुके दै 
कि फिसी ॐ जनपद फी निन्दा करना भी मौर्य भारत मे मारूपारम्म का अपरा 
गिना जाता था (ऊपर § १४२ -ए--पर” ६३२) । उस परसग में परथ० (३ १८) में 
दरो जनपदों फे नाम नमूने के तौर पर दिये है-्रान्दूएक श्रौर मन्ध 
(० ९४) । गणपति शाखी ने श्रिवेन््रम्‌-सस्करण में ्रजगूएषः फे जाय 
रादूखक पाठ दिया श्नौर उस का अथं किया है--पूरवी हण देश । इन्दो ने 
स्पष्ट सूचना दी है कि जरं पुस्तकमें प्रश्रौरख के बीच मे जगह साली 
दै, ्रा्ूएक दै, किन्तु दा० प्राणनाथ को इख से स्या ¶ माप्पाठ ( दपोदधावे 
पर०३ मे क्ञिखित मलयालय सस्का० का पाठ { ) जिस बुनियाद पर 
संदेहो षे शर्थ० की विधि पी खीचना चादते दै बह भलेद्ी बलु, 
पर तिथि पी सिचनी चादि} 

ठा० प्राणनाय कदते हैँ कि हणो फा श्मातक पचिम भारत पर-जर् 
का निवासी फि कनटिल्य उन के मच म था-४८ से ५१० यां ५८ ई० तक 
था, इस लिए चौटिल्य मी ठीक उस युग मे घा । किन्तु धकं तो उस्र युग 


% २५] अशासत का कर्ता फोन छर कव १ ६९७ 


मे मारवाड से महारा तक का देश एक सदसी" मे शामिल न धा! दूसरे, 
उवे हम फिसी का पमान करने को उस के जनपद्‌ क! नाम धृणा के माव से 
लेते है-जैसे किसी के सततो व्रिदारी, पनायी ठन्गा, कर्मरी, पठान, 
बलोच, वांगाल, दक्छणा या विदारी बुद्ध चादि कदते समय-तव क्या हमे 
उस जनपद्‌ फेनम फे साथ पूरव या पच्छिमी विपण लगाने री सुध 
रती है ? दृण कह फर किसी का श्नपमान किया जा सकता था, दन्तु क्या 
श्रपमान करे के इरादे से को फिसी को प्रवी दूए कदता ¶ 

तीसरे, प्रा्कूएक चौर प्र ` ` एक इस पाठभेद से जान पदता है कि 
यदा पाठ में छुं गङ़वढ़ द; भूल शब्द तलाराना चादिए । बौ १.१. ३० मे 
जिन देशों मे जा कर लीदने से प्रायश्चित्त कौ आवश्यकता वतलाई ६, ऽन मे 
एक प्रातून काभ नाम है} मूल बौर का समय ५ वी शताब्दी ई० पृ० तथा 
उस कै विद्यमान रूप का २०० ई० पू० के करीव है१ । इस प्रकार यद कना 
हयेगा कि ५ वीं श्रौर ररी शताब्दी ई० पूर फे वीच प्ानूल प्राज्ूष या छु 
श्रौर पमे हयी नाम का फे वदनाम जनपद भारतवपं मेँ था । चिन्तु एस नाम 
फी खोज से यौटिल्य उलटा वौधायन फे समय फे करीव फा निकला । 

डा० प्राणनाथ का तीसरा तकं यह ह कि श्रथ फे केश्प्विश्यप्वपरीक् 
प्रकरण (२, ११ > में प्रवण्कम्‌ आलकन्दकम्‌ का उत्नेख है; आलकन्द माने 
अलवसान्दरिया से धाने वाला; अलस्सान्दरिया का नाम सिकन्दर के नामसे 
पड था; उस माम फा धचार सुदूर भारत में सिकन्दर के पे इयं दी वरस 
मे कैसे हो जा सकता था? समाधान--फौरिल्य मौय साग्राञ्य का प्रधान 
शछ्ममाल्य था, शौर उस साग्राज्य का यवन राज्यों से धनि सम्बन्य था; 
साधारण जनता मे अलक्सान्दिया के नये नाम का प्रचार दोनेमे भलेष्ीदेैर 
लगती, पर मौ के राजकीय कागजात मेँ उस फा तुरत श्चा जाना ङु 
फठिनने था। 





१, उपर § ११२ ध- ०४२८1 


अद 


६९८ भारतीय इतिष्टास की रूपरेखा [ख४टि० 


चौथा तकं- श्रपण में देश के सिक्तो पर राञ्य का एकाधिकार कहा है, 
पर मयीं का कोई सिश्ना श्याज हरमे नदीं मिलता । यद्‌ ठीक है कि प्राचीन 
भारत म पदले विनिमय कै सिक्षो का सचालन शायद्‌ सजा फे वजाय निगम 
करतेथे 1 श्र$०२्‌ १२ मे ये विधान किएक विरोपन्न को या विरेप्नोके 
पक संग्र कौ श्रफरध्यद्‌ नियुक्तं फिया जाय (प्र० ८१); क्ये प्र्थात्‌ 
खानों फी सव उपज (सुस्थित) के कमन्तो शर्थाच्‌ कारखाने भे लगाया जाय, 
श्मौर उस का सय व्यवहार ८ व्यापार ) प्कभुख ( केन्द्रित, राज्य फे एकाधिकार्‌ 
मे ) रद ( पर ८३ ); सेष्यन्त लो ततरे यादि फे कमैन्ते का तथान की 
उपज फै व्ययहार का संचालन करे ; लच्षणाध्यद्त चांदी के सिषे आदि घनवाय 
(्र० ८४ ) । खानों की उपज का व्यापार भन्ने ही रज्यके हाथमे थातोभी 
यह वात स्पष्ट नदीं है कि सिके राज्य के लिए बनाये जाते थेया निगमे फे लिए-- 
उन पर राज्य फे लकण छापे जाते ये या निगम के। सैर्िफ फे प्रफरण 
(२. ४) फे दरूमें कदा है-सौवर्शिक पौरजानपदो के चादी-सोते को 
कारीगरों से वनवाय ( प्र ८९) ; श्याकराध्यत्त फे ही प्रकरण में नागे कटा 
है--“स्पद्शैक (कों को जाचने वाला व्यावहारिकी (व्यापार मेँ चलने वाली) 
तथा केएण्रयेश्या पणयात्रा ( फरेसी ) की स्थापना करे-श्राठ फी सदी 
रूपिकः, पाच फी सदी व्याज, ‰ फी सदी पररोदिक""।” यहाँ शामशाघ्ती यद्‌ 
सुमति है कि मालकेदामके रूपमे याजुरमाने श्चादिके रूप मेँ जय कभी 
कोश मे रुपया श्चाता था, उस पर इतने फी सदी उपर से श्यौर लिया जाता 
धा। यद्‌ वात कच शछरस्वामाविक लगती है, जर पसा दोताभी तौ इस 
यसूली से सूषद्क को क्या मतलव या, रौर इसे टकसालप्रकरण में क्यो 
का जता? सुमे यह प्रतीत द्योता दै फि लसाघ्यद्‌ निगमो के 
ल्लिए सिके वनवाता धा; उन मेँसे जो सिके व्यवहार (व्यापार) भँ चरे 
जाय, चले जय, िन्तु जौ राजकीय कोश फे लिए कलिय जाते थे उमे 
पर रूपिकं व्याजी श्नौर पासीद्िक नाम से दलाली ली जाती थौ इन 
दलालियो से तो यह्‌ सूचित दोवा है कि सिषे निगमो केक्तिए दी वनाये 


® २५] भर्थास््र का कत्ता छनं शौर कव १ ६९९ 


जाते ये; विन्तु यदि उन प्र राज्य के लच्स भी टाप जाते हों तोभी क्या! 
क्योकि प्रायीन भारत में उस युग तकर राजा का चेहरा या कोई लेख सिरो 
प्र द्यापतेकारिवानन धा, केवल लर्ण या ऊरु अर्थात निशान छापे जाते 
ये, स लिग्‌ पुराने निशान वले सिको मे मौर्य राजां फे सिके भी श्राज 
विद्यमान हौ, यर हम उन्दे पहचान न पावे दो, यह क्या सम्भव नीह? 
मर्थ यह्‌ तो नदी फदूता छि सिकों पर राजा का चेहरा छापा जाय । 

डा० प्राणनाथ फी ्रन्तिम दृलील यदह है कि भैर में जो अनेक वाते 
दनद थम कै मविकूल दै-मैसे तलाक, मांसमत्तण, सि का श्रपने पेमियों 
फ पास शराव भेजना ्ादि-पे पच्छिम भारत में यवनों शको श्रोर हणे 
प प्रभाव पट्टने के पीवे कौ श्रस्वा श्च सूचित करती द । यद तके नेयायिकों 
क गोतयपायसोम न्याय मोम पायन मन्यत्‌ --गोधर दूष है क्योकि गाय फे 
येद से उपजता है-फी याद दिलाता है । ठीकजिन वातों से श्रध° की प्राचीनता 
निश्चित ्टोती है, उन्दी से डा० प्राणनाथ उसे श्र्वाचीन बनाना चाहते है ! 

इस सिलसिले मे हा० प्णनाय फा एक श्रौर लेख भी ई, ग. १९३९१ 
मे निकला है । मे उते पड़ नदीं पाया, परन्तु उस कै शीर्षक से छन्द्राज्‌ द्योता है 
करि उस में न्धं ने शायद यद्‌ तक क्षिया हो कि अर्थ० मेँ ६००० श्लेक होने की 
बात उस के उपक्रम में ज्िखी है, पर छव उस का श्रधिकारा गथ में ह, श्लोक 
ती थोडे से दै । इस ६००० श्लोकों वाली वात को श्चाघुनिक विदान्‌ श्रव तक 
एक पेली मानते रै है न सो अयैर की प्रामाणिकता कै पक्तपातियों ने उस की 
फ व्यास्याकी दहै श्नौरन उसके विरोधि ने इस श्ाधार पर वतक 
उस पर श्ंशुली ऽाई थो 1 कन्दु अ मे ६००० श्लोक ये सो वात पकी दै 
स्वं फौटिल्य मे बह लिखी है, श्रौर फिर दर्डी ने भी दोदर है । 

दीक उस समय जव कि इन पृषं के लिए प्रेस से तकाचाश्चा राद, 
ममे उ पैली का धधे समा {एक ्छोक भेद माताये हती = 
६००० शोको की ल १९२००० मावराये हह 1 उक्त कयन का थ यह्‌ दे कि 
मर मे कुल १९२०० आत्रे थी । शव उस में किठनी मावये दँ इस की 


७०० भारतीय तिहा फी रूपरेखा [ स०४टरि० 


गिनती मै जल्दी मे कर नदी सका, पर जितने प्रां फी गिनती फर पाया 
हूउससे यद्‌ निशित हौ गया दहै कि विद्यमान श्रधै° मे ६००० -छो्को से 
धिक मानाये तो नदीं ह] प्रारम्भ से १०२ प्छ तक उस मँ छल ३८११८ 
मानाय ई। 


२६. भारत मौर चीन का भरयम परिविय फव ? 


इस विपय में उपर § १३६ छ में जो लिखा गथा ह, वद्‌ धाधुनिक 
विद्रानो क सव से नये मत फे श्चुखार है । फासीसी विद्धान्‌ पेलियो ने 
स सिद्धान्त की स्थापना की है, कौर दूसरे सथ विद्वानों की इस पर सदमति 
भ्रतीत होती है! जायसवाल का फना है कि शिना बोली बोलने वाले दरदो 
फे शयथे मे चीन शब्द्‌ हमारे वाङ्मय में पौर पुराना मी हो सकता है, तथा 
श्रध० में बद्‌ उसी अथं मे हे। 


किन्तु वस्ता शछचौर पारसी वादूमय के प्रमुख विदान्‌ डा जीवनजी 
जमरोदजी मोदी सदा से फदते रहै है कि अवस्ता के समय प्राचीन रईरानियों 
षोलो पाँच देश भौर जातिया ज्ञात थीं नमे एरु चीन श्नौर चीनी भौ 
थे । डा० मेदी के अलुसार वे पाच जातियां ये थी--पेय, तुै, सरिम्यः शनि 
शौर दा, तथा उन फ देश ये कमश. पेरवनाम्‌ दख्युनाम्‌ ( ईरान ), तुभनाम्‌ 
दरूयनामु ( तूरान ), ह्यनप दख्युनम्‌ ( सीरिया, पच्छिम एशिया शौर 
पूरवी युरो ), शनिनाम्‌ दस्पुनाम्‌ ( चीन ) श्नौर दाहिनाम्‌ दद्युनाम्‌ ( दां फा 
देश )२। अवसा चाङ्मय के विषय में म प्राय. अनजान ह, इस लिए जुम 





१, दे० उपर § १४॥। 
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मालुम नदीं कि रैनि जाति चौर उख के देश के उक्त ल्लेव की किसी धीर 
तरद्‌ से व्याख्या हो सकती है या मठी । 


तयीन सियासत ने यद्यपि समूचे चीन देश को तीसरी शताब्दी ई० पूण 
मे जीता, तो भी बह रियासतत तो करीव नौवीं या श्ाठवीं शताब्दी ई० पू? 
से मोबृद थी; श्नौर वह उस मदादेश के उत्तरपच्िमी घोर पर थी।ष्या 
यह्‌ सम्भव नष्टौ करि भारतवपे फ लोग उत रियासव से छु पहले से परिचित 
ररे हो, जौर उस बडे देश के उत्तरपच्धिमी प्रान्त फा नाम रन्दो ने समूचे 
देश पर उसी तरह चषका दिया हो लते भारतवपं के सिन्धु देश फा तिदे. 
शियों ने दस देश पर ? कम्बोज देशं की ठीक पहचान दोने से शव इस वात 
की सम्भावना श्रौर श्रधिक दीखती है, क्योकि कम्बोज से चीन फा उत्तर. 
पचमी घोर काकी नजदीक है | पी" हम ईस वात की सम्भावना देख 
चुके है क्रि भस्त शायद्‌ कम्बोज दश में क्षी लिखी गई । यद्रि वैसादो तो 
उस मँ चीन का उल्लेख ्ोने फी कठिनादं बहुत कम रह्‌ जाती है । श्रथवा, 
यबस्ता कै दैन भी ्या दर्द शिना लोग दँ { दरद देश कम्बोज मे ठीक 
सटा हुषा है। 





१, # १५-पृ* ४८०८१ । 


श्ररदवाँ भकरण 
शुंग चेदि सातवाहन ओर यवन राञ्य 
( लग° २१० ई० प०--लग० १०० ई० प०) 
$ १४७. मौरयोत्तर युग की चार शक्तियाँ 


हम ने देखा कि २११-२१० ६० पू ऊँ करीव मौय सम्राभ्य चिन्न 
भिन्न ने लगा था । यद स्वाभाविक थाक्रि दूर फे जनपद्‌ या पीले जते 
हए जनपद सय से पटो उस से अलग हो जाते। इस प्रकार, कलिंग सो 
खव से पीयै उस मे सम्मिलित हृश्रा था शायद सथर से प्दले स्वतन्त्रो 
गया। उस के परो में घन्धर शौर मदारषटर में मी एक नई राज-त्ता 
स्थापित हो गरईशीर प्रायः ठीक उसी समय उ्तरापथ सो साम्राज्य सै निकल 
गया जिस का पीर उल्लेख कर चुके है । स्वयं मव मे भी इसके करीव 
चीयाईं शताव्यी पी (१८८ या १८५ ई० पृ०) कान्ति दो कर एक नया मज- 
चूत राज्य खाग्वि ह्या । मगध फलिग महार रौर कायल के इन नये राज्यों 
को ह्म क्रमशः मध्यदेश पूरव दक्तिणापय घौर उचयपथ के राज्य कह सकते 
ह । मे भारतवरपं फे पौव मंडलों या स्वल, चनौर मौययै साम्राज्य फे चते, 





१, दे० उपर §§ ३, १६० 1 
८९ 


§ १४८] शुंग षेदि सावबाहन यवन ५०७ 


६० पृ० ) । इन भश्यों मे से वदे को श्रत! कते है, जिस्‌ का शर्थं 
शायद्‌ है--राजा शक, भोर जो फेवल एक पद्‌ है, नाम नही] श्चस्सक फे 
छेटे भाई कानाम था तिरिदाततर । इन भाक्यो फे व॑श ने समूचे पारस देश 
फो सपने सज्य मे मिक्ता लिया; भौर चार सौ घर तक वां एक मजुवूत 
ख्ाधीन राञ्य वनाये रक्खा। पा्थंवों के नाम से स युग मे समूचा पारस 
पार्थवः कदलाता । पायैव के उस राजवंश के शासन-मवन्ध सेना-संगठन 
रहन-सहन भादि मे शको की पुरानी फिरन्दर चदे वहत छु सलकती 
थी, तो भी धीरे धीरेवे भ्रिलङुल पाथंव या पहव हो गये, घौर प्रायः सव 
बातों मे उन्दों ने दैरानी सभ्यता अपना ली । फिर मी अनेक श्रंशों मेँ रानी 
सभ्यता का पूरा विकास उन फे शासन में नदीं श्रा । यूनानी शासन के समय 
ईरान फे सिरो प्र यूनानी भाषा लिखी जाने लगी थी, पारथवो के समय 
मी दी रिबाज चलता गया; पथेव राजां फे सिष्षों प्र केवल यूनानी 
लेख मिलते है । इस फा एफ फारण शायद यदह भी था कि पारस भौर 
प्रखिदिमी देशों में व्यापार की भाषा वदी थी। 


स्वतन्त्र पार्थव राज्य की स्थापना से सीरिया भ्रौर वस्त्री क यवन 
राज्य एक दूसरे से श्रलग हयो गये; श्रनेक बार सिर पटफने प्रर भी वे षस 
पार्थैव चषा फो तोट नदीं सके । 


पर्व शौर बावरी को फिर से जीतने के लिए सीरिया के सेलेऽक- 
वंशी सम्रादों ने करई जतन किये । ठन में से सब से अन्तिम श्रौर म्र्िद्ध 
भरयन्न श्चन्तियोक तीसरे (२२३--१८७ ई० पृण) का था । बद्धे पोर युद्ध क़ 





१, शूनानी रूप-15९65. 
२, यूनानी स्प--1 14265. 
१, यूनाी स्प-पापिंया। 


५७१२ भारतीय इतिदास कौ रूपरेखा  [ सं० ५ प्र० १८ 


भराचीन मारत मँ राजां की स्रद्यु के पीये उन फी मूर्वियां खापिठ 
करने फी थथा थी । एक राजवश की मूर्तियां एक हो स्थान पर स्यापित की 
खात्री थी, छौर चह स्थान देनदुल क्दलाता या ¡ देवकुल में अत्येर राजा 
कीम्ल्युके वाद्‌ ष्टी उस की प्रतिमा स्याप्ति दी जाती थी। भाच कै 
प्रतिमा नार कौ कानी की योजना इसी प्रथा पर निर्भर है ¡ पाटलिपुत्र मे 
अनेफ़ देवल ये, घौर वहाँ जो शैद्यनाक मूर्ति पाई गड दै, वे भी किसी 
देवङ्कल का टी चश है" । सद्याद्रि के नाना धार मे श्रारन्मिक सातवाहन 
राजां का एकं देबङुल था जहाँ उन के ध्यभिलेख व तक मौजूद है । 
वहाँ उन क्म जो म्रतिमा्ये थीं उन का उपर का हिस्सा छ्य दुर्भाग्य से नदीं 
रहा, केवल पैर तथा नीचे खुदे हुए नाम चवे हैर । 


सिक का समय भ्न्दा्न वहीथा जव कि मौय साम्राभ्य का 
॥दटटना रम्भ ह्न ( लग० २१० ० पूर), रौर सातक्सिं पदले का 
१८५ ई० पू० के करीव । ्ारम्भिरे सातवाहनों की उक्त पहली तीन 
पीद्वियां ह प्रसिद्ध है पले सातकणिं फे वाद्‌ लगभग एक शताब्दी तक 
उन की गलौ पीद्वियो फे केवन नाम षी पाये जाते है! 


„ से पदे फा नटी; नीचे © रम । दाल मे मैने उसी पव के नङ फ परिव 
दिग्विजय षे विवेचना श्रोम-श्रमिनन्देन मन्थ ( हिन्दी साहित्य-सम्मे्न अयाग्र 
से प्राश्यमान ) के षिप्कीहै; उससे वद धंश भी लग० २०० दै०पून्प्ासिद् 
हुभा ह । यष्ट चनुमान श्छचित न दोगा कि समृता दिख्िलय-पवं दृसरी रतान्दी 
ह° पृ०्केश्यरू षाष्ट ! यदि चैसीयातदौ चो यद कना ष्टोया कि प्ले 
स्पातमरि यौर खारवेल के समय दक्षिणापथ का चथ केवद्च महारादद्र-कर्ारङ था 1 

१, ऊपर रर पए; ना०् प्रपत १, प०्श्श्म्र। 
२. ० स्० पठ भा० ९, इ ९२। > 
३, द° & २७) 


$ ५०] शुंग चेदि सातवाहन यवन ५१३ 


§ १५०, पुष्यमित्र ञ्चग 


इस प्रकार जव मगध-साम्राज्य से सव दूर के प्रान्त अलग दो गये, 
शौर उस फी शक्ति त्ती दो गई, तव उस फे न्दर भी ऋन्ति दो गई । 
श्यन्तिम भौव राजा वरदद्रथ को उस्र कौ समूची सेना फे सामने उस फे ाद्षण 
सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने तलवार के षाट उतार द्विया ८ १८८ या १८९ 
६० धू )१, च्रीर राजद्रड शपते हाथ मे लिया । ठीक किन श्रव्यायों मेँ 
पुष्यमित्र मे यह कल्ल किया सौ मालूम नदी,२ किन्त इतना तो रष्टहै करि 
यह्‌ काम समूची सेना की सहमति शौर सीकति से हमा; सेनय स्पष्ट रूप से 
राजा से यसन्वुष्ट थी, चाद उस की निष्ियता शौर दुर्बलता के कारण, 
चादै फिसी च्रौर कारण ! राज्य की बागडोर पुष्यमित्र ने श्रपने हाय मेले 
ली, श्रौर षह एक मजवृत शासफ़ था, तो भो वद्त समय तक उसने राजा का 
शछ्मासन नहीं जिया, ओर भरधमेष यन्न फरने तक वह पने कौ कवल सेनापति 
कहता रहार । इस से यद्‌ भी प्रतीत होता है कि दशं फी राज्य-संस्था फी छु 
प्रथाश्रों घा नियमों के श्रयुसरार चलने मेँ वद बहुत सावधान या; जिससे फिर 
यह श्रुमान दतां है कि उस कऋन्ति में सेना फी तरद प्रजा भी शायद उस के 
पक्तमेंथी। 


उत्तर भारत मे पुष्यमित्र ने किर से एक मजवूत साम्राज्य स्थापित कि्या। 
उसे एक तरफ़ तो वास्त्री के यवनों का सर्त मुकाबला करना पड़ा, दूसरी 
तरफ़ कलग के राजा खारयेल का दमला मलना पड़ा } उन घटनाय का 
दल्लेख भी किया जायगा । इन दमलों के वावजुद मी पंजावमेँ कम से कम 





१. प्र्ादुवलं च यलद्नन्यपदेखदरिदारोपवैन्यः सेनानीरनायी मौये ददथ 
पिपेष पुप्यमिन्रः स्वामिनम्‌ । --द० च ४० १९६ 
२, दै० ® २७। ५ ` 


४, आध प° १४८1 
९० 


५९४ भारतीय इतिहास की रूपरेमा = [ खं० ५.० १८ 


शाकल+ (स्यालकोट) से वगाल क समुद्रतद तक, दक्सिन वरफ समैदा मदी 
श्रौर द्िपन-पूरव साधुनिकं वयेल्ञसड सक समूचे उत्तर भारत मेँ गों का 
एकन्छ्र साम्राज्य स्थापित करने मे वह्‌ सफल हृद्या 1 पौराणिक श्ुश्रुति कै 
प्मलुसार उस का राज्य-काल ३६ घरस धा; जैन अनुशरुति > श्रलुसार उजैन मे 
उस्र मे ३० चरस राज्य किया | 

शग जञोग मूलतः श्राक्र या दृशां देश (पूरी मालघ्र) की राजधानी 
विदिशा (्ाभरुनिक भिलसा, ग्वालियर राज्य मे) के रदेन गाजे थे । पुष्यमिन् 
फे समयमे ष्ठी उसका वेदा श्चभिभित्र उस की तरफ से बिदिशाका शासक था | 

विदिशा के साथ लगा हृ्मा दकिन त्तरफ विदभ ( राड्‌ ) का राज्य 
था, जय का शासन तव य्षसेन नाम के व्यक्ति के दाथमेथा,जोकरि 
'्राजग्दी पर दाल दी मे वैटने के कारण प्रकतियो मे श्रपनी जड़ नजमा 
पाया धा 1२ वद यक्तसेन या तो मौरयौ की तर्‌ से विद्भ के शासन को भेजा 
गया, श्नौर श्न स्वतन्त्र दो वैठा था, या वह्‌ सात्तवाहनों की श्योर से पदभ 
फा शासक धा, सो ठीक नदीं कहा जा सकता। उस का साला मोर्यौ का सचिव 
रष चुका था६। श्रन्निमित्र ने विद्भे पर दई कर यज्ञसेन को हराया श्रौर 
वरदा ( वर्धा ) नदी त्तक का प्रान्त देने के घाधिते किया! 

पुष्यमित्र ने दो वारर श्रश्मेध श्रौर राजसूय यन्न किये । रिव पुराण 
क प्रनुसार साजा जनमेजय फे चाद्‌ उसरी ने धमश्वमेय यज्ञ का युनरुद्धार किया९ 1 





१ यावत्‌ पुष्यमित्र यावत्‌ संघारामं भिर्चश्च भ्रषाव्यन्‌ भरिथित, । स यावच्पा- 
कृतमयुप्ा्ः ।--दि० प° ५४२४ ; तिभ्वती छामा तारानाय के बौद्ध धम ॐ दतिदास 
कै तुसा भी कम से कम जालन्धर तक पुष्यमिग्र की सत्ता ज्ञरूर धौ । 

२. मल० १८॥ 


३. वीं १७॥ 
च, श्ययोष्या-यभिलेखः ना. प्र. प <) ए” १००। 


२. ३. १६२. ४०-४१ 


8 ९५९१] शुंग चेदि सातवाहन यवन ७१५ 


म्रसिद्ध पतञ्जलि यनि, जिस ने परिनि फी यष्ाप्या्यो पर महामाप्य लिला है, 
उस कै यज्ञ के पुरोदितों म से था। पुष्यमित्र विदिशाका रहने बालाया, 
श्नौर संसृत व्याकरण की भ्रवुशरुति फे अनुसार पतञ्जलि गोनर्दीय श्र्थान्‌ 
गोनद कालो फि विदिशा के पड़ोस की दही एक वस्ती थी+) किन्तु श्याधु- 
निक विद्वानों ने सिद्ध किया ह फि मह्याभाष्य मेँ गोनर्दीय नाम से जिस श्वाचार्य 
फा उल्लेख दै, यह्‌ खये पतञ्चलि नदी, कोई र ६२ । यन्न फ जिए पुप्यमिन्र 
मे ्रपने पोते बुमित्र की देखरेख मे जो घोड़ा छोड, उसे सिन्धः कै किनारे 
यवनां ने पकड़ने की चेष्ठा कौ शीर धोर युद्ध फे घाद्‌ उन यवनो का पराभव 
श्रा था । 
§ १५१, कर्लिग-चक्रय्ती सारेल 

मौर्य साम्राज्य की भ्रवनति के समय जव दक्सिन में सातवादर्नो ने 
सिर उठाया, लगभग उसी समय कलिग भे भी एक स्वतन्त्र राजवंश ठ खड़ा 
हत्रा । उस राजवंश में तीसरी पीढ़ी पर राजा खारेल (क्ञारयेल ) हभ 
जी इस युग करी राजनीति मे सव से श्रधिक मदत्त्व का व्यक्ति था । भुवनेश्वर 


9. ऊपर इ ८४ उ--्र ३२म८। 

२, कीला, ० श्रा० १४, पू० ४०॥। 

३. ` मराल० क पठ है-सिन्धोदंक्तिणरोधसि (४० 3४८) ; प्ते तो 
सिन्धु से भदक षी समी रद थी, पर खमी विदानो ने यष छयाल पद कर विवा, 
पर्योकि श्रटके के उत्तर.दज्विन तट ऊवे दिमाज्यमे &, मैदान मे उस के तट पूरय 
पच्छिमिष्टी र हसी जिए राजपूतान फी सिन्ध या काली तिन्य मानी गई। द 
रमेव मवूसदार चय श्रि सिन्धु फा धयं अटक करते ह ( शष्यभि्र रौर उस 
करा सान्राभ्य, इ-०दि० का० १, खणड १-२) शौर उन खा कना टै कि यक्तिएरोधस्ति 
धथ दादिने किनारे । श्त मव मं.घसम्मादनां ऊद मी यदीह; ष्टम देव 
धुकें कि शाकक तर तो युध्यमिग्र का राज्य धा ष्टी, यौ धमी देखने कि सारे 
नै भी उत्तरापय यानी पंनाव पर ष्डाष्टीथी। 


७१६ भारतीय इति्टास की रूपरेखा [ ख॑०५अ० १८ 


कै पास हातीगुम्फा नाम की शुष फी एकं चट्रन पर प्रछत मे उस का एक 

भिस दै प्राचीन ्रमिलेसों मे उस का गौरव केवल अ्रशोक के लेखो से 
भै 

दूसरे चज पर गिना जाता ह, शीर इस युग फे इतिदास का तो वदी ञस्य 

उपादान है | 


उस लेख फे श्चनुसार कलिग का यह नया राजवंश चेति श्र्थात्‌ चेदि 
त्रियो का था, शौर बह चेदि वंश एेर धरात्‌ दे था । हम देख चु है कि 
चेदि लोग वास्तव में णठ ये, श्नौर श्याधुनिक बुन्देलखेरड उन का जनपद होने 
सेष्टी चेदि या चेति कलाने लगा था ( §§ ४१,५९,८२ ) । वुन्दैलखण्ड से 
दकिण फाशल ( छत्तीसगटृ ) द्वारा चेदि घंशा फा कललिग तक चले राना बहुत 
स्वाभाविक था; उड़ीसा मेँ देसी श्रन्ति है* कि यड रर वंश पले फोशल 
से ही खण्डगिरि ( धीक्ञी ) चाया था। 


खाल जैन था, षदडीसा का सारा रष उस समय युर्यतः जैन ही 
था! नौ वरस युवराज पद पर रदे फे वाद्‌ चौवीस वरस फी यायु 
खाखेल का महाराज्यामिपेक हमा । 


एस फे वाद्‌ दूसरे टी बरस उस ने “सातकरि की परवान करक 
पच्छिम देश फो एक सेना भेजी, श्चौर कन्दयना पर पर्हुव उस सेना ने 
मूपिकनयर को त्रस्त किया #--रन्दनेना से श्रव तके जो सममा जाता था 
उस का उनले उपर प्र०२८्८परष्ो चुका है। हले उससे रृष्णा 
सदी समी जाने लगी है, स्योकि पालि वाङ्मय श्मौर मध्यकालीन 





१, 9४ वीं शताब्दी ईै० फी उत्कल शिपि मे दिखी पक हसक्िखित पुस्तक भे 
खलो भि ्टुटियन म्यूजियम स॑ पी द) उस म दर वंश श्वर राजा षना दिया है। 
--ज्, धि. श्रो. रि. सो. १९१७ एु० ४८२ ॥ 


§ १५१ 1 शुंग चेदि सातवाहन यथन ५७१७ 


मिलो मे उसी का नाम करयस्णा, कर्एेुणा या ष्ण है । मूपिक- 
नगर के विपय में भी अय नया मत उपर प° २८८ पर प्रकट किये गये इस 
विचार के पत्तमेंदकि वद शायद मूषांपरया। 


चौथे बरस खारेल ने फिर पचिम चद्ारे की, जहाँ सरको के मानक 
भषने मुङ्ट शौर छ्र-धृह्ार छेड़ उस के चरणो पर सकने को वाधित हए । 
रिकं के मोजक थानी महाराष्ट्रं फे भाज पदवी वाले सरदार जिन फा 
प्राचीन लिच्िषियों श्रौर शाक्यो रादि की तरह गण-न्य था, श्नौर इसी 
लिए जिनमें से शाव भरतयेक छत्र धारण करता था! इस समय पै शायद 
सातयादन राज्य फे ्रधीन रदे ह! यद्वि वैसाद्ौ तो खाखैज्ञ का यदह धावा 
भी सातफरिी केही विरुद्ध था। 


खारेल के विजयो का यदह जारस्भ-माव या! घुठे वरस उसका 
राजसूय्ममिपेक हश्ना, घौर तव उत ने पौरजानपदो को थनेक श्रनुम्रहुर 


दिये । 


उधर बास्त्री का यवन रजा दैभिच्र या दिमित एक भायैसेनाले 
मध्यदेश पर चटा आता था । 


१, रुडिकः भोज्ञफे का भयं जायसवाल नी ने फा ह-रदिक भजक 
ध्र्यत्‌ र्कि घौर मोजक । चिन्तु ठस धभिल्ेल मे जिन शब्दों पर यल देना धपे 
चित्त दै उन के पटले छु नगह स्वानो ददो गहै, चौर उस प्रकार भोजकः पर 
शल दिया गया दै, रिक पर नहीं । इस का य श्रथ है # रडिक भौर भीजक 
एक वरायर सोज ॐ शद्‌ नदीं, मोजक मँ ङु पिगेपता है 1 दसी से भै उक्त भयं 
करता हनो कि धिक स्पष्टमी है। 

२, श्रसुम्रह का अथं जायसवाल जी श्रध फे पाथार पर करते है कानूनी 
साये गो पौर-जानपर्दो षो दी जातो थी। 


५१८ भारतीय इतिष्टास की रूपरेखा  [ सख० ५ प्र० १८ 
§ १५२. दिमित का भारत-तराक्रमय 


श्यन्तियोक कै ्माक्रमण का सफलत। पूर्वक जुकाथला छसे के बाद्‌ 
धास्त्री का यवन राज्य सृप्र चमक उठा । उस कँ इपि्ाख का पुनरद्धार घट्व 
छच उस फे राजार्म्रो के सिषों से हमा है । यूनानीनयेमन लेलमें 
म्रन्थोंमे भौ उसके भिपयमें दो चार निदेश पये जाते है । २१३० फे यनानी 
लेक स्माषो मे केवल इतना लिय है फि द्िमेव प्मौर मेनन फे शासन-काल्ल 
इस यवन राज्य की सीमा दूर दूर तक जा पर्हुवी--उत्तर तरफ़ चीन तथा 
शुन (८१०) फी सीमा तक, श्रौर भारत मे ज्यास कै पूरय इमु (15८11105) 
सदी पातानप्रस्य तथा सुराष्ट्र तक, इत्यादि । धिद्टानों का तिचार दै+ कि 
रुन से अभिप्राय हणो से है जो ङि चीन के उत्तर तथा दतिंश नदी फे पूर 
तर्फ रहते थे, तथा जिन का राज्य १९० ई० प° मे थियान शान के रधराचल 
सक पहुंच गया या । चीन चनौर ष्टुन की सीमा तक वास्त्री फी सत्ता पर्व 
भरि छ य्ठीधथंष्टो सन्ाहै किव के राजायं ते पमीर श्रोर सिम्‌ 
कियाँम्‌ की तरफ दुर तक विजय किये ! 


इधर शायद्‌ सुभागसेन की भृत्यु के वाद्‌ ( घन्दाजन ९९० ० पृ० > 
यवनो ने भारत फे उत्तरषच्छिमी प्रान्तों पर भी फपटना शुरू किया । वाख्नी 
से दिन्दूडश लौध कर पबुधिदिमने धारिया या हरैव (टेर ), कपिश, 
हर्डवती (कन्दक्षर) थौर जृरक या द्रियान (सीस्तान) के अब्श दखल कर 
जिथे। इन सव प्रदैशीं से उस के कँसे के सिक्के पाये गरेदहै। उत केचाद्‌ 
दिम को नायकता मे यवनों ने भारतवय फे ठीक श्चन्द्र तक चदा की; 
जषा सिकन्द्र की सेना भौ न परुवी थो । यूनानी लेखक स्नायो ने केव्ल 
एक चास्य मे उस चढाई फी तरफ इशारा किया है, इधर दमारे वाद्मय में 





१, ई श्रा० १६१६०५२६ 


§ १५२] शुंग चेदि सातवाहन यवन ५९ 


एक तो फालिदास के मलमरिकािमिव मे यवनीं शौर वघुभित्र के युद्ध की तरफ 
निर्देश दै जिस का उल्लेख द्विया जा चु है; दूसरे पतञ्जलि युनि के महामा्य 
भं यवनं फो चदाई फे पिपय मे दो-एक वाक्य ह तीसरे गर्-हेदिता नामक 
उ्यार्धिप के युरने ब्रन्य कै छन्विम छभ्याय युगपुरखु मेँ भी उस यवन ध्रक्र- 
मण का संप्र वृत्तान्त है । स्रवो के निर्देश से प्रकट नदीं ता करि भारतीय 
बिञर्यो मे कितना घं दिमे्र का था, शौर क्रिवना उस कै वाद्‌ मेनन्द्र 
फा; मालविकक्षिमि मे केष यवनं का उल्लेख टै, यक्रन्ता का 
मामनदीं दिवा ; मदानाप्य में मी केवत इतनाज्िखा है कि यवन ने सकेत को 
धेर, यवन ने मध्यमिका फो घर, श्रौर यष दिखलावा टै कि वद्‌ वेस लेखक के 
जीवन-फाल भें हुशा था । युग-युराख का पाठ श्रत्यन्त खरिढत ध्री भ्रष्ट है । 


दिते ने मद्र देश फी राजषानी शाकल करो लेकर उस का नाम 
पने वाप षी याद में पटुधिदविमिया रख दिया। मुगुराण कर दे 
पे सन्दरमं मे मष्य देश्न पर यवनों के आक्रमण का वृत्तान्त दस 
प्रकार दिया है-- 


“तत्र साकेत पंचालों श्चीर मथुरा पर चदृाई कर फे दुष विक्रान्त 
यवन छषुमधुर (पाटलिपुत्र) पंच जारयेगे । उन फे युष्पपुर पर्हैव जाने रौर 
(किले फी खाई के ्रार पार) मही का सेतु चना लेने पर सव प्रदेश आङ्कल 
दो चठेगे! वर्म एक अन्तिम ( पशिविम ) मक्युद्ध होगा । 


गे क्तिखा है--न्मध्य देश में युद्धनटुमेद्‌ यथन न उदरी । उना 


परस्पर""परम दारुण धपते चक्र मे उठा दन्ना पोर युद्ध होगा 1*? 


१, ० विण्श्रो०रि० खो ध्र, ९०४०० नि 


७१८ भारतीय इतिष्टास की रूपरेखा = [ ख०५ प्र” १८ 
§ १५२. दिमित का भारत-्ाक्रमण 


खन्तियोक के ध्माक्रमण का सफलत-पूरवैक सुकाला कसे कै वाद्‌ 
घाल्त्री फा यवन राज्य खृप्र चमक उठा । उस के इतिक्टास का पुनरद्धार बहुत 
शये उस फे रजार््रो के सिरो से हृध्रा है । यूनानीन्सेमन लेखं कँ 
अन्धोमे भी उसके विषयमे दो चार निदेश पाये जाते षै। २१३० के यूनानी 
लेखक स्त्रायो ने वैवल इतना लिख्य है करि दमेन शौर मेनन्द्र फे शासन-फाल 
मे दसं यत्न साञ्य की सीमाये दूर दूर तक जा पर्ुी--उत्तर प्र चीम तथा 
न (175 ८६) की सीमा तक, भौर भारतम त्यास के पूरव इसामु (15पाण धः) 
मदी पातानपरश्च तथा सुराष्ट्र तक, इत्यादि । विदानो का धिचार है" कि 
हन से छमिपराय दूणों से है जो कि चीन के उत्तर तथा दर्तिश नदी कै पूरव 
तरफ़ रहते ये, तथा जिन फा राज्य १९० ई० पृ० मेँ थियान शान फ चल 
तक परह गया था | चीन श्नौर न की सीमा तक वास्त्री की सता पैव 
जनिका यदी र्थो सवाह कि वहां के राजाच्ों ने पामीर श्रीर सिम्‌ 
कि्याग्‌ की तरफ दूर तक विजय किये 


इधर शायद सुभागसेन की शरल्यु फे वाद्‌ ( छन्दाजृन १९० ६० पू०) 
यवनो ने भारत फे उततरपच्छिमी न्तो पर मी फषटना द्यु क्या । चाख्वी 
से हिन्दू लंच कर प्छुधिदिम ने आरिया या दरव ( देरातत ), कपिश, 
द्रस्डवती (कन्दर) श्रौर जरेक या द्रंगियान (सीस्तान) फे प्रदेश दघ्ल कर 
ज्लिये । इन खव भदेश से उस के कसि कै सिक्के पये गये दै । उस फे वाद्‌ 
दिभे्र कौ नायकता मे यवनं ने भारते के ठीक अन्द्र तक वदृ की, 
जद सिकन्द्र फी सेना मी न पर्ची यी ¡ यूनानो लेखक स्याधो नै केवल 
एक वाक्य मे चस चटाई की तरप इशाया किया है; इधर हमारे बाडमय में 





१. इण श्रा० १६१६१९० ७२ 


$ १५२] .शुग चेद सातादन यवन ५१९ 


एक तो दालिदास फे मालविक्निमित्र मे यवनां श्रोर वघुमित्र फे युद्ध की तरफ 
नि्ेश दै जिस.का ष्टो श्रिया जा चु है; दूसरे पतञ्चल् सुनि के माम्य 
म यघनों को चदृाई के विषय में दो-क वाक्य ह; तीसरे मर्म-तेदिता नामक 
उयोचिप फँ पुराने मन्थ कैः अन्तिस श्रष्याय युगपुरण में भौ उस यवन चाक्र. 
मण फा संक्षिप्त एृत्तान्त है । स्वयो के निर्देश से प्रकट न होता कि भारतीय 
त्रिजयों ये किवना अंश दिमेच का था, श्रौर किठना उस के वाद मेन्द्र 
का; मारनिरुक्निभित्रि मे केवल वनां कर उत्लेल है, क्रन्त का 
नागनदों दिया ; महामाभ्य में भौ केवल इतनाक्तिखा है कि ययन ने साठंत फो 
येरा, सबने मे मध्यमिका करो धरा, शौर य्‌ दिखन्ताया है कि बद्‌ चेरा लेखक के 
जीवन-काल में हश! था । बुग-पुरणए का पाठ अत्यन्त खरिढत श्रौर शर्ट ६ । 


दमे ने द्र देश की राजधानी शाकल फो लेकर स का नाम 
अपने यापर फी याद्‌ मे एदुधिदिमिया रख दिया। युगफुपण फे ट 
, पटे सन्दर्भे में मध्य देशा पर यवनं फे श्याक्रमण का इृत्तान्त इस 
प्रकार दिया है- 


“तव साकेत पंचालों मौर मधुरा पर वदृ कर के दुष्ट विक्रान्त 
यवन करुसुमुर (पारक्तिपुत्र) पर्हुच जारयेये । उन फे पुष्पपुर पर्व जने श्रौर 
(क्रिलिकीखाहकेथारप।र) भिदट्री श्च सेतु वना लेने पर सव प्रदेश भादल 
शो उटेगे । वक्षं एक शन्तम. ( पश्चिम ) महायुदध षो ।* 


भागे लिखा है-“मध्य देश में युद्ध-दुमद यवन ने उर । उन का 
पररस्पर-“-परम दारण ध्यपने चक्र में उठा हुश्रा घोर युद्ध दह्योगा ।* 


1 10 = + 





१, "जन वि० श्रो० रि०सरोऽ शक्येत, धुर धण्ण्प्म | ` -' 


५२० भारतीय इपि्ास को रूपरेखा  { सं० ५१५० १८ 


इस वणन से यद्‌ स्पष्ट नही दता कि पदक्ञा यवन श्यक्रान्ता न 
था, शीर किस रकार षह मगध तथा मध्यदेश से भागा१। इष प्रभ पर 
एक एेसी जगह से शुं प्रकाश पड़ा है, जहां से खस की षु भी शा 
न थी ! साखेल के श्रभिलेख की सातयी-मठवीं पंकतियों मे शस र्थ के शब 
पटे गये है--“्ाठवे वस्स मष्टा सेना“ गोरथगिरि को तोड़ कर राजगृह 
को घेर द्याया । इन के कर्मो के वदान ( वीर-कथा ) फे सनाद्‌ से यवन 
राजा दिभित्त घवड्ा सेना श्नौर वानो का सुरिकिल से चचा कर मधुश को 
भाग गया |” गोरथगिरि गया की सुप्रसिद्ध वराचर पाड है, यदह उस पर्‌ फे 


एक श्रभिलेख से सिद्ध हभा ६ै। 


दिमित निश्चय से दिमे्दै। इससे श्व दस मे कोई सन्देह मदो 
रहा फि पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करने श्वौर सेत श्रौर मध्यमिन्न को पेरने 
याज्ञा यवने वही था; शौर उस के मध्यदेश से जल्द भाग जाने का मुख्य 
कारण खाखेल । 





३. श्रीयत के° ६० ध्रुषने ज० विर प्रो रि० सो० ११३० पण ४८ 
म युगपुराण फे उख सन्दर्भ मे पकतियोंफाक्रम इव वदद फर पक संगत पाठ 
पतामि फा प्रस्ताय फिया है । उस से यवन युद्ध की कुष भष्ठौ व्याख्या हो जाती हे, 
तमा उसो युद्ध ओँ “नगर के वुदिखिन तरक दन्ना दायि्ों रथों भौर वाहनों घाञी 
सेना दीष? पद्मे की यातत भ लारयेल की सेना कौ धरं निर्दर प्रतीव योवा 
खे भी ्रुयली दे परसतानित पाठो परामापिकला ङ्कु नहो हे । 


२, गह पाट खरि द; पर घु श्यो का अभिप्राय क्या था सो स्प 1 


$ १५२] ` शुंग चेदि सातवादन यवन ७२१ 


` दिभित्त फे श्नक्रमण शौर उस के पी भागने की घटनयिं छव भी 
वहत श्यसपष् है । मघ्यदेश चनौर मगध पर उस की वदृाई निरा एक धावा 
ष्ठी धा। साकेत को उसने घेरा, किन्दु ले शायद्‌ नदीं सका । शालि्चक धौर 
उस्र के उत्तराधिकारी मौरयीं के समय हई भारतीय साम्राज्य कौ विन्ंवलता 
श्र ्तणिक दुर्बलता से लाम उठा कर वह्‌ मगध तक पर्व गया, किन्तु 
मध्यदेश मे पैर जमाने में षह सर्वथा विफल ह्वा । मगव में उस फे विरुद्ध 
जो भन्तिम ( पश्थिन ) युद्ध किया गथा उस का श्रेय शायद्‌ पुष्यमित्र को दै-- 
शरहद्रथ मौय के विरुद्ध मेना फा विद्रोद्‌ करना भौर उसे मार कर पुप्यभिव् 
का राजशक्ति दयियाना सस्मवतः दिमित के धवेका ही परिणाम या} 


्षिन्ु मगध जव चपनेको सेमल दी रदा था, त्तव खारवेल मे 
श्रे वद्‌ कर दिमित को निकाल भगाया { मध्यदेश से यवनो को 
पूरी तरद खदैडने काश्रेय खाखेल को ्टीदै। नैवे वस्स चस ने 
कल्लिगनगरी में महातिजय प्रासाद बनत्राया; वद उसी विजय करी यादगार ष्षेगी । 
फिर बारदये रस उस ने उतरापय श्र्थात पञ्चाव पर बढ़ाई फी- 
वद्‌ भी यवनो फे लिला टी योगी । पुप्यमित्न ने मी परे सिन्धु ॐ दाहिने 
क्रिनरि यवनं को हराया, भौर शाकल तृ श्रपनी सत्ता सापि की। 


जिस अध्यमिकां के यवनो दारा धैरे जाने का उल्लेख है, वद 
राजपूताना सं वेच नदी फे किनारे, जाजकल के वित्तीढ्‌ से चः मीत्त उत्तर- 
पूरय, एक भ्राचीन नगदी थी । उस के खंडदरो को यथ नगद नाम फी वस्ती 
सूचित करती है । किन दशो तथा फिस भ्रयोनन से यवनी ने उपे वेरा 
सोढ भी स्पष्ट नदी है । मथुरा से मध्यमिका होते हए उज्जयिनी की 
तरफ़ षदा जा सकता था । 





१, दे* नीचे &२७॥ 
९१ 


७२ यास्तीय तिष्ट फी स्परे [सं ५ परऽ १८ 


महामार्त में सौवीर देश के याज्ञा दत्तमिय का प्ले है । आधुनिक 
विद्यानो क सतत मे वह भी दमेन फे नाम फा दूरा स्पदै। 


सिकन्दर सेलैक तथा दिमेद की चद्याश्यों की परिणाम-विभिनता 
विचारणीय है । सिकन्दर को रास्ता रोकने वलि ददे दौरे सध-राज्य ये। 
उनसेपगपगपररोकाजा कर पह धिश्वविजेता मुश्किल से ग्यास तक 
पैव पाया । सेल का सुकावला करने याला एक सुसगठित 
साग्राज्य था} एक जागरूक एकञुसखर सान्नाय्य फी क्षमता द्योटे चोदे धनेक- 
ख सधसा्ग्यों से फष्टीं अधिक थी । किन्तु एकमुख राज्य-सखा मे जो दोप 
है षद्‌ दिमेवके धत्रे से प्रकर हा । एकयुप राज्य फी यदि सख्य 
शक्ति निकम्मीहैतो षह सर्वथा निरक्त हो जाता है; क्योकि साधारण 
जनता सुखिया फा सद देखती है, शौर सुखिया श्चपनी अयोग्यता फे कारण 
खुं नष्टौ कर पाता, भौर इसत से पले करि सेना चनौर प्रजा पने सुखियो 
से विद्रोह फर उठ खड़ी हों शयु देश के ठीक भीतर तक जां प्ता है 


सासयेल, सातकणिं भौर दिमित कौ समकाकल्लीनता निशित है । 
दिमित फी चटाई फी तिथि विद्धानो ने अन्दाजन १७५ दैनपू० मान रक्खी 
है; पर उसे १८५ या १८८ ६० पृ० भें मानना अयिक उचित है! 


§ १५३. खारवेल का दक्खिन- तथा उत्तर-दिम्विनय 


स्वातिं के राज्य पर दो चडार्या करने श्रौर यवनराज दिमित को 
सथ्यदेश से निकाल भगाने के वाद्‌ खाल पने समय के सव भारतीय 





१ 4, १६६. २२-२६॥। 
२ प्कसुख शब्द्‌ चर्थन्फाटै--ए० ८३1 
३. नीचे 8 २७। 


§ ९५३ } शुंग चेदि सातवाहन यवने ५३ 


यजानो मे परयुख मना जाने लया होगा, इस मे सन्देह नदीं । अभी तकर 
उस ने पने देश कर्लिग के पच्छिमी दोस मपि राज्य श्चौर 
महाराष्ट्र पर तथा उत्तरी पोसी भगव पर वदृाश््यां कीथीं। अव 
उस ने उत्तर शौर द्क्खिन दूर दूर तक दिग्विजय करना श्रु सिया । 


श्भिपेक के "दसवें बरस (उस ने) दण्ड सन्पि श्रौर साम ह्ययमेले 
भूमि का जय करने भारतवपं को प्रस्थान किया `“ जिन प्र चदाह कौ 
खन फै मशि-रल प्राप्त किये ।५ माप्तवष से श्रमिप्राय अन्वरवेद्‌ या ठेठ 
दिन्दुस्वान से है, मगध फे श्रागे उत्तरपच्छिम उसी की वारी यी। 


५५८ ग्यारह वरस ) चाव राजा की बसई हई पिंड ( नामक ) 
भंडी ( वाजार) को गर्घौ के दल से ज्वा डाला श्रीर्‌ .“ एक सौ तेरद 
सरस पुराने व्रमिरदेष ( धाभिलदेप )-संपात+ को तोड़ डालता ।*-करलिग सै 
तट फे साथ साथ दृप्रिन बदृने पर श्रावं नाम फाद्लोदा सा राष्ट्र य 
जित्त कौ राजधानी पिधुड या पितुंड दूसरी शताब्दी ० फे रोमन भूरोल- 
लेखक प्तोलमाय के समय तक तामिल देश का दयार मानी जाती थी। 
खाल फे समय जो तामिल-देश~संयात ११३ रस पुराना था, धह निश्चय 
से चन्दरशुप्त या चिन्दुसार मौय का युकावलां फरने को पदले-पदल खड़ा 
हा होगा; चामिन्न रा मौय सान्नाज्य के यथीन होने से कैसे षचे रह 
इस पर भी दस से प्रकारा पदता है । वामिल देश कौ राजधानी इस युग मे 
उरेपुर ८ उरणपुर, शयाघुनिक वरिचनापञ्ञी ) थी । उस फे अधीन उत्तरी नोल 
देरा की उपराजयानी सुप्रसिद्ध काद्वी थी, जिस कानाम हम पदले-पदल 
मदामाप्य मे पाते हैर । 





१. संधात शब्दं कौटिल्य ® श्रमिसंहत ष्टी याद दिलाता दै--* उपर 
§ १४३ द--ए० ६३८! कद रर कै गु के जप्‌ सधात या ्रभिसंघात सन्द 
स्पशः खंघ से मेद कने को यततां नताया! 

२, मद्धार्भाप्य ४.२, १०४ 


५२४ भारतीय इत्िदास कौ रूपरेखा  [ स॑० ५०१८ 


रगले वरस सारवेल की शक्ति भारत के अन्तिम छोरों तक पहु 
गई । "वारव बरस -““-“ उत्तरापथ के राजाश्नों को धस्त किया... 
मगधों को भयभीत करते हुए शपते हाधिर्यो को सुगागेय+ पर्हैवाया 1 
मागध राजा बहसतिमित ( बृदस्पत्िमित्र = पुष्यमित्र ) को पैसे गिरवाया; 
राजा नन्दकी ले गई हुई काग जिन-मूृिं को सापित क्रिया ` * ` प्रौर 
अग श्नौर मगध फे धन को गृह्र्नों के प्रतिहासे-सदिव लिबा लिया "° "* " 
सैफञां घोडे दाधी रन मानिक चोर छनेरु मोवी-मणि शौर रन्न पाणडव 
राजा से लिवाये 1" 


अन्तवद्‌ से श्यगला पग उत्तरापथ पर पडना खामापिकर था, भौर 
तामिल राष्ट का सधात तोडने के वादु मोतियोँ श्नौर रनों के व्यापार से 
समृद्ध पार्ड्यो फी लक्मी पाना भी । जन्तु एकं साथ उन सुद्र प्रान्तों 
मे साखेल कौ सेनय विजय पा सकतीं थी, इस का यद धर्थ 
ह फि उसने श्चन्तरवेद्‌ के पच्छिमी छोर तथा तामिल देश मेँ अपनी ाषनियाँ 
डाल दी थीं । उत्तरापय का श्र्थं हमारे घाघुनिक अरथी मे उर माप्त करना 
सवथा श्रयुक्त है; सारवेल फे लेख मे मर ( भारतवपं ) श्रौर उरा 
प्रथक्‌ पृथक्‌ वस्तु" दै; प्राचीन भारतीय परिभाषा में उदसपय का श्रये 
उत्तर भारत कमी न था उत्तरापथ फी सुप्य नगरी तक्तशिला थीभ। 
बस्ति श्नौर पुष्य पर्याय शब्द टै; हस्पतिमिमे के नाम के शुग नमूने के 
सिक्के पाये जाति ह जो अभिमि के सिक्क से पहले फे माने नत्ति है। 
कर्तिग से जिन फी भृत्तिं को विज्य के चन्द स्पर्भे ले जने वाला नन्द्‌ 
राजा नन्दिवर्भन था; खाखेल ने पौने तीन सौ बरस पीठे मगवय से उसके 





१, सुद्रायाष्तस म मौ क महल फा नाम सुगाग द 1 
२ दे०ङ्परे § & तथा १॥ 
३, ऊपर 65 १३१-१२२ मे दि° के उ्रफ-ट* ६३४, ५९ ॥ 
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समय का बदला चुकाया । प्राचीन भारत के जनपद मे श्रपने जनपद फे 
सान-पसान का भाव कैसा उग्र था, उस का यद्‌ एक नमूना है 1 


§ १५४. (य्ररवमेप का पुनख्द्धार 


हरिवंश पुराण फे अनुसार याजा जनमेजय के चाद पुष्यमित्र ते धश्व- 
मेध का पुनराहरण फिया । पुष्यमित्र की तरह उस के समक्रालीन सात 
` कणिंनेभीदो बार श्रश्वमेष शिया; श्रौर स छा मो यह्‌ विचार भा फि 
उस ने यड जमाने से विसरे हुए श्रश्वमेध का फिर से पुनरुद्धार फिया दै । हम 
देखे फि चौथी शताब्दी १० ॐ उत्तरार्थं मे सम्राट्‌ समुद्रगा े फिर शरश्मेष 
क्रिया, च्नौर उस फे समकालीन लोगों ने उसे भी चिरकाल से लुप श्रश्वमेष 
का पुनरुद्धारक माना । शुरो से पदले चेदि.देश श्रौर मदारषटर कै भरशिव 
श्नौर चाकाटक गजाय न मी अश्वमेध कर फे स्याति पाई। एक तरदं से 
इन सात शताव्ियों मे जितने नये प्रत्रल राज्य खट हुए, सभी के संखापकों 

ने शश्वमेष का पुनरदार करना श्चपना कर्तव्य समभा । 


इस प्रकारं श्रश्वमेव का पुनरुद्धार इस युग॒का एक विशेष श्राद्शं 
प्रतीत होता दै, यं तक कि इस युगकानाम भी उपी श्रादशं के नाम पर 
रखना ठीक मालूम होता ह, क्यो इस युग कौ प्रयुव रेर्णा उसी श्रादशं 
से सूवित होती है । ^ 


वष दृशं क्या था ? श्रश्मेष कः पुनरदरण भारतीय राष्ट्रो ॐ जीवन 
मेँ फिर नये माव को सूचित करता था? खष्ट दी षह घौ श्रौर जैन 
शादो के त्रिरुद्ध एक प्रतिक्रिया यी निस का अभिप्राय था पुरानी वैदिक 
संस्छृति का फिर से चद्धार करना । वहं अतिक्रिया केवल राजनीति भें नदी, 
भ्र्युत षस युग के समूचे जीवन मे थी । सुपरकिद्ध मनुस्मृति मे जो फि ठीक 
्ारम्मिक शुंग-कास् कौ उपज दै, उस नये भाद्शं शौर उस मरतिक्रिण फे 


५२६ भारतीय इतिदास की रूपरेखा, . [ खं० ५०१८ , ` 


विचायं को टम धमर रूप में पति हँ । शुंग भौर सादवाहन दोनों बाह्यं ये; 
शीर मतुस्छति डे की भावाद प्राहा्णो फी प्रयुता फी घोषणा करती 
है" । अशोक ने पनी संतति फो लयुदडता का उपदेश दिया थार; गलुसमृति 
का लेखक उस से उलटा कौटिल्य क श्ब्डं को दोदरावा हुश्ना पुकार कर 
कष्टता है-नित्यमुयतदैढः स्पान्‌र--सदा च्मपने दंड को उदयत रक्ते ! 

मनुस्मृति की तरह विद्यमान महामार्त का एक बहुत वड़ा चरंश भी 
शुंग-युग का है, भौर उस फे रन्तगेत मगदूमीता मी जायसवाल जी के फयना- 
उसार मुस्त वाले रदृ से री श्रतुप्राणित है । वे उते सम्भवतः इसी 
युग की उपज मानते है; किन्तु वैसा मानि विना भी कदाजा सक्ता हैफि 
गीता के श्यादीं को इस युग में पुनर्जीवित फिया गया । वदध शरोर ` जैनों 
ने अर्दिखा का ददा खदा कर दिया घ, गीता की सष्ट शब्दो मे पोपणा 
थी कि--रत्वापि स ्मोसलोकान्‌ न न्ति न निबध्यते-यष् सार कर भी नदीं 
सारता रौर न प्राप फे बन्धने फसा है ! निष्काम खाद की साधनाकै 
जिए हिसा घौर घर्दिसा दोनों साधन माच है । 

किन्तु वैदिक युग के जीवन चौर संति अपने पले रूप मे कमी 
वापिस न मा सकते थे, चौर न बौद्ध यौर जैन विचार जद से मिट सक्ते ` 
ये 1 चश्वमेध की रस्म भले ही पूरी कौ जाती, वेदिक काल की विसा नये 





मीचे 55 १६४ च्छल, १९६४ 
२, उपर § १२३२-० ५७२॥ 

"डः , श्रय० १,४--द० ९ भचु० ५. १२। 
,७, भु चौर याष्ठ० इ० ९२1 प 


§ १५४} , .शुंग चेदि सातवाहन यवन , ७२७ 


परिष्कृत समाज में ज्यों की त्यों वापरिसि न श्रा सकती थी । वैकि संसृति 
के पुनरुद्धार के पक्तेपाती इसी कारण उस के उत्तम ध्रंशों का ` पुनरुद्धार कर 
सफ किउन्दौनेपौद्धच्रीरजैनसुधार की लद्रर में से सव घच्ाश्रंश 
च्यपना लिया था। श्वय गीवा चौर मनुस्मृति पर बौद्ध प्रभाव फी छाप स्प्ट है 
वैदिक घम के पुनरुद्धार फे जतन से जो नया.षमं वैदा हा, बह था पोरा 
शिक न फि वैदिक । पुराने प्रङृतिदेवताशओं चौर उन के यन्लों फेः खान में 
श्रय टम प्रवतारों च्रौर साकार देवों के मन्दिरं फो खदा द्योता देखते 
हे । मरृति-रेवता्ों कै मूत्त रूप श्रव भारतवपे के प्रत्ये रमणीक तीथन 
भ स्थापित होने लगे, शीर जन-साथारण के न्य विश्वास के ख़ कयि हप 
श्मनेक स्थानीय देवताश को भी उनमें से एकया दूसरे का रूप-माने कर 
चा उठने का जतन शरिया गया; उती प्रकार श्वतसेकी कल्पना मे श्रव 
श्मपे पुराने इतिषटास के मदापुरुपन्वरितो मे भी देवत्व की स्ापना कर 
भगवाम्‌ फो सर्वसाधारण की पर्हैच में ला दिया । पुराने सव यज्ञां का युन- 
रुद्धार नद दो पाया, शौर यड जो नई मू्तिूना ' जीर भवतास्पूजा बली 
बद्‌ निःसन्देह बहुत डव बुद्ध खर योधिसलों की जिन 'प्रौर तौर्थकसे की 
तथां भागवत धरम फे वादेव भौर संकरपंण की पूजा के नमूने प्र थी । 


दूसरी परण, बौद्ध ओर जैन धम मी शस नई प्रेरणा से भरभावित 
हए धिना नष्ट वचे। कयाय मनोर बातत नही टै कि द्विरिवजय के 
श्यादशं मे जैन खासेल ये श्चपने.समय फे सम घश्वमेययाभियों को मात फर 
दरिया १ छौर घश्चमेष नकी तो राजसूय यज्ञ उसने भी किया । उन यज्ञम 
जो भारतीय ` राभ्यसंघा के सिद्व का अरक्शन था, बह तो न वैदिक 
यान वौद्ध-्ुद्ध भारतीय षी था, श्रौर सी लिए श्रशधमेध की एक विततेष 
अथा प्र खाल को भके हौ आपत्ति रदी दो, राजसूय उसे एक छद ष्म 
शरथा भती हद । गीता फे निष्काम जीवन -फे श्ाद्शं का स्पष्ट भमव 
महायान पर है । घुने वैदिक धमं से पौराणिक धर्म जितनी दूर था, येरवाद 


७२८ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा  [ स० ५ अ० १८ 


से महायान भी उननी षौ टूर था । सच कदे तो भारतीय स्ति में बौद्ध 
शौर "राह्मण" का मेद्‌ करना श््यन्व भ्रामक है । वैदिक भ्रौर पौराणिक 
जीवन में जितना छन्त है, अथवा थेर मागं श्नौर म्ययान सें जितना अन्तर 
है, पुराण-मागे चौर महायान में उस से फी कम है । ठीक वात यह्‌ है करि 
फिसी एक युग मे भारतीय जीवन के विभिन्न मार्गो" मे परस्पर श्रधिक 
समानता है, अनिस्वत उस्र समानता कै नो उनमें से एक एक की पहले युग 
फे उस उस मागं से है जिस जिस के साथ वह्‌ पनी एकता वत्लाता है । 
छ्श्वमेष पुनरुद्धारयुग के पौराणिक यौद्ध जैन सभी मर्गा में हम एकन 
मरणा च्यौर नये अदश की साध पाति दै। भ्रौर उस नर प्रेरणा मे पुरने 
वैदिक श्रौर बौद्ध सन यादशं की वरिरसत मौजुृद्‌ थी । 


दिव्यावदान+ श्मौर तारानाथ कफे इतिहास में लिखा है कि पुष्यमित्र ने 
तलवार के जोर से भी बौद्ध घमं का दमन किया । उन के लेख स्पष्ट रति 
रजित है, फिर भी उन मे कुछ सचाई दोना सम्भव है 1 भारतवपं फे भावीनि 
इतिहास मे राजा लोग धार्मिक सिष्णवा से परायः दूर रहै है । भारहुत के 
सुप्रसिद्धः बौद्ध स्तूप का तोर्ण शुगो के राग्य-काल मेदी वनाथा २। 


एक तरफ यदि शखो यारा दिग्विजय कर घडे राज्य सापित करने 
कै छादशं का पुनरुद्धार हमा, तो दूसरी तरफ श्रशोक वाली धम्मपिजय की 
नीति--श्र्थात्‌ शान्ति याया ण्कठा खापित करने की प्रेरणा-भी भपना 
काम कर रदी थी । छश्वमेध-ुनरुद्धास्युग के पूर्वाधं मे, घ्र्थात्‌ दूसरी 
शताच्यी ईै० पू० से दूसरी शताब्दी ° तक, दम कापिशी से कच्ची तक शौर 
हरडवती से धौली तक समूचे भारत > च्रभिलेसो शोर सिस्कों पर एक ष्टी 
प्रकत लिखी पाते है। उस राष्ट्रभाषा कानाम जो चार सौ वरस 





१, उपर § १९६०-० ७१४1 
२, "० श्रा २१, ० २२५ । 
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तक भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक वनीं रही, मो० सनार ने श्रभिलेखौ 
फी? प्राङ्त रक्ता है, श्रौर डा द° रा० भण्डारकर कां कना है कि वह 
अशोक के समूचे भारत मे एक धर्मं कैलाने फे जतनों की उपज यो । पेश 
उस फे पैदा करने में जाँ शासन छी एकता, व्यवदारसमता श्रौर दण्डसमता 
कारण थो, वर विधार्थियों व्यापारियों छीर वर्म्रचारफों की सतत चेषठाथों 
शरीर निरन्तर यातायात ने भी इसे वेदा किया या । इस युग फे इतिदास मे 
भारतं की सजीव एकता फा वह सव से सष्ट श्रौर उञज्वह विन्द है । 


अश्वमेध-युनल्द्धास्युग के भारतीय विचार ने कड अंशो मे धिष्व 
की विचार-विरामत में वदे कीमती रन्न मेट किये दै । भेन दाशेनिक निद्र 
का कषट्ना था कि मनुस्छरति की शक्ता वाईइवल की शित्त से घ्नेक धंश मे 
ऊह) 


दमे यद यात ध्यान में रखनी बाहिए करि इस युग की राजनैतिक 
छंटपटादृट फे पीले विचारों फी एक प्रचल लद्र थो! उस लहर ने जिस 
घाद्मय श्यौर साहित्य फो जन्म दिया उस मँ से केवल मदुस्छति का शमी 
म ने उल्लेख किया दै; किन्तु बद पुराने वैरिक श्नौर श्रारम्मिक वौदध यामय 
से कीं मधिक विस्ठृत या; शरीर उस फा दि्द्तैन कम अ करेगे ॥ 


§ १५५. पार्थव साम्राज्य फा चरम उत्कर्ष, तथां कपिदा गान्धार 
शौर मद्र देश दै यवन राज्य 


पर्थव देस जवे खतन्य ष्टौ गथ था तवभ ईरान के पुराने प्रदेश 
मद्‌ पासं छादि, तथा ईरान कै उत्तरपच्िमी सीमान्त का पद्वादी श्रा्मीनिया 





१, प्राणाप, 
९२ 
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प्रदेश सीरिया के यूनानी साघ्राज्य के ध्रधीन चने रहै थे 1 उस साम्रास्य फ 
गदी पर सम्राट्‌ छन्तियोक तीसरे के चाद क्रमशः उस के वेदे सेद चौथा 
( १८७--१५५ ३० पू० ) श्रौर अन्तियोक चौथा ( १८५५-६ ई० पू० > 
यैढे । सै लऽ कमर शासक था श्रौर न्तियो नो एकदम सिद्धौ या । 
इधर पार्थव गदी पर इसी समय एक सुयोय राजा भिग्रगात पला ८ १५१ 
१३६ ३० पूण ) उपलित था। श्रन्तियोक को च्ामोनिया श्रौर पासं प्र 
दादयो करनी पदी, चौर श्नन्त में वह पासं मे हौ लता हृश्ना पागल टो 
गया 1 उस्र के घाद्‌ सीस्यिा-साप्राऽ्य जीए हो कर टूटने लगा । श्चन्तियोकं के 
चादृ उस के भाई से लेऽर चौथे का पेट दमेन १६२ मे गदी पर यैठा 1 १६० भँ 
उसने मद्‌ प्रदृश फे एक यिद्रोह का दमन क्रिया । छिन्त उस फे शीघ्र बद्‌ 
उसे गृह-फलषह मे फँसना पड़ा 1 ्ार्मीनिया उम के सान्राञ्य से निकल गया, 
तथा मदं चौर पासे को जीत कर मिधदरात ते परथ सान्नाज्य एी सीमा 
कराच ८ एपएप०65 ) नदी तक पूर्वा दौ 1 १५० ई० पू में दिम 
छपने घरेलु भगो मे ही मायं गया। उस के येटे ध्र उत्तराधिकारी 
विमत दूरे को भिशरूदात ने १३८ ई० पूणम एक युद्ध मे पकड़ कर्‌ कैद्‌ 
कर जिया । फ़राते के पचिम सीरिया-साप्राञ्यफे जो प्रदेशं येवेभीउसफे 
वाद्‌ श्रामीनिया भादि पडोस्ती राज्यों ने दीन लिये। 


कासिषियन या बकन सागर कै पूरव सवं प्रदेश तथा उस कै दृकिपिन 
वर्कानि प्रदेश पर मिश्ुदात से पदले उस के भाई फूविते (भ्रयम)ने चयि. 
कार कर लिया था; मिथुदरात ने उस चयिफार को पका किया । इधर उस ने 
ईरान की पूरबी सीमा पर भी ध्यान दिया । लगभग १५५ ई० पृमे उसने 
श्रारिया (दैरात ) श्रौर श्रिया ( हरडवती, श्चाघुनिक्र कन्दददार ) 
परदेश, जो प्रायः चाक्लीस वरस पले बाय के यवन शासक पटुधिषिम ने 
भारतीय रास्य से लिये ये, यूनानियों से छीन लिये । इस प्रकर प्रात नदी 
से दरैरूद्‌ चमर ्ररगन्दाय वर मियुदुति पाथंव का एच्च साम्राज्य दो 


$ १५५ शुंग चेदि सात्तवाहन यवन ७३१ 


गया, शार समूचा फारिस श्रय पार्थव ध्वुशासन में ्ोने के कारण पथेव 
देश ( फार्थिया > कष्लाने लगा । श्वगि छुं समय तक हैरान चौर रवती 
प्रदेश पार्थव साघ्राज्यमें दही वनै रदे । 
भआरतीय पुरातच्थवेत्ताश्रो का पहले यद विश्वास था क्कि मिथदति ने 
भारत पर भी चढ़ाई की, श्रौर वितस्ता मदी तक का प्रदेश उस फे धीन 
शो गया था; न्तु यद विश्वास श्रव निमूल सिद्धो चुफा है। सका यह 
श्रथ है कि कावुल श्नौर फपिरा प्रदेशों पर यवनां का अधिकार थना रश । 
शरीर खारपेल तथा पुष्यमित्र के समय वादे उन्दं पञ्लाव से धकेल दिया 
गया था, तो भी पीधे शनक उतार-चद़ावों फे वाद शाकल तक उनकी 
सत्ता स्थापित हौ गई । वायुपुराण में उन्हें यल्पप्रसाद्‌ अनृत महानोष अयार्मिक 
कहा; वे मूधमिीषछ न होते, वथा सियो र गन्त का वध करमेमें भी एवं 
घणा न मानते यै] सदा श्रापस में तरच्चता से मगड़ते रहने श्चौर लद्ादयों 
मै निष्ण भौर शंस काम करने फे लिए ये यवन सचमुच बदनाम दै । 
मुमि हुए धिना सज्य करना मारे देश मे निन्दनीय माना जाता 
था; श्रभिषैक करना एकराव्य के बंशागन राजाश्चों शौर संव-रभ्यों फे चुने 
हए रजाभो सभी फे जिर श्रावश्यकर था; भभिपेक में राजा प्रजा से प्रतिज्ञा 
करता श्रौर पने दायित्व की जिम्मेदारी उढठाता था। जामे पदता 
ये यवन राजा रू में अमिपेक ने करते, इसी लिएठन से घृणा फी 
जानी थी। 
प्षटुत थोडे समय में यवनां के छोटे छोटे बहुच से राजा हृए। 
दिमेत्र यर भारत में धाया, शरीर उधर पीये पयुकतिद्‌र नामं के एक 


१, &8. इ८्८--६०। 

२, ए पात2॥५९७, दिन्दृङत के दष्िन यूनानी राजार्धो नै अपने भो 
क्िक्क चलाये उन पर पु तरफ़ यूनानी घौर दूरी तरकर प्रात खेल रहता चा; 
डम सिक्को पर रानार्भो फ मा्मोकेनो भ्ाहृत स्प ६, रूपरेपा म सव जगद 
उन फा प्रपोश का गया दै । 


७३२ भारतीय इतिहास की स्परेया  [ खं० ५० १८ 


छ्याद्मी ने उस के राप्य का पच्छिमी माग छीन क्तिया ( रगमग १५५ ई० 
प० ) 1 भारत में भी एवुक्रतिद्‌ ने दिमेत्र चौर उस के उत्तराधिकारियां फा 
पीला क्रिया । च्रौर याँ से जव षह ( पएुफपिद्‌ ) पच्छिम लौट रदा था, 
उसी फे वेटे ने उपने मार डाला, श्रौर वापर के लहु में अपना रथ चलाया ! 


[3 


उर पाथव सम्राद्‌ पदले मिथुदात ने श्यारिया (देरात ) रौर 
छरखुसिया ( हरउवती ) के प्रान्त, जो ज्ञगभग चालीस वरस पहले 
एवुधिदिम ने भारतीय राज्य से चछीने थे, पसुक्रतिद्‌ से ले किये (लग 
१५५ ३० पृ० ) 1 इस प्रकार करत ( एणफ़९5 ) नदी 
से हरीर्द्‌ शौर स्रगन्दराध तक्र पार्थवों का एकत्र राज्य द्रौ गया, 
मौर भागे छुं समय तक हेरात घौर रडवती के प्रान्त पा्थष-साम्राज्य 
भेदी वने रदे । करीव इस समय या दृक्ष पाँच वरस पी एवुकरतिद्‌ फ 
भेदे देक्लियकरेय+ से चास्त्री का राग्य भी उत्तरपूर फी शक तुखार शादि 
जगली जातियों ने दीन क्ियार, श्रौर तव इन लोगों की राजसत्ता दिन्दरूष्श 
के दक्सिन भारतवर्षं मे ठी रह ग । 


यदा फे यवन राज्यों को हम दो समूदोमें वाट सकते दै, एक ष्ठु. 
करतिद्‌ फे वंशज, दूसरे दिम के वंशज । इन मे घ्ापस की भार-काद शीन- 
पट लगातार जारी रहती । एवुक्रतिद्-वंशजों के सख्य चष्टे कापिशी, 
पुष्करावती श्नौर तक्घरिला थे, तथा दिमेत्र-वशजों का शाकल । 


फापिशी कपिश देश की राजधानीथो ! धाघुनिक काकिरि 
स्तान फे पच्छिम की पञ्चशीर श्रौर घोरवन्द्‌ दने भी शायद्‌ उन दिनी 
कपिश देश मे सम्मिलित ररी हो ¡ कापिशी की रमणीक पद्राडी दूने 





१, िहान्लल्ञर 
२, सीदे § १६२। 
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पाणिनि च्चाचा्यं के समयमे श्रीरञ्स के पहले से धपे गूर $ 
लिए तथा माधमी लता फे लिए प्रसिद्ध थी 1 लम्पाक (लमगान) ्रौर 
नगरहार ( निंयदार, जलललावाद ) के चौगिदे के प्रदेश मी कारि फ 
द्मधीन ये । यवन राजा कपिशि में जो सिक्फे चलाते ये, उन पर सिंहासन 
पर विराजमान काविति नगरदेवता (काविशी छो नगस्देवत्ता) काचित्र 
श्मौर यूनानो तथा प्ररत में याजा का नाम शादि रदता था । 


पुष्करावती रौर तन्नशिला पच्िमी शौर पूरवी गान्यारं देश फी 
राजधानिर्यां थौ । पुष्छरावत्ती में शिव की पूना धिरोप होती थी, श्रौर 
दख लिप वरद के यवन सिक पर भौ नन्दी (शिवकरे वैल) का चित्र रद्वा 
था। 


, प्राचीन मद्र राष्ट की राजधानी शाकल (स्यालकोट) मँ भी भव यवन 
सतता स्थापिन दो गई । 


8 १५६. मेनन 


आकल का यवन राजा मेन्द्र बहुत असिद्ध धा है वांद मन्याम 
उस का नाम मिलिन्द है { चद श्ललसन्द्‌ द्वीप मे, भरयाच्‌ काटल पंजशीर 
नदियों ॐ दोश्नाव में जदं अलसन्द्‌ या अल्लक्सान्दरिया नगर ( श्राधुनिक 
वरीकर कै पास कदी) था, वेदा हृश्ना या । यैर नागततेन ने छते पद्ध घम फी 
दीक्षा दी, जिस फा पृत्तान्त मिरिन्द-पम्दे नाम के पालि भरन्य म पाया जावा 
है । भगवान्‌ बुद्ध ने वनारस में जो चमैचक्रपयरेन ध्या या ($ ९०) उष 
का संकेत भारतीय शिल्पकला मे सचगुच एक चक्र से किया जाता है । मेनन 
फ़ सिक्कों पर ष्टी धर्मवक्र बना मिलता दै, चौर वह्‌ सिस्कों पर श्प कौ 
प्रमिकः (धार्मिक) अर्यात्‌ बौद्ध मेनन्द्र दता दै । 


७४ भारतीय इतिदास की रूपरेखा ˆ [ प०५अ० १८ 


द्व घडा विजेता भी या । खावो के जिस कयन का उपर ( § १५२) 
निरदैश किया गया है, उस के श्चनुसार दमेन या मेन्द्र यै समय यथनो 
फी विजय सीमा सुरा तकर पैव गद थी | सुराष्ट्र का ष्ट विजय वदटुत 
सम्भव है कि मेनन्द्रने दौ फिया हो, क्योकि मदक्च्छ के वन्द्रगाद्‌ मँ खस 
फे धिक्के पदली शताच्दरी ई० के अन्तिम भाग तकर चक्लते रहने का इत्जेस 
ह१, छ्मौर मध्यमिका नगरी से भी उस के सिक्र मिले हैर । 


फते है, मेनन्द्र इतना जनप्रिय था मि उसके गसेके वाद्‌ उसमे 
साञ्यकेनगरोंकेलोगउसंफी राख को च्चपने ्रपने यहाँलेजाने कीषोड 
करते थे । 


§ १५७, मालव श्चौर शिवि गण का भ्रवास 


वादीकों ( पंजाय शौर सिन्ध) के छोटे छोटे खतन्त्र गण-राज्यो फो 
पले तो सिकन्दर ने छेड़ा था, उस के याद्‌ वे मौययै साम्राज्य भे मिल मये 
थे) प्रवय साप्राज्य के दुटने पर जब फिर यवनां के हमलों के कारण उथल- 
पुथल् हुई, तव दो एक प्रसिद्ध गणो को छप्रनी स्वतन्धता की राके ्तिए 





१, प्य सागर फी परिक्रमा ए० ४१ 1 भ्रातरु भसे छमे्नो मे धरव 
सागर क्टाजावा दै उसे यूनानी भौर रोमन च्येग॒रुस्य्‌ श्र्यात्‌ भरण सागर 
छषटते ये, भ्राजक का काल सागर धीर फ़ारिख फी खा मी उस के अन्तग॑त थी | 
खगभग ८० ई० भे एक रोमन भ्यापारौ ने उख कौ परिक्रमा कर उस कै प्रत्येक बन्द्र+ 
याद कै ध्यपार का ष्यौरा वारीष्छौ से द्धिला धा, भिका धमकी चनुवाद शीष ने 
वैरिषस्रं प्रौफदि दरीथियन सी नाम से क्रिया दै ( लद्नः १६१२ ) । प्राचीन 
भारत फी ध्नार्धिक लानकारी ॐ क्षु द पक द्वितीय मन्थ दै । 

२, धश्द्धेयसोरालीकफो। 
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पञाव छोड जाना पदा । दकिन पंजाव्र मे मिस मालव गण मे सिकन्दर 
फा सख्त सुकरावल्ला किया था, उसे मय हम च्पन। देश द्ोड़ता पाते है । 


मालो का मूल धर रावो फे निचले कठि भें कोट कूमालिया के चोगि 
या। सतलज फे दर्खिन पूरवी पंजाव में भी एक मालवा अदेश है भिसमें 
कीरोजपुस्लुभियाना दिले शौर .पटियाला-तामा रियासतों का कू शरश 
निना जाता है। उत्ता नाम भी शायद्‌ मालवो के छु ्वरसा वद वसने 
के फारण धा ह + । उक्त फे अतिरि राजपूताना ्ौर वुन्देलखण्ड के धीव 
जौ प्रसिद्ध देश मालवा कदलाता है, उस का वह्‌ नाम तो निश्चय सै माल्ञवों 
के फारण दी ह्या ६ । किन्तु जिस युग का दृत्तन्तश्चभी कषा जा रदा दै, 
उस युग तक्रात्‌ लगभग १५० ३० पू० तक--मालव-गण उत्त मालवा 
मन पचा या; थौर तव तक उस फा पच्विमाधं (उन्बैन,) श्रवन्ति, तथा 
पूर्वाधं (विदिशा) श्राफ्र दी कदलाता था । 





१, भा०भा०प० ६, १ ए० ५७०६ ओ हार पनियरसंन लिखते छि पेजाष 
के मालवा लाके के साय लगा हुधा भ्ि के चौिर्दुं करा जंगल इलाफा है 
भौर षड मालवा शद्‌ जंगल के युकायले का है! सिक्ख शासन के समय उस 
गक क जितने धरण मे माघी दन्दोबस्तं दता गया, वह मासवा वनत्ता गया, 
प्ीरणो लाका दव प्रफठार भावाद न हुधा वह जंगलर्मे ही रहा! यद स्यास्य 
मनोरेसफ दै, नौर्‌ शायद सचसी हो; पर इस छी साद फो परखना श्ररूरी है 
कही ःयइ उनी नमूने षी रदी इ व्याख्या तो नहँ दै सैते रक्री कलिपि=गरङयो की 
क्लिपि {उपर ध्रु" ११२ । यदि गुरु गोगिन्दसिष्ट ॐ भ्रमो के समध्र श्रयया 
सिवख शासन से पहले किपी भी समय षष इलाका मालवा कदवावा रहा हो वो 
यष श्याख्या निश्चय से गलत होगी । 


७३६ भारतौय इदिहास की रूपरेखा  [ सं०५ प्र० १८ 


मालव गण उस समय ्ाघुनिक जयपुर राज्य के दतिपिनी चशे 
चम्ब्रलके कटिमे ख्ापितहो गयाथा। षहा नगप्या फर्ञीटकनगर नाम 
की उसकी बड़ी समृद्ध राजधानी घी, जिस फे विस्तव सबदरं फोत् 
भी जयपुर के उशियारा छिकाे मे ककोड़ नामक गांव (रोरुसे २५ मील 
द्धपू, वृद से ४५ मील उ उप ) सूचित करता है । लगमग १५० ई° पूर 
के चाद के मालव गणु क सिक इसी इलाके से पाये गये ह१ । 


चिन्तौड के पास नगरी से ममभिकाय सिपिजनपदस--मध्यमिका फे शिवि 
जनपद्‌ के-भी इसी युग फे सिस्फे मिले है| द्सिलिनपरिञमी पंजाव 
भौर उत्तरपच्छिमो सिन्ध का शिवि रष तो प्राचीन इतिहास मे प्रसिद्ध रहा 
ह, परन्तु इधर मेवाड मे भी एक शिवि उपनिवेश की सत्ता का परता केवल 
इन सक्को ने ही दिया है ! ेसा प्रतीत होता है-घौर इस फे सिवाय शौर 
को$ व्याख्या हो नहीं सकती-फि मालव गण के साथ साथ शिवि गण या 
उस का एक रिस्सा भी हम सभय पजाव से उठ छाया, शौर इधर राजपूताना 
म मालव गण के ठीक दृकिखिन वस गया था। 


$ १५८. गए-राज्यों का पुनर्त्यान-सौषेय राजन्य निन्द 
श्ाजुनायन इृष्णि श्रादि 


उत्तरी राजपूताना या सत्स्य-देश मे श्राजैनायन नाम का एक नया गण- 
राज्य उठ खडा हरा, जिस फा इलाका माल्लवों के टीक उत्तर लगता दोगा 1 





१ श्रा० सं० रि० १४, प° १९०९१; क० सं० स्ि० सु० १, इ० १९१, 
१७० ~ ७४ । सस्तो धा के सिवङे श्ष्यन्त शरसाधारण धवस्यार्थो फे पिना चपने 
शूष अभिजनन से दूर नडी ना पत दयी धाठु्थो के- प्राप्त फर सोने के--सिकके 
भते ही विशी ष्यापार ॐ लिपु दूर दूर तक पडते है । 


ई ९५८] शुंग चेदि सातनादन यनन ७३७ 


शाफल तकत त यवन राजधानिर्या स्थापित ही चुकी थी, अौर सैसा 
किष्षम श्रमी देखेगे, शुंग सास्राज्य को प्चिुमी सीमा पुप्यमि के ाद्‌ 
मथुरा शौर परलैन तकोरद्‌ गई थी । उन फे यीच दक्खिमी ध्ौर पूरवी पंजाव, 
पनिदधमी श्न्तवेद, राजपूतान, सुस शौर सिन्ध मे, जो प्राचीने गणराज्य 
की मेखला थी, वदाँ फिर से च्ननेक गणराज्य उठ खड हए । उनम ते छ 
पुराने ष्टी थे, छोर छुं ने बन गये । उन फे इतिहास मे नई वात यह हुई 
कि गणे की बह मेखला पेनाव से खरा पूरव श्रौर द्क्खिन राजपूताना 
तरफ़ सरक राई । 


सतलज के निचले प्रवाद पर सुपरसिद्ध योधेय गणं था । सव भी व्‌ 
प्रदेश जाद्दियावार फलता है । सिकन्दर क्योकि सतलज तक न आया था, 
इस लि उस्र की यौधेयों से सुठभेड नदीं हई थी । शुग-युग के यौषे क सिदे 
पाये जति) 


दौशियारपुर से मधुरा तक राजन्य नाम के एक नेये जनपद 
फे सिके मिलते दै जिन पर किसी राजा या युचियाका भी नाम नही 
भ्रसयुत केनत रजन्य जनण्द छा नाम लिला दीवा है। उसके पडस में 
कशा ( उत्तरी त्रिगत्तं देश ) में ्रौदुम्बर नाम का एक घटा गण था, जो 
श्पने सिष्ठो पर विश्वामित्र ऋपि का चित्र छोपता था! उस्र फे सिके पठान. 
कोट कै दोस-पडोस में पामे गये है । 


राजन्य जनपदं फ द्क्खिन तरफ श्रा्युनायन र्ट चत्ता द्येया। 
छमम्बराला सद्टारनपुर देहरादून तथा उस के उत्तर पहाड़ी देश मे 


कुलिन्द या दुनिल्द्‌ नाम का एक बहुत ष्ठी प्रसिद्ध शरीर शक्तिशाली ग~ 
राज्य स्थापित हया । व्यास से ले कर जमना की उत्तरपच्छिगी "धाय यस 





१. उपर §6§ ८०, १०८॥ 
८९२ 


७३८ भारतीय एतिदास फी सूपरसा { सं०५प्र० १८ 


मदी तफ समू प्रदेश कुनिन्दो काथा। कमं से कम श्रगले तीन चारसौ 
घसत तक वद्‌ निन्द्‌ या कुलिन्द देश द्री कदलाता रहा१ 1 

शन के श्रतिरिक्त महाराज जनपद्‌, त्रिक शालं कायनश्रौर वामरथ नाम 
कै रौर गण-राञ्य भी पाव मँ ये; पर उन का स्यान.निस्वय नही हो सका। 
महाराज जनपद के तो क्षिके पाये गये ह पर्‌ शालकायन घौर वागरथ कै 
साम केवल कात्यायन शौर पतञ्जलि फे व्याकरण-अरन्ो मे मिले है । 

सिकन्द्र के समय {सिन्ध नदी पर शौद्र नाभ काजो गण था (ऽपर 
§ १२४), वह्‌ भी यवे फिर उठ सद हृश्रार। 

सुरार से सुप्रसिद्ध धृष्णि गण के लगभग १०० ६० पूण्के दो सि 
भलि 


६१५९, शुग यवन सातवाहन श्रीर चेदि राजशक्तियो फा समतुलन 


दृसरी शताब्दौ ९० पु० फे उत्तरां तकर वह्‌ राजनैतिक फरागकश 
समाप्त हुई दीखती दै जो मों साघ्राज्यके दूटनेसे छप हई धी, 
तव इन युगो की नद राजक्यो मे परस्पर समतुलन हुमा जान पड़ता है । 


शुग राजां की वशाबला श्रौर राज्यकाल पुराणो फे णनुसार इस 
प्रकार थी-- 





१, म० भार सभापर्व के यर्युन के उत्तर-दिग्बिजय भरकरणरमे, जो कि दख 
शतान्दी ह° पू का सिद्ध हु्ारै (दे० नीद % रम), दि्ठी के दीक उत्तर 
छलिन्द्‌ विषय फे साजञा्रो का उख दै । रोमन ज्योतिषी शौर भूगो-लेपक 
शषोकमाय ने ११६ द° फे फरीय पने प्न्य मे द्रसी देश को फुलिन्द्रीम क्लिसरा है । 


२ दिभ्िजय-पषं भं सिन्थु तर पर रहने वलि मदावली प्रामणीय श्रौर 
शष श्रासीर गणौ का उष्ठेप है 1 म. मा. २. ३६ ६-१०॥ 


§ ५९] शुग चेदि सातवादन यवन ७३९ 


पुप्यभित्र--३& वरस 
्रभिगिच्र-८ बरस 

वभ्ेषठ (सुज्येष्)--५ वरस 
यसुमित्र (सुभिक्रो-१० चरस 
श्नोद्रक, श्राद्रैक, शन्धक या भ्रक-२्‌ या७ धरस 
पुलिन्दक--३ चरस 

घौप--२ घर 

व्रमित्र-९ या वरस 

भाग (भागवत)--द२ वरस 
१०. देवभूत्नि-१० वरस 

शुग का छल राञ्यकाल ११२ वरस। 


© ‰ 5 < > < ८ {० 


चैन छ्वु्ृति फे ध्नुसार उल्नैन म पुष्यमित्र ने २० वरस रौर उस गे 
बाद्‌ बलमित्र-मावुमिच्र ने ६० वरसे राज्य किया; श्र्थीत्‌ शुंगा ते ल ९० 
वरस) वलमिच्र शौर भातुमित्र सम्भवतः शुंग वंश के राजकुमार तथा इघ्ययि- 
नी में शुं फे याजपरतिनिपि ये। 


छभ्निमित्र पुष्यमित्र को वेदा तथा वसुमित्र प्ता धा, सो तो मालविका- 
परिप से भरकर ही है । वसुज्येष्ठ शायद सुमित्र फा भाई दो, श्रीर जेठमिन्र 
नाम से जो सिके मिलते है ब उसी के होगे । कौशाम्बी के नजदीक पभोसा 
(प्रभासमिरि) फी चद्रान प्र उदक नामक राजा के समय कां उस फे सामन्त 
प॑चाल देश फे यजा श्रापादसेन का एक श्यमिलेख हैः१ दूसरी चरफ पिरिश 
मँ राजा काशीपुत्र भागभद्रे क उल्लेख करने चालला एक प्रसिद्ध धभिलेस दै 
जिस की चर्चा मी की जायगी । उदाक श्नौर मागभद्र दोनो कौ शिनाख्त 
्पाचवे शुंगराजासे करकी वेष्टा की गवी है, पर भागभद्र षटुत सम्भवतः 





१, प्० ६०२ } ¶० २४० 


७४० भारतीय इतिदास्न की रूपरेखा [ संप्र १८ 


नैवा राजा था ! छठे साते टवं राजाय फे फोरे नाम हो प्राप्त हे । सैष 
राजा भागवत शुग का एक अभिलेसं भी पाया गया ह,+ च्रौर काशीपुर 
भागभद्र भी सम्भवतः उसी का नाम था | दसवां राजा देवमूति बदा स्मैए था, 
मौर उस फे अमाय वादेव कारव ने उसे मरवा कर मगय का याज्य श्यपने 
हाथमे ले्ियार । 


इन शुग राजाच्यो का राज्य पच्छिम में मधुरा तक था । पाटलिपुत्र के 
लावा सयोभ्या छरीर विदिशामें भी वे रहते ये । भ्रिदिशा व्यापार श्नौर्‌ 
युद्ध के सस्तो का आरी साका था सातवाहनो की राजधानी पदट्रान तथा 
भस्कच्छ शूर्पारक श्चादि बन्द्रगादौं से चाने बाले रस्ति उन्सैन पर मिलते, 
छ्मौर फिर विदिशा भारहुत कौशम्बी हो कर मगध की श्रोर वृते थे । भारत 
(कारूप देश =वपेलखण्ड) कौशाम्बी ( वत्स देश ) अरहिच्चत्रा ( पचाल देश ) 
मथुरा ( शूरसेन देश ) चादि मे शुगो फे सामन्त राज्य करते थे । जैन श्रनु- 
श्रुति से यद सिद्ध दोता है कि ञस्जैन मे मी इस युगके करीव अन्त तक 
उन्दी का शासन येना रदा । 


उत्तर फे यवन राजान्नो की दो शासाश्रो की चर्चा हो चुकी है, किन्तु 
उन शासाश्मों फी भी अनेक प्रशासारये हो गईै' थीं । उन के जिन सप राजाश्रयो 
फ भाम सिसे पराये गेहैः उन तमाम का उल्लेख करनां भिरथेफ दै । 
पिले यवन रजा फा शुग सग्राो फे साथ अच्छा सम्बन्ध रा दीसत" 
& । तशिला फे राजा यन्ति्यक्िखित (4711101025) ने शुग राजा भाग- 
भद्र के पास विदिशा में हेलिव्दोर नामका एक दूत भेजा था। उसदूतने 
चदं मगवान्‌ वासुदेव ८ विष्णु >) का एक गरुडध्वज ( पत्थर का थभा जिस 


॥ 





१, वही 


२, ०० प° १६६ ॥ 


§ १५९ | शुंग चेदि सातवरा्ट्न यवन ५४१ 


फे ऊपर गरुह की सूरि थी ) बनवाया था जो गदड की मूतिं कै चिना चव 
सक मौजूद दै । श्रौर उस प्र मिग्रलिखित लेख यूनानी युद्वे की प्रात भँ 
खुदा है-- 


धि 


देवो फै देव वासुदेव का यह्‌ गरुडध्वज यहा बनवाया महयराज रन्त. 
लिकितं के यहां से राजा कासीपुत भागमद्र चता के-जो कि पने राजके 
वौदहरवे वरस में वधमान है- पास श्राये हुए तखसिला फे रहने बाले दिय के 
पुत्र योनदूत भागवत हैलिञदोर ने ।*१ 


एक शताब्दी के श्चन्द्र इन भारतीय यवनां मेँ किपल प्रकार का 
परिवर्तन दो चुका था, सो इस लेख से प्रकटं है । भागवत ( वैष्णव ) धर्म 
छश्वमेध-पुनरुद्धासयुग मे किस प्रकार चोर परकद़ रदा थासो भी सीसे 
सचिव है। 


जहां मध्यदेश मे शु, उततरापथ में यवनो, शौर उन दोनो ॐ वीच 
की मेखला में गणं के राज्य चल रदे थे, वहाँ दक्तिणपथ मे सतवानो की 
सत्ताजाये थी। किन्तु राजार्थो फे छ्रस्पष्ट नामों के सिवाय उने का शु 
भी समाचार दूसरी शताब्दी ई० पू० कै उत्तरा मे नदी मिलता । 


खायवेक्न ने जो तामिल राष्ट पर अपना प्रमुख जमाया धा, षष 
उस के पे टिका नदीं दीखता ! दृ खरी शताब्दी ई० पू कँ उत्तरार्थं ( श्न्दा- 
जन १४५ ० पू०) मे एक चोल विजेता मे सिंहल पर ८१० जार सेना 
फे साय चदा फर देवानं पिय तिस्स के वंशजां के हाथो से राञ्य छीन 
कतिया । ऽस तामिस विजेता का नाम तमिल, मेँ एव्लर्तिगम्‌ वथा त्िदली 
मेँ एवकार या एलाल है । एढार जैसा विजेता था, वैसा ही न्यायी शासक भी । 
उं फे चालीस वरस फे शासन के वाद्‌ विजयवंशा के दुद्र गामणी 





१, शरान सम ० १६०८-६ प° १२८-२६॥। 


७४२ भारतीय इतिष्टास्न की रूपरेखा  [ खं० ५ प्र० १८ 


श्मभयने किर गपने पूषंजों का राज वापिस ले सिल , फो स्वस्व किया | 
अभय शोक की तरद्‌ पचपनमें षदा इद्धया | श्रपने परिता से लङने 
शीर भै को हराने के कारण उसे दुद (दुष्ट) की उपायि भितली धी। 
किन्छु एव्र को जीतने च्यीर राज्य पाने फे वाद्‌ उस ने श्रपने पिले दुष्कमे 
फो भुला देने वानि छने भज्ञे कायं किये, श्रौर बौद्ध सघ को नेक प्रकार 
कै दान दिवे । सिंहल इतिहास चौर जनश्रुति मे उस फा नामश्नाज भी 
विक्रमादित्य फे नाम फी तरह याद्‌ फिया जाता है। उस्र ने छन्दाज्‌न १०४ 
से ७७ ई० पू० तक राज्य किया । 

फलिग का व्रारेल श्रभी तफ भारतीय इतिहास का एक धूमकेतु 
ग्रतीतष्टताथा। उसके यादेखउसके वंश फी केवल खानीय सत्ता फलिग 
मेँ रह गड, यही श्यव तक माना नाता था । जन्तु बिलकुल दाल मेँ भरोयुत 
काशीभरसाद्‌ जायसवाल ने शकनसातवाहन इतिहास पर जो नई रोशनी 
डाली है, उस मे उन्दों ने यद्‌ स्थापना पेश की दै करि पुराणों श्रौर जैन णनु- 
श्रति मे शको फे क्रमण फे पहले उज्जयिनी मे जिस राजा गर्दमिल्न कै 
चोद बरस ॐ राज्य का उल्लेख दै, बद सारेल का फो बाज या । येशक, 
यह्‌ देवल कल्पना दै, किन्तु यह भितनी कौशलपूणं है उतनी ष्ठी सम्भव 
भी है । पुराने इतिहा मँ श्ल से वडा सामज्ञस्य दो जावा 8, 
हस लिए थोदे वहत परिवर्तित रूपमे इस के सच निकल अनि फी धी 
श्राशा है । पुराणो के अदुसार गर्द॑भिल्ल लोग धान्धो फे समकाक्तीन ये 
द्रौर उन पै सात राजानो न ७२ बरस राज्य फिया था] जायसवाल जीष्ा 
क्ट्ना है कि ये ५२ वरस साख के समय से उञ्ैन पर शको फे श्ाक्रमण 
तक फ समय ( १७४--१०२ ० पू) को सूचित करने है चौर यह ठीक 
चद ससय दहै जघ कि द्रिणापय का सातवाहन वेश लगातार द्या र्भा 
जान पडता है१ 1 यदि यह चात ठीक हो तो फदना होगा फि मौर्य साम्राज्य 


~ 
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म्र० ति] शुंग चेदि सातवादन यथन ७४३ 


फी उत्तसाधिफारिणौी दूरी रावाव्ी ई० पृ मे सगातार्‌ चार शक्तियाँ बनी 
गदी; भौरवे चार क्रम से मध्यदेश उत्तर दक्त्िन श्रौर पूरब की--ध्रथवा 
मभ्वदैश गान्धार महाराष्ट रौर कलग की--शक्तियां थी । श्रौर यदि खारवेल 
कै वंशनों ने ऽस फे जीते हए प्रदेशो च्र्थात्‌ शाव राञ्य, मूषिक राष्ट्र ्मौर 
विदर्भ राष्ट्र-प्र खप्ना श्नधिकार बनाये रक्ला दो, तो अन्विस गदेभिल्त 
ने षिषर्भं से माहिष्मती के रास्ते षर कर्‌ उज्जयिनी को लिया होगा ! -उञ्ज- 
भिनीकाशुंगो के हाथ से निकलना शुंगों के पठन के मारम्भ का सूचक या। 
अभी त्क कलिंग फे चेदिथा फा राञ्य उन के द्क्रिखिनपूरथ थौर दक्र 
लगता या, श्रव पच्छिम तरफ्‌ भी विर आया । सातवाहनों फे सव उत्तरी 
रास्ते चेदि-राज्य फे इस प्रफार षदृन से वन्द हो यये शौर मारतीय रान्योके 
समतुत्तन में चिोभ पैदा गया। भिन्त स से पदेले कि मारतवपैकी 
शक्तियों के श्वन्दर पारस्परिक खनल्लबली मवती, उ्तरपच्िम में एक नदं शक्ति 
प्रकट षौ री थी, जिर के सामने उत्तरापय शौर मध्यदेश फे पुराने राज 
उश्वड जान फो ये| उसी की तरफ़ भव हमे ध्यान देना होगा । 


ग्रन्यनिर्देल 


पुराखपाड सम्पद यर ! 

श्र हि० धन प--ष० २१६ दक, थ०"६-ए० २३६ तड । 

यै ६० ध १७, २१,२२॥ 

रा० ६० प्र २३९--९०! चारयेल शौर सावर परथमो ये लपन ५९ द° षू 
का मानते ह; इं” दि० करा० १९२६ मे रमाप्रसाद चन्दने भी चपने 
सौल मे वदी मच प्रकट का है । यद पुराना विवाद्‌ है; दे०# २७। 


श्र हिण्द्‌० चरर १. संद ३-४।. !` ` 
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जायसवाल -- यादण साम्राज्य के पिपय म फिर से विवेचना, ज० वि० श्रौ० ९० 
सो० ४, ए० २९७ प्र । 
दि० सा० ० १५८। 
भण्डारकर--सातवाष्न युग मे दरिखिन; दं० आ० १६१८) पू० ६९-७२1 
श्रा० सन रि० १७, प° १३४ग्र। 
गणो भौर शगकालीन सिरो फे विषय मं उस फे श्रतिरिक्त निम्नक्लिखिच् 
अन्यो म ययास्थान उद्वेल मिक्तगे-- 
धि स्मिथ--कैटेलौग श्राव दि कोदन्स हन इदियन म्यूजियम्‌, फैलकटा 
( क्का फे भारतीय संहाय के सिवो फी सूची ), माग १, 
ादसफ़़टं १६०७ । 
कर्निग्टाभ--कौदलन्स श्राव पन्धयेर इन्डिया ८ प्राचीन भारत के सिके ), लन 
१८६१। 
शेप्लन--हडियन कोषन्स ( भारतीय सिषे), शटरासवगं ९८६८ । 
स्पतवाहन सिों के विपय मै-- 
शे्सन--ए कैटाल्ोग श्राव दि इडियन कौदन्स इन दि चरिटिश ्यूजियम-- 
श्यन्ध रिनैस्टी, वेष्टनं हघ्रपस श्रादि (विदिश म्यूज्गियम लन के भारतीय 
सिं की सूची--धान्ध वश, पच्छिमी चन्न भादि), लडन, १६०८ । 
यूनानी निर्देणो के चिपए्-- 
भेक्रिडल- प्न्येट इडिया रेच डिस्कादन्ड दन्‌ ासिकल्ल लिय्येवर 
( प्राचीन भारत यूनानी-रोमन वाष्ूमय के वणंनाजुस्तार ), लन 
१६०१। 
ताभि राष्रो शौर सिह के विषय मै-- 
विगिननिरस्‌ ध, १,८॥ 
श्मारग्भिक सातवाहन श्रभिलेर्खो के विपय मे- 
श्रा० सत पं० सा० ६ 
शुंग शभिनेखो के निर्देश यथास्यान दिये गये । 


{ १६२ | सातवाहन मौर शष्-पहव ७४५ 


` उन भारी उथलपुथलों का श्यारम्म हुश्रा जिन फा सिलधिला मायः श्याघुनिफ 
युग तक चलता श्याया है! 
पवीन के उत्तरपच्छिनी प्रान्त फानसू कीजो एक रवाह सी तिञ्यतफे 
उत्तर से सिम्‌ कियाग्‌ तक षटु हुई है, इस के पच्छिमी दोर पर तकला-मकानं 
मरुभूमि फे सीमान्त पर चीनी इतिहास के प्राचीनतम काल में एक जातिं 
रद्ती थी जिसे चीनी इतिदासजलेखक ता-हिया कदते थे । अगि चल कर उसी 
भदेश मे, अर्थात्‌ तकला-मकान के दक््िनी सीमान्त पर, नीया श्रौर च्च॑न 
नदियों के फें मे, युदकि जाति का उल्लेख मिलता है । तादिया शान्तिपसन्द्‌ 
उ्यापारौ ये, युश बिकट योद्धा 1 एक रसा वाद्‌ चीन फे उत्तर की जंगली 
जातियों ने चीन को श्रपने इन पियो से घल कर (या, रौर ये जातिर्या 
छुं दूर जा बस्ती । युश हियेगन्‌ के सथ से वदे शतु ये। १०६ ई०पूज्में 
दियगनू के रजा मो-तू या मोक ने चीन-सम्राद्‌ के पास खवर भेजी कि 
उसे वु चौर पडो जातिरयो को जीत लिया, तथा युर का भपिकोश 
श्मपना घर छीड़ थियान शान फे द््खिनी डाल फे साथ साथ पच्छिम चला 
गया । किर १६५ ई० पूर मे दियिगतू याजा लाश्रोऽ्वाग्‌ ने चन्दे दूरी 
वार करारी द्वार दी, श्लौर उन फे राजा को मार उस फी सोपड़ी का प्या्ता वना 
जिया! धिधवा रानी के नेदृत्व मै शपते टोरे-दंगरों को हकते हए युधे 
कौर धियाने शान पार कर ईती नी के क मे रेतिकछुल मील प्रर भणुनिक 
लज भदेश मे जा पर्ये । वशं उन की दु-षुन जाति से मुठभेड़ इई मु-सुन 
के राजा को उन्दने मार डाला। वदँ सेउन षी एक शाला चेटि युर सोधै 
दस्विन जा वसी । ये मि अगि पच्दिम दृते यये, रौर उन्दों ने सोर 
दरिया फे कि से सेयोम्‌ पर दमला क्षिया । सै कै कबोले तितरःपितर दो 
थे, शरीर उत को राजा दक्षिन तरम्‌ पिन्‌ धर्थात्‌ दरि देश फो चला 
गया। ६ 
बु सुनकाजो राजा मुदे की लङ्‌ भे माया गया टया, उस फे यथे 
फो हणो ने गोद्‌ ले लिया । १६० ई० पृ० में दुसुन ने दिवगन्‌ ख मद्र से 


उन्नीसयो भरकरण 
सातवाहन ओर शक-पहुव 


( मध्य एशिया लग ६५७५ ई० पू से, भारत लग० ११० ई० पसे 
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§ १६०. चीन की दीवार श्रौर हृण-शक देशों मे उयलतपुथत 


प्राचीनं चीन के ऽन्तर तातार जातियों का मून घर ै। जैसे ईरानियों 
को दासे यैसेष्टी चीनिर्यो को उन जातियों से बहुत पुराने समय से वास्त 
पड़ता था । चीनी लोग उन्हें हियगनू कहते थे, पारसी दनु सस्त दए शौर 
छंभेजी टम सव उसी शब्द के रूपान्तर दै । जिस चीनी सम्राट्‌ शी-हम्राग-ती 
(२४६--२१० ३० पू) ने समू चीन मे एक राञ्य स्थापित किया था^, इसी 
ने उन फ हमले रोकने फे लिए चीन की उत्तरी सीमा पर समुद्र-तट से फानसू 
भ्रान्त तक एक भारी दीवार बनवाना श्रू कर दिया था। चोन की उस 
दीवारमे संसार फे इतिष्टास मे एक भारी चरर चला दिया, क्योकि ऽस के 
कारण हण पच्छिम धकेले गये, चौर हणो के पन्धिम बढ़ने से इतिद्यस में 
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` उन भारौ उथलपुथलों %। ्ारम्भ हु जिन फा सिलघिला ग्रायः श्ायुनिक 
युग तके चलता श्चायाहै) 
चीन फे उत्तरपच्चिनी प्रान्त कान्‌ कीजो एकव सी तिच्व्रतकै 
उत्तर से सिम्‌ किर्याग्‌ तक वदु हुई है, उस फे पचमी दोर पर तकृला-मकान 
मरुभूमि के सीमान्त पर चोनी इतिहास कै प्राचीनतम कालमे एक जाति 
रष्टती थी जिसे चीनी इतिद्ास-नेखकर ताहिया कदते ये । आगे चल कर उसी 
म्रदेश मे, श्रथोत्‌ तकला-मकान के द्क्रिलनी सीमान्व पर, नीया भौर चर्च॑न 
नदियों के कों मे, युधि जाति कां उल्लेख मिलता है । तादिया शान्तिपसन्द्‌ 
व्यापारी थे, मुक विकट योद्धा । एक श्वरशषा वादं चीन के उत्तर की जंगली 
जातिर्यो ने चीन को पने इन पड़ोसियों से भलग कर द्विया, रौर ये जातिया 
घ दूर जा वसीं । यशि दियगनू फे सत्रसे वदे रातु थे। १०६९ ईप 
दिथमनू के गजा मो-तू या मोदुक ने चीन-सप्राद्‌ क पास खर भेजी कि 
उसने मुदि धौर पड़ोसी जातियों को जीत लिया, तथा युदशि का अपिकांश 
पना धर दयोड यियान शान के द्क्रििनी ढाल के साथ साय पच्छिम चला 
गया । फिर १६५ ईै० पू मे दियंमनू राजा लाद्यो-चांम्‌ ने उन्दः दूरी 
चार करायी हयर दी, श्रौर उन के राजा को मार उस्र की सेषड़ी काप्याला बना 
लिया ! विधवा रानी फे नेतृत्व मे श्रषने ठोरो-डगरों को क्षीकते इए युद 
लोग धियान शान पार कर ईली न॑दी के कठेमे ईेसिक-छुल फील पर ध्ुनिक 
इुलजा प्रदेश में आ पर्वे । वद उन की बु-सुन जाति से युभेड हु वु-घुन 
फे राजाको उन्दने मार डाला। वरँ सेउन की एक शाखा के पुदरकषि सीधे 
द्क्खिन जा यसी । नडे युद श्रा पच्द्रिम घदृते गये, मौर उरो ने सीर 
दरिया के कटि में श्योग्‌ पर हमला क्ा। सै के छवोले तितरवितर हो 
गये, श्नौर उन का राजा दश्चिलन तरफ करि-पिन्‌ चर्यात्‌ कथि देश को चला 
गया। 1 
दु सुम काजो राजा गुरश फी लड़ मे मारा गया या, ।उस फे थे 
फो हु ने गोद ले लिया । १६० ३० पू० मे दसुन ने दिषगनू फी मदद से 


अन भारतीय इतिष्टास फी स्परेा = ([ खं० ५प्र० १९ 


युर पर हमला किया । युए लोग उस फे वाद्‌ सीर फे 'द्किलिन चले रये, 
फिर वंत नदी पार फर तादिया के देश ( वाख ) मे पचे । पाया सोय 
श्मारासतन्तव व्यापारो थे; लड़ाई के जीवन मे कैसा रस श्रौर कैसा गौर 
है सो वे न जानते ये 1" उनो ने श्सानी से युध की श्ववीनता सानी । 


$ १६१, शक तुखार सौर ऋषिक  , ` 


ससे ष्यभिप्राय सीर कटिके शकोसे दै, भिन्द पुराने पारपी सोभ. 
सका तिग्ररैद्‌ः च्र्थाति चुकीली टोपी वाले सक कते ये, । चीनी भापा में 
वोम का छथ है खामी; चीनी शवोम्‌ तथा संसृत का एकस्वाम), या शक-मुरुषड 
एक ही घात दै मुरुष्ड एक शक शब्द्‌ फा रूपान्तर है, च्यौर उस का भी वदी 
श्रयं है-खामी | 


धी 
चीनी इतिहासं से य नहीं प्रतीत दोत्ता क्ति वाद्या लोग चीन फे 
सीमान्त से उठ फर वाख्तरी तफ कव श्चौर कैसे पूर्व गये; किन्तु गुद फे 
प्रायः साथ द्री साथ न्दे भी भागना पड़ा इस मे सन्देह नदी कानसू 
सीमान्त के जिस प्रदेश को सव से पुराने चीनी रेतिददासिकों ने तायः फा 
ह, उसी का नाम सातवीं शताष्द मे सुप्रसिद्ध चीनी षौदध यात्री य्वान्‌ चवा 
ने दुहसे लिखा दै; तदय! फो जिस प्रफार चीनी लेखक शान्तप्रिय व्यापारी 
चवलाति द वैते दी मध्यकालीन धर लेखक तुदते को; शौर धलख फ 
गिं जिस प्रदेश को चीनी लेखक ताधिया कदते दै वदी ्रस्ष लेखको का 
दुखारिप्तन दै; इन कारणों से जमन विद्धान्‌ माकरं ने यह तेय कियाथा 
कि दादयः, ठुहुले रौर तुखार एक दी शब्द के स्पान्वर्‌ दै । दू सरे दुघ विद्वानों 
ने स मतत को स्वीकार नदीं क्षिया था; जन्तु अगे की विचेचना से अकट 
होगा फि इस के सच दोने मे च्च छोई सन्देह नदीं रह गया । 





१, उपर § १५४ ६द। 


& १६९] सातवाहन चौर शक्-पहव ७४९ 


पेतिदासिक स््रायोनेलिलाहैक्निसुग्धकी तथां सीर पर शर्कोकफे 
देश की श्रसि पसिद्रान तुखार प्रौर स्करौल ( 45107, 3810, वणर 
गमं, ऽतप ) नाम की जंगली फिरन्दर जातियों ने यूनानिर्यो से 
यारप्री फा राज्य छना था । लातीनी पेतिद्वासिक पौन्पेय ्रोगु (एण०एलंपऽ 
ग10एए5 ) का इति धव नट हो चुका है; छन्तु उस के जो उद्धरण पाये 
जाते द षन से जाना जाता है फि दियो को भी ससुत ( 52646 ) 
शर्‌ शक्ियान (45147) नामक शक जातियों से लना पड़ता था, जिन्दो ने 
श्न्त में ग्ध प्रौर षास्त्री को जीत लिया । चोगु आगे कता है क श्रतियान 
वारो के राजा यन गये, छरीर ससु च नष्ट हो गये । मार्कं का कहना था कि 
अलि ससिमान श्नौर युष एक हो शद्‌ फे सूषान्वर दै, ओर श्रहिमान तुं 
क रागा गन गमे यद कथन चनो रेपिद्ाखिकों के इस कथन कां फि युष 
ताद्य के रजः यन स्ये \ इ स्थापना को भी सव विदानो ते स्वीकार न किया 
था, पर इस की भो सचाई श्रव पूरी तरह सिद्ध दो गई दै । 


मुद शरोर तुखार शो से मिलती जुलती जातिया थीं । शक्र शब्द्‌ 
का बहुत चार व्यापक र्थ में प्रयोग होता है; प्राचीन भारतवासी यु 
को शकोंमे दही गिनतेथे। थाघुनिकर विद्वान्‌ पले इन जातियों फो मंगोल 
वर्मीय सममते थे ! किन्तु इस शताब्दी के श्नारम्भसे मध्य एशिया से दन 
तियो की पनी भाषान्ों के भारतीय अक्रो मे लिखे पुराने लेख मिलने 
तग, शरौर उन से एकाएक यद्‌ सिद्ध हमा कि शक्र तुखार चौर युश ये सव धाय 
वंशा को जातिर्यां थी] हम देख चुके है! किस्िम्‌ कियांगकी बस्र्य की एक 
परम्परा रकला-मकान के उत्तर तरप्‌ है, श्रौर दूस दकिलिन तरप्‌ । उत्तरी 
बस्तियों को जव वाद्‌ में उडगृरतुर्का ने जीता, तव वे वदां की प्ली भाषा 
को दुखारी कते; वह बुखार जाति की थी; उस का नाम आधुनिक तदानीं 





१ उपर § ७ ठ--ए० ३-३२१ 


७५० भारतीय इतिह्यस फी रूपरेखा  [ सं ५अ० १९ 


नेमी तुखार जाति कै नाम से तुखरै च्रथवा कूचा शद्रे नाम से कृत्दी रक्खा 
है । दकरििनी वश्यो की भाषा का ठीक नाम सेननदेशी है, कयोप बह सोवन 
के चौगिदे धोली जाती यी | खेोत्तनदेशी भाषा ईरान फे उत्तरपूरवी प्रान्त 
सुग्ध की भाषा से भिलती जुलती थो। युष लोगों की निश्चय से वही 
मादभापा थी । यह थयरज फी बात है कि कूत्वा की तुखारी भाषा ध्रायावतत 
या द्रैरान की भापाश्रो की पन्ता उन श्रायैवंशी भाषार््रो से धिक मिलती 
थी जिन्दे प्राचीने इटली के रोमन लोग तथा धायर्लैर्ड के केल्त लोग येलते 
ये | आचीन शको की बोली फे विपय मे विवाद है; ऊद विद्वानों का फहना 
हैकिवे भी तुखारी बोलते ये; दूसरों फा कहना दै किं पर खेतमददेशी 
योलते थे । 

तादयः था तुखार लोग शु मे तकला-मकान के दुक्रिसिनपूरव छोर 
प्र रहते ये, श्नौर वाद्‌ में वार्त्र तक प्च गये, किन्तु उने की भाया के लेस 
पाये जाते है तकला-मकान फी उत्तरपूरयी यस्तियों मे} एस का स्पष्ट श्रं 
यह्‌ ह कि नीया श्नौर चचन के फणि से वे उत्तपच्धिम तुरफ़ान कृचा धाक्सू 
शछ्मादि की वरण जा वमे थे । छीर युदा के भवास का रस्ता भी क्योकि पदी 
था, दस लिए वे भी उन की बस्तियों मे से लांच कर श्रौर सम्भवतः उदे भी 
अप्त साथ खदेडते हए गये । जिस भाषा को उदगूर-ठुकं तुखारी कते ये; 
श्मौर आधुनिक विद्धान्‌ भी तुखार कद्र है, उस के णपने लेखो मेँ उस फा 
नाम प्रहे | डा०स्टेन फोनौ ने उुदलर पौर माकाठं के मत काच्लुसरण 
करते हुए यह पहा कि सार्कः शब्द्‌ का प्रहि-म्षियन शब्दों से सम्बन्ध दै, श्रीर्‌ 
श्रिया युदकषि जव तुखार्यो के राजा बन गये तये उन कानामउन की मापा 
यै नाम पर चपक गया । 





१, भारतीय शक राजवंश धौर उन को सभ्यता के इतिदाप्न म स्यान, 


भौडनं रिव्यु, सप्रैल १६२१1 


& १६२ 1 सातवादन श्यौर शक-पहव ५५१ 


हमारे पुराणों में प्राचीन मारत के युष राजवंश का तुखार कदा है । 
तुखाी मे वस जने भौर तुखारों के राजा होन।से युद; राजवंश का तुखार 
कलना स्वाभाविक था । 


यतो जाना गया फियु्ि एरु रायै जाति ये, नन्ति उन का 
छपना नाम क्या धा सो हाल तक्र मालूम नुया था । रूपरेखा मे प्र्वीन काल 
का ब्ाश्र॑ंशतिखालजा चुके के वाद भूमिकाखण्ड भं जातीय मूमियों फी 
चिपेचना की आवश्यकता समफ़ कर जवर उस के क्लिए खीज-पडताल की 
जारी थो, तथ वद्‌ नाम श्रवानेक पाया गया । यष्ट नाम दै छषिक, नौर 
स कृ महामारत समापवं मे शरन के उत्तरदिग्विनयअसंग में उल्दोख है । 
घह्‌ उल्लेख उस समय का प्रतीत होता है जव किव श्चमी सिम्‌ किथाग्‌ में 
ये, जिस से यद सिद्ध होता है कि महाभारत का वद सन्दरम १६५ ३० पू०्से 
प्ले काह, श्नौर कि शरार्यावत्ते के लोग उन्हें उस समय भी जानते षे जय 
फरिये पने मूज्न घरमे रहते ये। इससे इस श्रनुधरूति कौ पुष्टि दती हैक 
तरीमन्कि में श्यायविर्तियो का प्रवेश शोके समय से शुरू टो चुका 
था१। ऋषिक या ऋषि का दही चीनी रूगन्तरञ्पि युशि या पुरि है। 
मार्कं छर सुदलर कों स्थापनाग्नों की सचा ऋषिर नामके पायै जने से 
पूरी तरद सिद्ध दो गई । श्रागे हम इस जाति को छपिक दी कगे । 


8 १३२. ऋषिक-तुखार्यो का कम्बोन-वादीक प्रर दल 
( लग १६०--१२५ ई० पू० 9 


समूचा पामर बद्ख्शां चौर बलख इस समय से मध्य काल तक 
तुखार देश श्रयवा तुखारिस्तान करावा । इ का यह्‌ शथंहै क्ति 


१ उपर § १३२- इ. ६९३ -७१। 
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इसी वीच कभी शठा छा प्रवाह भरतवं मे पर्चा । भारतवपै फे 
शक शासक श्चपने को राजिस कदूते थे, इस लिए यष निश्वय दै किं वे 
मिभूदातत दूसरे के घाद के थे, क्योकि उसी फे समय यह्‌ पदृनी जारी हई 
श्नोर उस के चाद्‌ ८८--* &० पू० फे धीच उस के पन्ठिम ( ामीनिया ) 
शमौर पूरव ( शकखान ) दोनों तरफ के भूतपूव सामन्तो ने श्रना जली यी । 


भारतीय शंकौ फे सय पुराने लेखो मे एक सवत्‌ भी रदा है जो 
प्रसिद्ध शक संवत्‌ (७८ ० ) से बहुत पदले का 1 एक रसे तक यद्‌ 
चास मी पहचानी न गै थीकिठनस्वलेो में एक दी सवत दहै; चीर 
भिन्न भिन्न लेस की तिथियों फो अलग श्लग सवतो कयै मानते रदनेसे 
श-युग फा इतिदास हाल तक वहत उत्तमा रदा । चव तक भौ उस सवत्‌ 
फे श्रारन्भकी दीक तिथि नि्धिवाद्‌ निर्वित नही हई, एसी से उप्तङै 
इतिदटास मेँ अभी घटत सा विवाद्-मस्त शं चाफी है । विभिन्न विद्वान्‌ उस 
संत्‌ के श्यारम्भ की तिथि लग० १५० ई० पृ० से लग० ६० ० पृ तक के 
वीच कह मानते है \ 1 रूपरेखा मे मेने पले डा° स्टेन कोनो मौर घान विञक 
का मत--८३ १० पू०-स्वीकार फियाथा, जन्तु साथी यह्‌ लिप्ाथाकि 
इस से जष्टं शक एतिषास मे बहुत छुं सामघ्रस्य टो जाता है बर्ह कुं एर 
घटना फी तिथ्यां सैर नदीं वैटती भौर विरेप कर नपान फी 





१, रखा दास वैनर्ज-खग० १०० ६० पू० (६० श्रा १६०८, 
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जायसवाज्--१४९-१०० द° प° के वीच तग० १२० द° पू* (ज० विर श्रो० 
रि० समो० १६२०, पर २१ )) शैष्सन--खग० १९० ई० पूः { फो० ६०, ५६२२१ 
प° ७० ), ष्टेन छोनौ-८८-६० दर पू०केवोच( पे० श्रो० १६२४ पए० ७४) 
कोसौ श्रौर वानविभ्छ --८ द° १७ ( यहीं ० ८३ )1 


~ मय 2२१५९ 


` $ १९४ ] सातवाहन श्यौर शक्त-पहठव "७८५ 


तिथियों का उस संवत्‌ पर ने चैटाया जा सकना खटकता है । चिल्ल टले 
मे जब इधर सुमे कम्बोज श्नौर पिक का पता मिला, तभी जायसवाल जी 
ने शक-सातवान इतिदास फो नई विवेचना कर डाली, श्रौर डा० कोनौ फे 
मत मे एक स्पष्ट गृलती दिखलाई है 1 जायसवाल जी की तिथि सै छन घटनार्शरो 
फा भी सामञ्जस्व ही जाता है जिन का ० कोनौ कीष्थिसेम होताथा। 
उन फा कना है कि शश के इतिहा में १२३ ३० पृ० सथ से दे विजय 
का यरस था, शौर तभी उन फे संवत्‌ की लापना सम्मवतः हूर । 
छ्ध्यापकरेष्सन की यद रथापन। थी फि ८८--५७ द° पूर के वीव पायेव 
साप्राज्य फी शियिलता फे समय दही उस फे भूतपूर्वं सामन्तो ने उसके 
पच्चमी शरोर पूरणी सीमान्तं प्र राजाधिरज पदर धारणं क्रिया | ड० 
फोनौ की युक्तिपरम्पग फी यदी बुनियाद है; किन्तु उन्दो न रेष्सन फी सापना 
फो यद्‌ रूप दे दिया दै कि ८८--७ १० पृ० फे बीच ष्टौ पुराने शक-संवत्‌ का 
शारम्भ हृश्रा । जायसघाल कहते है कि उत्तरपच्छिमी भारत में शक राजाभिरान 
ने ८८ ई० पूर फे बाद सिर उठाया इस का यद्‌ श्म दर्गिज नहीं दैक 
पुरानि शक संवत्‌ की स्थापना भी तभी हई । प्रत्युत पदले शक मक्षराजा के 
उत्तरपच्विम भारत से जो लेख मिले है, उनमें ५८ शरीर वाद के संतः 
इस फा यह स्थं दै कि तव--अर्थात्‌ शक मह्ाराजा के उत्तरपच्छिम भारत 
भें सिर उठाने फे समय--८८ श्योर ५७ ० पू० फे षीच कभी--पुराने गक 
संबन्‌ फो शुरू षुए ५८ वरस वीत चुके ये । इस जिए वह शकस्थान की किसी 
घटना का स्मारक संवत्त्‌ था। 
§ १६४. शको फा भारत-पवास 
( लग० १२३--लग० १०० ई० १०) 
शक लोग भारतव्थ में कैसे श्ये शस पर जैन अयुयति का श्रालका- 
्र्य-कयानक१ भरकशि डालता है! जायक्षवाल जौ मे उस के एक नये रूपी 
श्नोर ध्यान दिलाया है, जो धड़ा मनोरखक टै । 
१, जद ३४ प० २९८ असं वाङोषौ दारा सम्पादिष 1 


५५८ भारतीय इतिहास फी रूपरेखा  [ सं० ५ भ्र० १९ 


जैस फि फाल फाचारय-कथानकसे प्रकट है, च्नौर जैसा स्यामाविक 
था, सष से पष्टले उनो ने कारियाचाड़ को दखल क्रिया । वृष्णि ङुश्र याट 
गणन्य्यों की वहाँ समाप्ति हो गै । कालक की कदानी के शनुसार्‌ सर्र 
तकृ बे एक दी वरस मे पर्व गये, किन्तु इस घटना कों दम अन्दाज्‌न ११०. 
१०५ ० पू मे रख सकते है । 


सुराष्ट्र श्नौर दक्षिविन गुजरात से उन्दने उज्जयिनी पर हमला क्रिया 
जो मारतवप की चुटति श्रौर दन्तकथार्भो मे बहुत ही प्रसिद्ध है । घौर 
व्हा लग० १०० ई० पृण मे उन का राञ्य स्थापित हौ गया । 


ख॒रष्ट्र भ्रौर गुजरात के तट से क्षद्रति कत्र भूमफ के याण चक्र 
व सिहध्वज श्यौर घर्मचक्र चिन्हों बाले जो ताम फे सिके मिलेै, वे इसी 
युग के है । भूमक़ फौन था इस प्रर बड़ा विवाद्‌ है) वह कषटरात षश करा 
था जिस वंश का महात्तत्रप नहपान तथा मथुरा के त्रप धीर मदारत्रष 
भी ये । रेप्सन के खनुसार भूमक नपान से पहले था। उस फे सिक 
तथा नहपान क श्नौर मथुरा फे त्रात क्तत्रपों के सिक्कोमे भी सशता 
ह| सपान सौर मधुरा के त्रातो का दम अभी उल्लेख करेगे । इम 
सव कारणों से भूमक को पदली शताब्दी ई० पु० कै आरम्भ में स्खना 
पड़ता है । 


$ १६६, मदाक्षत्रप नदपान 
( लग० ८२--७७ ६० पृ 9 ५ 


जैन अनुश्रुति में उजयिनी के राजार्थो में विक्रमादित्य से ठीक पदमे 
प्मीर गर्दभिह्न के पीठे ८ कदी गलती से उस से पटले ) नद्या नदवादण 
या नस्वाद फा ४० या भर्‌ चरस का सञ्य ज्िखा है । पुराणो मे शुग के 
छन्विम समय के उन के समकालीन विदिशा के शासको मँ दूसरे को 


सातवाहन चार शक्त -पहव ५५९ 


नखबान ( बा० पु० को एक प्रति में नपान ) का पुत्र या वंशज ( नखवानजः ) 

` कदा है} जायसवाल का फष्टना ह किं नद्वास नमान नखवान श्रा 
सब उस सुप्रसिद्ध क्षदयत वंश के शक क्त्रप नदपान के नाम के रूणान्वर 
दै, निस के सम्बन्ध फे सात ्रमिलेख श्नौर हनरं सिक्फे पच्धिम भारत 
से पये गयेष्टैः तथा जिस के वंश का उन्मूलन गौतमीपुत्र सातिं ने 
किया! 


नदान के जामाता उपवदात शक कफे अभिलेख मनोरञ्क श्रौर 
महत्वपूरण है । उन से न केवल इस युग फे राजनैतिक मरत्युन र्थिक राज्य 
संखापरक सामाजिक रौर धार्मिक इतिदास परभी प्रकाश पड़ताहै। 
नासिक क पास गुहासं० १०१ के वराडि की दधार पर घत फे मीये 
जस का एक लेख यों है- 


भसिद्धि हो । राजा क्त्रात क्तत्रप नहपान के जामाता, दीनीक के बेरे, 
तीन लाख गौश्च का दान करने वाले, वार्णासा ( नदी ) षर सुवण-दान कसे 
श्र तीर्थं (घा) बनवाने घाल, देवत्म्ों श्रौर ब्रामण को १६ पराम देने बाले, 
सभूवे बस्स लाल ब्राह्मणों को सिलनि वाले, पुर्य तीयं प्रभास में त्राणं 
को श्राठ भार्यायिं देने वालेर, भरुक दरपुर गोवर्धन शौर शोर्पारगमें 
तुःशाल्ल ( चौकोर या चार कमरों वाल्लौ ) यसय ( सरायें ) श्नौर प्रतिभ देने 
वाले, आराम तडाग उदपान (ङ्प या बावड्यां ) वनवाने वाले, इवा 


१, हन गुहार फा पवा वर्थ॑न वर्वर गञ्चैरयिर १६ ( नाक ) ० 
५४ प्रभ मग्यानलाद हन्धघ्नोने व्यथा, भौर गुहार्घो फी सस्याय उन्दी 
के संवार पर्चा बाती । श्रा० स० प० सा०४,६०३७ प्रभे उन क 
िवैषनापूं वसन दै । 

२, भर्थात्‌ धा शिरयो फे विवाह का सचां देने वाके 


७५८ भरस्तीय इतिदास् की रूपरेखा [ खं० ५ प्रण १९ 


जैसा कि कालकाचार्य-कथानकसे प्रकट है, श्रौर जैसा स्वाभाविक 
था, सव से पहले उन्दों ते कारियावाड़ को दखल किया } दृष्णि कुकुर थादरि 
गणास्यो की वहाँ समाप्नि हो गई । कालक की कटनी के छनुसार ुरष्र ` 
तकवे एक दी वरस मेंपू्टुव गये, सिन्दु इस घटना को दम चन्दानृन ११०. ` 
१०५ ६० पू० में रख सकते दै । 


सर्र रौर द्क्षिखिन गुजरात से उन्दों ने उज्जयिनी पर हमला फिया 
जो भारतवपे की अयुशरति श्रौर दन्तकथायों.मे बहव ष्टी प्रसिद्ध है । थर 
वद्य लग० १०० ई० प मे उन का राञ्य स्थापित हो गया । 


सुरार शीर गुजरात के तट से क्ष्टरात त्रप भूमफ कै वाण चक्र 
वच सिंहध्वज शौर धर्मचक्र चिन्दों वाले जो तवि के सिक्फे मिले, पे दसी 
युग केह । भूमक फौन था इस पर वद्य विवाद्‌ है । वह्‌ क्षत वंश का 
था जिस वंश फा महाक्तत्रप नहूपान तथा मथुरा के क्तत्रप शौर महाक्त्रप 
भी ये । रेष्सन फे घनुसार भूमक नपान से पदले था। उष फ सिक्कों मेँ 
तथा नपान फे श्नौर मथुरा के चदरात क्तत्रपों फे सिक्कोंमे भी सदशता 
ह । नेदपान घौर मधुरा फे क्ष्ातोंका हम अभी उल्लेख करेगे । इन 
सब कारणो से मूसक को पहली .शवाब्दरी ३० पृ० के ध्यारम्भ में रंखना 
प्ड्ता दै । 


९ १६६. परहाक्षचप नहपान 
(लग० ८२७७ ई० पू०) ~, 
जैन अनुधरुति मे उजयिनी के राजा मे विक्रमादित्य से ठीक पले 
शछमीर गवभिन्न के पीठे ( क्षी गलती से उक्त से पटले ) नवाण नहवादण 


या नरनषद का ४० या ४२ वरस का राच्य लिखा है । पुराणों में शयो फे 
अन्तिम समय के उन के समकालीन विदिशा के शासको "म दूसरे क्री 


१ ९६६] सातवाहन घौर शदट-पष्ठव ५धद्‌ 


नलवान ( वा पु० की एक प्रति मे नपान ) का पुत्र या वंशज ( नखबानजः ) 

कषा है। जायसवाल का कट्ना है करि महवा नपान मखवान छादि 
सथ उस युप्रसिद्ध चषटरात वंश के शक रत्रप नपान के नामके सूपान्तर 
है जिस के सम्बन्ध के सात श्रमिलेख श्नौर जारो सिक्फे पच्छिम भारत 
सेपाये गे तथा निस के वंश का उन्मूलन गौतमीपुत्र सातकशिंने 
फिया। 


नदपान फे जामाता उपवदात शक फे अमिलेख मनोरस्तक श्रौर 
मदस्वपूर्ं है । उन से न फेवल इस युग के राजनैतिक परत्युन र्थिक राज्य- 
संखापर्क सामाजिक शौर धार्मिक इतिहास परभी प्रकाश प्ता है। 
मासिक के पास शुद्यसं० १०१ के वरंडे की दीवार प्रर छत के नीचे 
उसकाणएकलेखयों टै 


` भवद्धि से । राजा चदहरात प्रप नपान के जामाता, दीनीक फे धे, 
तीन लाख मौर का दान करे वाले, वार्णासता ( नदी ) पर सुवणं-दान करे 
श्नोर तीर्थं (धाः) बनवाने बाले, देवताश शौर व्ाहमणों को १६ भराम देने वाले, 
. समू षर लाख व्रा्षणों को खिलानि वलि, पुरस्य तीयं प्रभास मँ राणो 
फो श्राठ यार्यायें देने वले२, भक दशपुर गोवर्धन श्रौर शोर्पारग मे 
च्तुःशाल ( चौक्ोर या चार कमरों बालो ) वस ८ खरायें ) शौर प्रतिथ्रय देने 
वाले, छाराम तडाग उदपान (के या वावद्वि्याँ ) वनषाने वलि, इवा 





१, हन गुदार्भो फा पडा यर्म षम्वरई्‌ गज्ेखयिरः १९ ( नातिक) ० 
५४ भ्रमे मगवाननान दन्दनीने भ्ाया, भौर गुदाधों फी सस्याय उन्दी 
के संक्ेवातुघार यती जाती दै । श्रा० स० पर भा० ४, ६०३० परमे उन श्र 
पिदेदनापूशं वयंन है! 

२, र्थाद्‌ धाठ क्वि क विवाद फा ष्ठा देने वाले | 


५६ भारतीय इतिहास फी रूपरेया  [ खं० ५ प° १९ 


दान दं है--“चेचिन में दाहूलक नगर में “" --कंकापुर मे." "वेनि को 
शाखा (नामक स्थान) से". -“"समूचा बरस एक लाम ब्राह्मण भोजन पाते 
ईै..“...३ लास गाय ब्रह्मणो को दी, १६ गब; बणासा नदी पर सुवण चौर 
तीर्थं छा दान" ॥ 4 


उजेनि अर्थात्‌ उज्जयिनी निःसन्देह्‌ नपान के राज्यमे यी । 


पूना के पास काले के लेण में उपवदात या -टपभदत्त का एक शौर दान 
दज है; श्नौर वदी उस के वेटे मित्रदेवएक का भी+ | जुन्नर कीलेण में 
नहपान कै श्नभात्य वत्स ग्र कै रयम छा दान दजं है, श्रौर उस लेख मे 
नदपान को महाच्तत्रप कदा तथा ४६ संवत्‌ दिया हैर । 


इन सय लेसों से भ्रकट है कि काठियावाड, गुजरात, कों फण, पच्छिमी 
महाराष्ट छीर पच्छिमी मालवा सव नदपान फे नवीन था) उस इलाके फा 
उत्तरो अश शको ने गणराज्य से छीना दोगा श्नौर द्क्सिनी शायद्‌ सात. 
वाहनों से; वैन का चंश--उञ्जैन-राना गदैभिल्ल से । 


इन लेखों मे क ४९, ४२, ४५ छीर ४६ वे वरस किस सवत्‌ कै है, इस 
पर भारी विवाद एदा है । डा० भंडारकर, सदे कोनौ तथा कई दूसरे विदान्‌ 
इन्दे दूसरे शक-सवत्‌ का मान्ते हँ । हम देखेगे कि गौपमौपुन सायक ने 
नहपान कै वंश का सहार फिया, उस के घाद्‌ उस का वेदा बासिष्ठीपुत्र 
पूलुमावि हमा, श्रौर कम से कम उस के समय तक सातवाहनों का पत्कषं वना 
रहा । फिर शक-सवतं ५२ (१३० ई०) मे कच्छ मे मदाचत्रप चष्टन या स्द्रदामा 





१, पठ इ"० ७, प ‰६-७। 
२, शार स्० पठ मा० ४, ए० १०६ ॥। 
३. नीचे §8 १००, १०३। 


§ ९९६] सातवाहन घौर शक-पहव ७६३ 


का राज्य था, चीर शक-संवत्‌ ७२ (१५० ३०) तक स्द्रदामा नै सातवानों 
फे राज्यकावड़ाश्रंश छीन क्ियाथा ५ यदि नदपानकं वरस भी उसी 
शकसंवत के हों पो उस के श्रौर स्दरदामा फे वीच वड़ा तंग श्रन्तर वचता है, 
जिस के छन्द्र दौ प्रमुख सातवादनों फे राज्य-काल को योक-पीठ फर 
भरना पडता है । नपान श्नौर श्द्रदामाफे लेखों में लिपि कीद्टिसे 
का प्रन्तर है, श्रौर दोनों फे समयं फी इमारतों फी शैली मे भी। 
नपान फे सिकों की नैली मधुरा के पटले चत्रपोर कीसी है । इन 
सव कारणों से राखालदास वैनर्जी, दुत्रिञज्ञ श्रादि विद्धानां ने नदपान फे 
चीं को दूसरे शक-संवत्‌ का हगिंज नही माना । भ्राचीन शक-संवत्‌ की 
श्ारम्भ.तिथि का तव तक शु निश्चय न द्टोने फे कारण राखालदास 
न्दे नदमान कै रज्यवपं मानते रदे । शरीर दुतिञल तथा नीलकण्ठ शाखी 
विक्रमसंवत्‌ कै वपं । 

डा० कीन ने जब यह धोपणा की कि सभी पुराने खरोठी शक तेलो 
मे एफ ही संवत्‌ है, श्रौर उस प्राचीन शक-संवत्‌ का श्रारम्भ ८३ ६० पूणे 
निश्चित कर इन्डो ने समूचे शक इतिहास फो उस नीव पर॒ खढ़ा किया, 
तव भी वे नहपान को उस येर्मेन र्व सके। यद उन की स्थापनार्मे एक 
बहुत बड़ी कमजोरी ह । रूपरेखा मँ उन का सभूचा ठँवा स्वीकार करते समय 
भी इस शशा मे मैने उन का मत नदी माना था, भौर राखाल चावू के शटुसार 
नपान फ घरसों को उस कै राज्यवर्पं मानते हए उसे पद्नव राजा श्वय मौर 
गादु्दरः फा समकालीन माना था । नपान के वरस स्पष्टतः पुराने शक- 
संवत्‌ फे है, श्रौर श्नय जायसवाल फे श्यलुसार लग० १२३ ई० पू 
में उस संवत्‌ छा श्रारम्भ माननेसेउनका उस युग के इतिदास मे पृर 
सामञ्जस्य दो जाता दै । 





१, नीये §§ ९८२, १८३॥ 
२, नीचे § १६७ । 
३. मीव § १७२। 


ई भारतीय शविदास की श््रेस्य [स ५ = ९९ 


इख द्िसाव से लग० ८२ ० प° से लग० ७७ ई० पू० तके पच्छिम 
भारत मे सहपान का राज्य निय से था। उस से पहले श्रौर पीये कितने 
चरस उस मे राज किया से सदी कदा जा सकता । जैन श्चयुशरुति उस का राग्य- 
फाल जो ४० या ४२ चरस यतलाती है, से सव उसीकान हो, नौर उसमें 
उस फे एकाध वेश या उत्तराधिकारी का राञ्यकाल भी मिला, सभी 
सम्भव है । 


$ १६७, मधुरा में सक क्षत्रप 
(लग० ९८--५७ ई० पृ०) 
यद निक्चय मानना चािए कि उज्जैन से दी शक सत्ता मथुरा की तरफ घी 

श्रौर फैली ! दोनों जगद एक ही क्तहरात वश था । उज्चैन से एक रासा 
विदिशाकौशाम्बी की तरफ़ जाता था, दूसरा मथुरा-्रदिच्छमा की तरफ । 
शायद्‌ चरड प्रद्योत के समय से उज्जैन घौर) मथुरा का राजनैतिक सम्बन्ध 
पत्ता था । छव भी उन्न जीतने के वादे शे मे मधुरा प्र छिन 
करर लिया, श्चौर उन के त्तनप-महाक्तयप वहं राज्य करने लगे ! शक रपो 
फेज सिके मधुरा से पाये गये ह, बनावट रौर नमूने मे वे शुगों फे पश्चाल 
( प्महिच्छत्रा ) चनौर मधुरा घाले सिक्तो के ठीक श्चवुरूप दै" । इसी से यह 
परिणाम निकलता है कि मधुरा को शकों ने सीधे शुगो फे दाय से लिया। 
भुम पुरणश् मे भी शो का श्रक्रमण्‌ शुग युग में ही बतलाया है । 

सिक प्नौर अभिलेसों फे प्राधार पर मथुरा के क्तो फा क्रम इस 
भकार वनता दै-- 

९ दुगमाश श्रौर हगान (न्दा्न ९८ ई० पच से), 


१, उप्र § &६&। 
द, सार मु° §5 ३३० २) ३ 
३ ० वि० श्रो० रि० सो० ९8२८ , ए ४००य्र मे सम्पादिव। 


§ १६५ ] सातषाहन चनौर शक-पहव ७६५ 


२. युवराज खस्प्रोत ध्रीर उसका जामतिा रज्ञुबुल यार्त 
( चन्दन ९०--८५ ६० पू }, 

३. रजुल का बेटा शोडास जे सं० ४२ ( लग> ८१ ई० पूत >में 
महान्तित्रप धा, 

४. मदाक्त्प मेवरकि। 


हगमाश धनौर हगान के तथा भूमक के सिक् मे सदरता ई । रुयुल 
न फेवल शगों फे भल्युत पूरव पंजाब के शन्तम यवन राजा स््रत {51720} 
दूसरे के सिका की मी नकल करता दै; इस से जान पड़ता है कि मधुरा से 
इन शकं मे पंजाव की तरफ भी श्रपना राज्य वद्या, श्रौर पूरथी प्॑नाचरमें 
यवन राज्य का श्चन्त कर दिवा । 

सन्‌. १८६९ में पं० भगवानज्ञाल इन्द्रजी को मुर मे सीतला माई के 
एक चधूत्तरे की सीदियं मे द्वा हु्ा एक सिंदध्वज मिला था, जिस फी सिंह 
मूत्तियों पर धागे पीये तथा सीचे कई पंक्तय मेँ एक खरो लेख था । उन 
पंक्तियों का कम मिलाना श्चौर उन्दे परस्पर जोड़ना भी एक वदी समस्या थी। 
मधुरा कै शको के इतिदास के लिए वह्‌ लेख बड़ काम कादै। पिदधे 
साठ घरस में अनेक विद्टानीं ने उस लेख को पटने श्रौर उस का र्थ 
करने के जतन किये हैँ । डा० र्न कोनी ने जौ उस कौ श्नन्तिम व्याख्या कौ 
ह, उस फे ्रतुसार उस लेख का च्रभिप्राय यो है*-- 

भमहयकतत्रप रजुल की श्यम्-महिपी, युबराज खरमोस्त की बेरी """फी 
मो, ्यस्ति्रः कमुद्मः ने श्रपनी मँः""दादौ "भाई" -"श्नौर भतीजी सहित 
राजा सकि श्रौर उस के घोडे की भूषा कर के शाव्य-घुमि बुद्ध का शरीर- 





१, मा० श्र त २७ १ एन ४८.४३) 

२, श्येषठी लेखों मं हव दीर्य फा भेद न ोने से नाम का रक रूप निरिचित 
नदी किया ना स्लकवां1 

३. अयाद्‌ ष्बोढ देगा की । 


+" 


७६६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा | सं० ५० १९ 


धातु प्रतिष्ठापिव किया, रौर स्तूप शौर संवाराम भी, सर्वाश्तिवादियों फे 
चाठुरदिश संघ कै परिम के लिए । 

युवराज खरणोस्त युद ने कुमार“ "फो भी इस कार्य मे सहमत 
किया । महाक्घत्रप रजुल फ वेटे सत्रप डस ने गुदाविदार को यद प्रथिवी्रदेश 
दिया, महाचतन्रप फुदुलधुक पतिफ मेवकिं मियिक क्तव्रप की पूजा फे लिए 
सवांध्तिवादिये के परमद मे, सव बुद्धो धर्मश्रौर संव कीपूजाफेक्िष्‌, 
समूचे सफस्तान की पूना के लिए. ` " 

इस लेख में मदात्तत्रप स्जुल तथा चत्रप जुदस की षर्वाहै। 
खर प्रोक्त दस क्त्र वंश का नहीं, शक महाराजा का युवराज दीखता है । 
मधुरा से पाये गवे एक श्रौर प्रसिद्ध बायी लेख मँ महाक्रम शोडास का 
पल्लेख इस प्रकार है १-- 

"“परहत्‌ वधमान के नमस्कार । स्वामी मदाक्तत्रप शाडास फे (राज्य मे) 
४२ वें वरस में हेमन्त के दुसरे मास के ९बे दित हारिती के पुत्र पलफी 
भार्या श्रमणो की श्राविका (उपासिका) कोठी (कौत्स) चमोहिनी मे अपने 
पुत्रो -पालपोप प्रठधोप घनघोप-फ साथ भार्यैवती प्रतिष्ठापित की । ध्ायै- 
चती अदैत्‌ फी पूजा के लिए (है )।" 

इस प्रकार ४२ वे वरस श्रर्ाच्‌ लग० ८१ ई३० पृ० मे यदास मधुरा 
भदेश का महयक्तत्रप था । हमने देखा क्रि मधुरा के इन पतत्रपों ने पूरी पैजाव 


१. १८० ईं० २, प° १६६॥ 

२, इस धंक पर वदा विवाद है । बुदृलर ने ४० २ पदाथा; लुदरदसं नेउसे 
७० २ (७) पने का परस्वाव किया; रेष्ठ ने वर इ० मं ४२ ही मानाः 
कमौने षे श्रो० म लिखा कि शैष्सन से यह चूक हो गद दषि उन फा लुद्डसं 
कै संगोधत फी प्नोर ध्यान नहीं गया। भा०श्रनख० २, ऽ मभौ कोनौने उसे 
७२ संवच्‌ ही माना दै । सैनमन-प्भिनन्दन श्रन्थ मे श्ष्सन लिखते षटि कि उनसे 
युक मदी द, घे ४२ ही पदते ह 1 जायसवाल श्ाग्रदपरवक कहते ह कि पदला चिदं 
७० फा नदी, ४० फा है (ज ० वि० श्रौ ० रि० सो०,१६,१० २४९) । मने सम्‌ १६२२ 


§ १६८1 सातवाहन श्नौर शक-पहव ७६४ 


छो तरफ भी ्रपनी सत्ता के यदराया । इन क्षरयो फे देश क ठीक उत्तर छुनिन्द 
मण का राज्य था, चौर पंजाव तया छन्तर्वेद के वीच का ठीक रास्ता-धर्थान्‌ 
छरुयेतर-म्वाला-पदेश--उस गण के कायु मे था । शक बाहे पंजाब की तरप 
वदते चादे उत्तरी अन्तवद की तरफ्‌, निन्दों से उन कौ सुठभेड़ दोना साव- 
श्यक था} युगपुररण कहता है १ कि शको के आक्रमण फे समय सव से 
श्रधिक मारकाट कुनिन्द्‌ देश में हई, श्रौर वैसा दोना सर्वथा साभाविक था, 
क्योकि कुनिन्दों फे दाथ मे मारतव्पं का सव से श्रधिक महत का नोका था। 
ये मानों अन्तर्वेद्‌ कै द्वारपाल थे । यह ध्यान देने येग्य घात है कि छनिन्द 
श्रादि गणो के सिक्के १०० ई० पू= के वाद्‌ पकाएक बन्द हो जाते श्रौर ङु 
समय माद जा कर फिर प्रकट होते है। 


§ १६८. मगध मं काएव राञ्य 
(७६ या ५३ ईै० पू० से ३१ या २८ ० पू) 
पौराणिक श्रतुश्रृति मगध मे छग का राज्य ११२ वरस का वतलाती 
है; उस के द्िसाव से यदि शुंगों का राज्य १८८ ई० पू गे श्र हमा दौ तो ५६ 
भें ध्येय धोका जी कै पास प्राचीन लिपि का श्रध्ययन फरते समय पटले धंक फो 
४०ही पदा, पर सायष्टी पनी पोथी यदह दज दिया थाकि७० काभी भ्रम 
होता 1 उत्मेश्योफानी कां मतभी ४० के प्मेंष्टी प्रतीत होता । 


टा° कोनौ सय खरोटी लेखों के चरसों फो एक ष्टी संवच्‌ के मानने के पाथन्‌ 
भी दस गराक्ची लेख की चियि चो दूसरे विदानो छा धनुसरप्य करते हुए विक्रम संवत्‌, 
का मानना चादते है, जिससे दसलेखद़ी यि १९ द्॑न उनी ष्टिम रक 
दरतिदास छी घटनावज्ञी मे एक मिर्च धुरी घन लाती दै । चिन्तु विक्रम या मालवं 
संवत्‌ श्च धयोग पाँच्वीं श्वाव्यी घे पदङे के धभिवेो भं फटी नय पाया भया ‡ 
१. ज० वि० श्री रि० सौ १६२८, ध्र ४१४ । छुयिन्द्‌ स्ट दी फनिन्व्‌ 

फा भपपाउ ह । 
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३० पू० मं पाटलिपुत्र मे समाप्त ष्टो गया । यह वद्‌ समय था जव प्रारम्भिक 
शको फा राज्य अपने उतम उत्कं पर पटवन बाला था । उ्तीन फा पान्त 
शुंगों से सष से पहले धिना ( लग० ११४ ० १०), उस फे छिमने से दूसरी 
शताब्दी ६० पूर कै भारतीय राज्यों का समतुलन डवाडल ठो गया से कद्‌ 
नके दै (8१५९) ¡ उस कै वाद्‌ एक तरफ़ मथुख के तो शको ने निश्चय से 
ले ही लिया, दूसरी तरफ--यदि पुराणों का नवान नहपान दी है तो कहना 
दोगा कि-बिदिशा भीउन से शको फे दाय चली गरं । श्नौर वे श्चपने दूर 
केप्रान्तोफोन चचा स्फ) दसका फल यद्‌ हुध्रा किडउनके घरमे भी 
क्रान्ति हौ गई, नौर उन का वचा खुचा राज्य भी चिन्न-मिन्न दौ गया } चार 
कारवायनों ने केवल स्थानोय राजा फे रूप मे मगध का शासने किया । पुराणों 
फे श्नुसार उन की वशावली यों है- 

वासुदेव --९ वरस, 

भूमिमित्र--१४ वरस, 

नारायण--१२ वरस, 

सशम --१० वरस । 

^ये चार शुंगश्त्य कार्वायन ब्राह्मण रोजा पृथ्वी को ४५ चरस तक 
भोगेगि । ये धार्मिक राजा होगे, श्नौर दन फे सामन्त इन फे अगे भुके रहेगे । 
इन के वाद्‌ भूमि श्रान्धों की हो जायगी 1 

इन राजां फे साथ साथ भूतपूर्वं साम्राज्य के कुलं दिस्पों मे अभी 
शुग राजाश्रों के वशज राज करते रदे, वर्योकि श्चान्धरो ने जव मगध लिया 
तव उन क कार्यों चनौर वचे-खुचे शुंगा दोनों से राज्य लेने का उल्लेख दै । 

1 


5 १६९. गान्धार में शक राज्य 
{ लग० ७०--४० ३० पूर) 
सिन्धसे सुराः राट से फोंकण श्रौर उजैन, तथा पज्तैन से 
विदिशा श्मौर मथुरा शको ने अपने राज्य को किस अकार बद़मया सा दमने 


8 १६९ ] सातवाहन श्रीर शक-पहुव ७६९ 


देखा 1 मथु से पे पंजाव की तरफ़ भी वदे । चिन्तु यद बहुत संभव दहै कि 
पनाय प्रर उन फी चद दौ तरक से हुईं हो--एक मथु से उत्तरपच्चिम, 
दूरे सीधे सिन्ध से उत्तर-पूरव नदियों फे प्रवाद्‌ से उलटे । 
नमक फी पदादिियों मे जेदलम चले कै मैरानामकर्गावि कैषएक 
छप्‌ मे से सन्‌ १८५५ से पदले एक शिला मिली थी जिस पर ५८ संयत्‌ फा 
खरोष्ठी लेख दै ! उस शरिला फे तीन इक्डों मे से दो लटैर-संमदालय में है, 
श्मीर तीसरे फा श्रय छद पता नदरी है। विन्तु क्निगहाभ मे उस की 
छाप प्रफाशित की थी, शरीर उस श्रसपष्ट छाप में लेल फा पला शब्द्‌ 
मोश्रस प्रतीत ष्टीता है१। शक राजा मश्च या मोग फा ₹त्लेख 
श्रभी फिया जायगा। कन्तु यदि उस का नाम इस लेमे नष्टो 
तो भी शक संवत्‌ फे प्रयोग से सं० ५८ (=लग० ६५ ई० पू०) में 
केकय देश मे शकों फी सन्ता पैव जाना उस लेव से सिद्ध ्टोता दै । फिर 
हारा जिते फी मोर (अल्ुप्रुरं दून में रोधी इलाफे फे शाददौर गव से 
दि पक्तर््ोफा एक खरोष्टी लेख मिला है, जिस में राना दामिनद सकर का 
नाम तथा ६० संवत्‌ पदा जाता है २ । उस से सं० ९० से श्र्थात्‌ लग० ६३ 
० पू से पदे प्राचीन उरशा परदेश तक शको फा राज्य प्टुव जाना 
भ्रकट षटोता है । ये लेख ५८ श्रौर ६० वरसों फे ह! पर ऽस से १०.१५ या २० 
यरस पले ही उत्तर-पच्छिमी पंजाव शको के हाथ चत्ता गया दो, से 
श्रसम्भव नदीं है । , 
हारा जिले फी सुप्रसिद्धे आाचीन वस्ती मानसेदरा से तथा ्रटक मिले 
भ फतेदजंग फे पास माहिया गोव से ६८ संवत्‌ के लेख मिले हैऽ । बिन्तु 
इस इलाके से शको काजा सव से प्रसिद्ध लेख मिला दै वह ५७८ संवत्‌ का 





१, भा श्र० स०२. १०१२ 
२, वं प° १६॥। 
३. वी सं° ११) १२॥ 


९.७ 
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तक्तशिला फे ताम्नपव्र वाल्ला है । पह ताम्रपत्र प्राचीन तक्षशिला की फिसी 
ठस (खड, भीटे) मे से भिला था) उस का सार यों है- 


“सं० ७८, महाराज महान्‌ मोग के ( राज्य मे ), त्त्रा चुक्त फा 
चारप लिक एुसुलुक, उस का पुर पत्तिक, तक्षशिला मगर मे, उत्तर तरफ 
पूरवी देश तेम नामकं इस देश मे, भगवान्‌ शाक्यरुनि। के प्रतिष्ठापित 
शरीर (धातु) के प्रतिषि करता है; एक सथाराम भी; सव वुद्धो की पूजा 
के लिए, माता-पिता फे पृते हुए, चच्प चनौर उस फ पुत्रदार की प्राय मौर 
यल फी यृद्धि फे लिए, उस फे सव भाद्यों घ्नातियो श्रौर बन्धुश्मं क पूजते 
हुए । मदादानपत्ति पतिक की जञ १-आज्ञा से, रोदिणीमिन्न के द्वारा जा इस 
संघार में नवकर्सिंक ( कार्यनिरीक्तक > है । ८ पीठ पर) पतिक को, शत्रप 
लिच्मक [१२ 

इस रोख से प्रकट है कि गुजरात रौर मथुरा वाला चहरात घंश 
गान्धार मे मी था। चर पटक सिले का जाधुनिक चच प्रदेश माना गया हैष 
वत्त॑शला चच से उत्तरपूर है ही । सिशार कुबूलुक फे सिक्फे भी 
मिले दै, रीर उस के नामका ठीक रूपम यही जान पड़ता है । उस फे षेटे 
पतिक फी मधुरा-सिषष्यज-लेख वाले पूर्क्त महाकत्नप छयुलक पतिक से 
छनग्यता मवे तक मानी जाती रही है । इस लेख मे पतिक केवल पतिक दी 
ह, चत्रप भी नदी, मरा बलि लेख मे वह्‌ मदाक्तनेप वन गया दै; इस लि 
यद्‌ लेख उस से कुछ पले का दुश्रा । अमेदहिनी देवी फा लेस सिंहध्वज- 
लेप से शु पीछे करै! उस लेख को च्पने शपते मतसे ४२या५्‌ 





३. उव गरक सगदातते छा एक पद या ; यघुग उसी खा स्पान्तर ई; दे 
मीचे § ५७७। 
२, भा० छत सर २, 9 एण २८२६) # 


३. वहीं ० २९1 1: 
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विक्रमी का सानते* तथा पुराने शकफ-संवत्‌ के ७८ वे घरस कै इस लेख को रसं 
से पते फा मानते हुए विभिन्न विद्वानों ने चमपने अपने दंग से उस संवत्‌ की 
श्मारम्भ.त्ियि का श्वन्दाच किया है । इन लेखों के परस्पर-सम्बन्य को छन्द मे 
शक इतिहास की काल-गणना की धुरी मान रक्खा है, । किन्तु जैसा फि ऊपर + 
कषा जा चुका है, मेदिनी देवी का लेख विक्रम-संवत्‌ का नदीं टो सकता, 
शौर न बद्‌ ७२ संवत्‌ फा है । पएलीट ने दोनों पतिकों की श्नन्यता स्वीकार 
नकी थी;२ हाल में जायसवाल जी ने श्नाग्रहधू्वक कदा है किं मथुरा षाला 
महाततत्रप पतिक तथा वत्तशिला वाला प्रतिक दो श्रलग अलग श्राद्मी ह; 
नो फे एक द्टोमे फा रत्ती भर प्रमाण नदीं है । यही धात ठीक है । 

श्न्तिम युनानी सिक्षा नमूने पर घने हए देसे सिके पंजाब से बड़ी 
संल्या में मिले है जिन पर क्िखा रहता है-सभतिरजस मदत मोस्रस । यद्‌ 
राजाधिराज महान्‌ मोश्च श्रौरं तत्तशिला ताम्रपत्र का उक्त मदाराज मदान्‌ 
मोग स्पष्टतः एक ष्टी व्यक्ति है| मथुरासिंद्वज वाला रुक श्री रमभी 
शायद्‌ बही दो । यदि वैसाक्षो तो ४२ सं० से ५८ सं० तक लगातार उस फा 
राज्य रदा । किन्तु उस के सिक्छे केयल पंजावसे मिते दै । प्रौर जेता 
हम अगले दो परिच्छेदो मे देखेगे, ५७ ई० पू० के वाद्‌ शको का राञ्य केवल 
पंजाय-सिन्ध में हौ वचा रह्‌ गया था। 

मोग फे पिको मे तत्तशिला शवर पुष्फयधती दोनों फे यवन सिकषों 
की नकल दीख पड़ती है, जिस से यह सिद्ध होता है कि पूरवी श्यार पच्छिमी 
गान्धार में उसी ने यवन राज्य का न्त फिया । इत प्रकार पंजात्र मेँ यत्रन 
राऽ्य छुल्ल एक या पौन शताब्दी के लगमग रहा । 

रको के पंजाव को जीत्तलेनकेवादमी काबुल में एक तुच्य स्रा 
यवन राज्य सीन तर्फ शको शरीर चौथी वरफ छपिक-तुखारों से पिर हणा 
च्मौर फ समय फँ जिए वचा र्टा। शक पिक दुख्ार पते प्ल 


1 
१, दे० ऊपर, वर्दी ए० ७६७1 
२, ज० या० ए० सोत १६३३, ० १००१॥ 
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यथन साम्राज्य के उत्तरपूरबी छोर पर ठ, शौर उस फे हिन्दूकुश के उत्तर कै . `> 
च्ंश को उघाद़ कर छपिकतुलार तो वदीं वैठ गये, परन्तु शर्को. ने .उस का , ` . 
घेरा करके सिन्ध मं उस के दुक्रिखनी छोर पर चोट की, ध्यौर्‌ रन्त में सिन्य. ˆ“ 
प॑जाव फे उस के दृक््लिन-पूरषी अंशो फो भी समाप्त कर उत्त के ` फां 

वाले डुकडे फे चारों तरफ छपिरू-तुखार-शक छर्डल वना दया । सिन्य से _ 
शो मे एक श्नौर ऊुण्डल वनाना छर किया । सौवीरयुराष्ट्र-उ्जैन से ` 
मथुरा श्रौर मद्र के रास्ते तथा सौवीर से केकय घौर गान्धार के ' रास्ते शक 
साभ्राग्यके दो दोसे फे पंजाव में ध्रा मिलने से वह्‌ कुरुल वना; घौर उस 

फे खोल के वीच राजपूताना श्चौर दक्र्िनपच्छिमी पंजाव में छषठ॒खतन्तर 
गणराज्य घचे रहे१। ध 


भोर दून का ६० पे वरस का पूवक लेख भारत में शको फे वरम 
उसके फे समय को सूचित फरता है! वे लोग पले प्ल दुसरी शताब्दी 
० पू० के अन्त मे भारत के पचमी श्योँचल पर प्रकट हुए । मौय साम्राज्य ,., 
के पतन के वाद्‌ पच्ठिम-खण्ड मेँ क्रिसी खतन्तर मजुवूत बदरी शक्ति का उदय 
न ध्या था, श्रीर उस प्रर मध्यदेश पूरब द्क्खिन शौर उत्तर की शक्तियो फे 
दति गड रहते थे, सो देख चुके दर । शको ने उञ्जैनलेकर अपने को 
पचिम खण्ड के सवामी के रूप मे स्थापित किया । पूरब या कर्लिग के सवामी 
उञ्ञैन की पदली लड़ाई मे हासे के वाद्‌ दी भारतीय रंगखली के पदँ के पीथे 
चले गये उस के वाद्‌ शकों ने उज्जैन श्वौर सिन्ध से तीनों तरफ यदुना 
छ्चरू किया-द्क्खिन के सातवाहन से कोकण चौर महाराष्ट का त्तर 
पच्िमी च्रं छीन; मध्यदेश कर शुर्गो से विदिशा श्नौर मधुरा भ्वेश ले 
लिये; शोर उत्तरापथ फे यवनों से मद्र, केकय चौर गान्धार । शको का 
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§ १७० ] सातवादन नौर शक्ष-पहव ५५१ 


साघ्रार्य सिन्ध फे सुने शौर सिमा कै कौठे से एक तरफ सिना श्रौर दूसरी 
तरफ़ स्वात्त की दूनो तफ पर्व गयां 1 


सथ्यदेश का जो शुग-साम्राज्य शकं को चोटेखाखा कर दद गया, 
शरीर उत्तरापथ फे जिस यवन साभ्राञ्य को उन्डों ने खयं उखाड़ पका, उन 
दोनो के षाको इकडे मे रेस कु जान न वची कि चै फिर चते । किन्तु 
द्क्लिन के भिस सातवाहन राज्य को शको ने पाथैवे राज्य की तरद्‌ चेदा, 
इस में उस पाथंव राज्य की तरह ठी दम मौजूद था; दूसरे, शक छुरदक के 
घीच चिरे हए गणराज्य भी काफी जानदार ये। इन्दी तीनों वरम्‌--दो 
किनासे तथा चीच--से शक साग्रभ्यिफो ये वटे लगीं जिन से षष्ट केवल 
४०-५० बरस के जोन के षाद्‌ समाप्त हौ गया ¡ संवत्‌ ६० फे लेख के शीव 
बाद सातवाहन श्रौर मालषों ने सुराष्ट्र उज्जैन प्नौर मधुरा से शको 
को उखा पँ, फेवल सिन्ध श्रौर गान्धार मेँ तव शक राज्य वचा रह 
गया] उस के चादर सकस्तान जीर रखती मे एक नया स्वानीय पद्व राज्य 
सखापित ह्या, जिस ने पूरव वद्‌ कर गान्धार श्रौर सिन्ध के शक राव्य कों 
ओ श्चधीन फरकिया । 


किन्तुं उज्जैन मथुरा यावि भें शफ साप्राभ्य समाप्त हो जनिकेकम 
से कम तेरह वरस याद्‌ तक भी गान्धार में महाराज मोग का ध्रायिपत्य वना 


ठी हाथा, सो हम दैख चुके द । 
§ १७०, गौतमीपुत्र सातकि शार शको का उन्पूलन 


( लय० ७६--४४ ई० पू० ) 


नददस के वंश को निरवरोप कर के" राज्ञा गौतमीपुत्र साठकपिं 
ने फिर से सातवादनों ॐ याज्य नौर गौरव की स्थापना की । 


७७४ भारतीय इतिष्टास फो रूपरेखा  [ खं० ५ प्र० १९ 


मासिक जिले के जोगलयेम्पी नामक गाँव से सन्‌ १९०६ में नदपान 
के १३२५० सिक्का का देर पायागयाथा। उनमें सेकफरोव दो तिह पर 
गौतमीपुने कौ फिरसे घाप । इस से यष्ट निर्वि ह फि नहषान के शीघ्र 
बाद्‌ ठस इलाके पर गौतमौपुन का राज्य खापिति श्रा ¦ उस ढी साता 
गौतमी वाली ने श्नपने पोते बासिष्ठीपुतर पुलमायि फे राज्य-काल मे नासिक 
के तिरण्हु ( निररिमि) पंत में ष्फ लेण दान फी, जिस कै सम्बन्ध फा 
उस फा लेख उसी लेण फी एक दीवार पर विमान है । मौतमी चलश्री के 
गँ्टसे दी उस दै वेटे का वृत्तान्त सुनना श्रधिक रुचिकर होगा । 


५सिद्धि! याजा वासिष्ठीपुन श्री पुलुमायि फे संवस्सर उन्नीसरवे १०९, 
भ्राष्म पत्ते दूसरे २, दिन तेरे १०३ को राजाभों के राजा, गौतमी के पुग, 
हिमालय मेरु मन्दार पर्वतां फे समान सार घाते, रसिके सक मुरुक सुर 
कुर रषरात छमूप निदम शकर ( पमरौर ) श्र्ति के राजा, वि छव॑त पासिात 
सुह कण्टभिरि भच क्षिरिटन मलय मरिद सेरणिरि चोर परेतो के परति, सध 
सजा लोगों फा मंडल जिस फे शासन को मानता था पेसे, दिनकर 
क्रिस से विवोपित परिमल कमल के सदशं सुख वाले, तीन स्मु्रौ फा 
पानी के वानो ( युद्ध के घोडा ) ने पिया था देसे, प्रतिपृं चन्द्रमण्डल 
फी श्री मे युक्त प्रियदशंन, अभिजात हाथी के विक्रम के समान उत्तम 
विक्रम वाले, नागराज फे फण पेसी मेरो मजबूत विपुल दीपं शद्ध भुजां 
वाले, श्रभयोदक देते देते ( लगातार ) गीति रने बाले निमय हाथो वाले, 
श्वरिपन्न मावा कौ शयुधूपा करने वाले, निवे ( धमै थै काम) शौर देश 
फाल को भली प्रकार वाटे वाले ( शर्थत्‌ देश काल के अनुसार धमं धं 
श्नौर फाम फो यथोचित ्चदुपात में रखने बाले ), पौर जनों फे समथ 
निर्विशेष सम सुख दु ख बाले ( घरथात्‌ पीर के सुख मे खस बौर दुखं 
दुश्य मानने बाले ), त्रियो के दर्प चौर मान का मर्दन करने वाले 
खक भवन पदो के निपृदक, धर्म से उपार्जित करो का विनियोग करने बाले, 


8 १७० ] सातवाहन श्रौर शफ-पहव ७०५ 


छतपराध शमो फी मी धप्राणदिंसा-हयि वाले (जान तेने को चनिच्छुक ), 
द्रिं चौर अवरो ( श्रो) ॐ छृटुम्यों फो वदने वाले, लरत वंश को 
निरवशेष ( नाम-निशान से रदित ) करने वलि, सातयादन दुल फे यक्त के 
प्रतिष्ठापक, सथ मंरल से श्रभिवादित-चरेण, चातुर्यं का संकर रोक 
देने वाले, नेक समसो मे शदरु-संधों को जीतने वाले, श्रप्राजित विजय 
पताका श्रौर शु जनों के लिए दुरं सुन्दर पुर (राजधानी) के स्वामी, 
कुल-पुरुष-परभ्परा से श्राये विपुल राज-शब्द वक्ते, थागर्मो के निलय, 
सुरपो के आश्रय, श्री के श्धिष्ठान, ` * """एक-घु्धैर ( श्रदधितीय घटुर्भर ), 
एकश्‌, एकजहमण, राम केशव धुन भीमसेन कै तुल्य पराक्रम वाले, 
नाभाग नुप जनमेजय `" ययाति राम श्रस्बरीय के समान तेज वाले, ""“““" 
श्री सातकरिी क माता, सत्यःवचन दान क्षमा रिसा में निरत, तप दम 
नियम उपवास भं तपर, ाजर्पि-वधू कदलाने योग्य सब्र कायै करने वातौ 
महादेवी गोतमी बाली का देयधमं (दान)-""तरिरकम पर्व॑त फे रिखर पर यह्‌ 
लेण । श्रौर इस लेण को महोदेवी सदाराज.माता मदा राज-प्पिताम देती दै 
भदावनीय भिक्सु-संघ को। श्रौर इते लेके चिव्रण फे लिए" 
(दक्निणा)-पमश्वर"""" "देवा है चिरश्मि परवैत के पचिम द्क्रिखिन पासे पर 
फे गोवि पिसालिपद्रक (पिशाचीपद्रक) को“ "।१ 


राजा सातकणिं का चेहरा पूनों फे वादे की तरद प्रियदशंन शरीर 
सिले कमल कौ तरह मनोरम था कि नही दस्र विपय पर गौतमी वालघ्री 
फ साथ किसी का मवभेद्‌ द्रौ सकता दै, विन्दु उस के लेख में राजसैतिक 
हवि्टास फी भितनी बालों फा पत्लेख है उन फौ सचाई मं स्तो भरभी 
सन्देह नदी । मौततसी बालश्री ने अपने श्रारन्मिक जौवन में मदाय फी 
भूमि बिदेशी म्लेच्छो से शेदी जाती देखी क्षोगी; उस केवेदे नै उसे स्वाधीन 





१, प० द ८, ए० ६०॥ 


५५६ भारतीय इतिहास की र्परेसा  [ खं० ५ ० १९ 


कर उस के गौरव षो पुनः-अतिष्ठापित किया, उम फे पोते फे समय सात- 
वाहनों का गोरवं श्चपने चतम शिखर पर पहु गया ! यद केप उस समय 
का है जव बह पने पोते के राज्य के भी १९ वरस देख चुकी थी । इस बात 
को मौर उस कै टे तथा पोते फे वास्तविक कायै फो देते हुए मे कहना 
होगा कि इस लेस मे उस वीरप्रसविनी दैवी का सधा श्रत्माभिमान हृद्य 
के भावो से श्मोत्त-मरोत घस्यन्त संयत भाषा मेँ प्रकट श्रा है । 


जिन देशों पर गौतमीपुत्र स।तकर्णि का राज्य वतलायां गया है, उन 
में से श्रसिर+ की पहवान यर तक नहीं हो पाई; असक मुज्कके विपय मेभी 
बडे बडे छ्रटकल लगाये गये है । पमिग्रिया ठिक मे इस लेस फा सम्पादन 
करते हुए मो० सेनारम्ने किला था फि परस्क~्शक षो सकतादै, 
श्नीर मुख चछन्धकार मे छिपे है, भगवानलाल इनद्रजी ने रुन्क का 
स्र्थैमुर्डकश्जियाथा पर बह ठीक नीं है२। यद सव विवाद्‌ अव 
निरर्थक जान पडता है, क्योकि श्रसक शौर सुग्क स्पष्ट दी प्राचीन 





१, श्रक्तिकः फा धयं किया गया दै पिके, भौर बद देए पच्िम भारते 
या यष सिद्धकरने फो म० मा० फा यह शलोक उदूषटत [कया मया है ( षर 
पृ०६२)-- 

फाम्योजः पिका ये चे पश्चिमानूपकाप्रच ये 1 
-, ४, ५य। 


काम्थोज प्रौर श्छपिक फा चरथं अवमे मालूम दहै) स किए यदि दस 
अलोक से यद विद्ध ष्तोतादो किवे पच्छिम भारतमेयेत्तो मी यदह कना ष्टोग 
नि म० भात का यह प्रकरण गौतमीषुत्र सातकणि के दो श्वाष्दी एवे कोद 
प्रव फ फाम्मोज् श्नौर्‌ पिक परम भारतम द्मा गमे ये । 


२, पदीं ए० ६२। 
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शशक चरर शूल्क१ ह, जिन में से मूकक फी राजधानी अतिष्ठन ही सावादनों 
की रजयानी थी] कु्धर नाम करा संय कौटिल्ये समयमे भी थास रौर 
बद्‌ सुराष्ट्र ( काठियाचाड़) धौर शपरान्त (ककण) के षीच 
छर्थान्‌ शक्खिनी या पूरवी गुजरात मे था सो श्सी सैव से अकट है। 
सौतमीपु्र का समूचे सुरार को भी शको से खाली कर देना मदक फी 
चात यी । छनृष का मूल घ्रं था कारः, धर शाधुवेद के अन्था मेँ वदी 
थं ्रवतक पाया जाताः किन्तु जिस प्रकार दिन्यी फा वागरः शष् 
नेक वार हरियाना ( बुरुेत्रप्रैश ) के वाँगर के चरथं मे योगरूहि ते 
धर वर्ता नाता है, या पञ्चावी दवाना जलन्धर-दोच्माब के ध्रथं मे, इसी 
भकार संसृत-प्ाङृेव का ७नूष शब्द्‌ मी बहुत वार नमैदा के कार फे धर्थ 
मेँ वर्ता जाताहै।] यष्टा उस का वदी धथ है| गौतमीपुत्र के हाथ मे 
मश्मक शरीर मूक रै तिरि विदर्भ भी था, इस का यह धथ है फि व 
समूचे मष्टारष्ट्रफाखामी था। च्मीर सुराट्रकी तरद चाकर ( पिदिशा- 
प्रदेश) श्नौर वन्ति ( उञ्जयिनी-प्देश) भी चस ने धीन क्रिये 
इस छा यद प्रथ है फि शक दरतो को उन के सभो शद्धो से उसने 
उखा दाला । 


जिन पर्व॑तो का वद्‌ खामी थाउन में से विक ( विन्ध्य) प्ररिचत 
( पारियात्र पच्िमौ विन्ध्यः ), सदय श्नौर मलय स्पष्ट दै । खनत या श्रद्यवतं 
मनि छदयत्‌ छतत पवेत = सातुद्राथः क्डगिरि या कृष्णनिरि महाराष्ट्र 
षा बही पटाद द जिसमे छरवय कन्देरी फीलेणे है । सिरि का श्रं 





9. उपर 58 ०९, ८२,८४ च--ष्० २८५) ३१२,६३१९, ६२८ } 
९ उपर & १४३ द-प ०९३३ 1 
६, द° उपर € २९--पृ० ६९४। 
४, ऊपर & दे-पृ०७) 
९८ 


७७८ अरतीय इतिदास की रूपरेखा {सर ५०१९ 


भीखान ध्र्थात्‌ ्रीष्येत या नाढमतै१ हो देसी थटकल लगाई गै है; शौर 
चमर पर्वत का माम भी ्डेमे पुरर में श्ी-परवव के साथ किया गयाहै, 
पर सिरिटन = श्रीपर्वत फोरी रटकल द । भच मौर सेठी के विषय मे वैसी 
फोर टफल भी श्रश्र तक भिस कों नदीं सूखी । मदिद ठडीसा का सुप्रसिद्र 
महेन्द्र पव॑त ६ दम देसे कि गौतगीषुन क येद वासिषठीदुतर के राज्य में 
श्याम भी सम्मिलित था, शौर यू स लेख मे गदिद छा उल्लेख होने से 
प्रतीत ्ाता है फिघान्ध श्रौर फलिग पर सातवाष्टन श्राधिपत्य गौतमीषुयर ने 
ष्ठी घापित क्रिया । उस फे षोडोंने तीन सयुर फा पानी पियायथा दस से 
भी यह्‌ सिद्ध है फि पच्छिम द्फ्सिन तथा पूरव तीनो सुद्र फे घीच समूचा 
द्म्सिन भारत एस फे अधीन या। 


श्रमयोदरफ देते देते गौतमीपुन फे दाय सदा गीले रदते थे, शौर 
परजा क सुखदु.स मे वद अपना सुख दु स मानता था, ये वाते ठस समय 
फी ठीक वस्तु स्थिति पो हमारे सामने चित्रित करनी हैः श्रौर इन से सूचिव 
होता ह कि जनता के हदय मे उस ने स्थान पाया था । इतापराष शदुश्ो के भौ 
प्राण सेने को प्रलच्छुक--एस विशेषण मे श्शोक कौ रिक्ता फा प्रभाव मन 
फता है, विन्तु यदा श्ठु से छभिप्राय पने ही देश फे उन नेक छोटे 
राजानो से प्रतीत ष्टोता है निन्द मौतमीपुत ने धीन किया था, क्योकि 
खससतो फा नाम निश्वान मिटनेमे तो उसे छ भिमक न लगी थी। 
नबदुष्य फा श्यं दै मारवीय समाज, र उस्र फा सकर रोक देने का यद 
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पर्वत गा दषलेख ट, भिन्त जरा तक युके मालूम है मेद पव फो उस तस 
रखने वाका यदी पक निश दै । 
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छमिग्राय प्रतीत दरोता है. रि गौवमीपुतरने शका फे साथ भिवाह आदि 
सम्बन्धो कोभीयेकनेफीवेएठाकी थी । वास्तव में विदेशी श्रान्ता 
का पूरा पूरा दमन करना उसे अभिष्ट था; उन्दें हराने फे वाद्‌ उन्दे सामा्िक 
दष्टिसेभी गिराने का उस ने जतन किया । 


गौतमीपुव्र का िशेपण राजराज भी ध्यान देने योग्य है । यशोक 
श्मपने लेखों में षने को केवल राना कष्टता है; यह्‌ रानभिरान था साजरान 
विरोपण पुराने वामनी सग्राे की नकल पर प्रायेव सिशरदाव >े वर्ता, 
श्नौर फिर उस की नकल पर शक शौर भारतीय राजां ने । 


शयेताम्बर जैनं फे श्राबरयक सूत्र पर, जोकि उन के चार मूढ अन्थों 
मे से एक है, भद्रवाहुखामी-णीत निक नामक भाष्य मे, जिस का 
विद्यमान रूप अन्दाजन पदली-दूखरी शताब्दी §० है, एक पुरानी गाथा है! 
उस फी व्याख्या मे नहपान श्रार गौतमीपुत्र की लड़ फे विषयमे दो एक 
मनोरस्रक वाते रै । उसं की तरफ हाल ठी मे जायसवाल जी ने तिदस फे 
विद्यार्थियों का ध्यान खीचा है । उस्र कफे श्रठुसार, भर्यच्छ ( भरकच्छं ) 
मगर में शहवार नाम का राजा या जो कोप-सश्द्ध (कोप श्च भनी) था, 
श्नौर पठण ( प्रतिष्ठान ) फा याजा सालवाहन उसी प्रकार वल-समृदधः 
( सेना में प्रवल ) था। सालवादन ने नहवाण को पुरी पर द्द्‌ की, 
किन्तु दो घरस उसे घेरे रखने फे वाद्‌ उसे निष्फल लौटना पदा । उप्त के वाद 
सातवाहन ने च्रपने एक श्रमासय सेरु हो कर उसे निकालने का दिखावा 
किया, श्रौर नदवाण ने उस की वातो मेंश्चाकर उसे श्रपना श्रमात्य वना 
लिया । उस फे फहने से नहवाणं ने अपना सथ धन देवल वाला वावङ़ी 
आदि बनवाने मेँ छीर दान मे खच कर दिया^ । सालव्ाहुय ने फिर मरुकरच्व 





१, उपवदति के वदे यद दान एायदुं उघ्वी सिक्षिले मे क्वि गयेथे। 
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प्र चढाई को, मौर सद्टयाण पना कोप खाली होने से उस का सुकाबला 
नकर सका, चनौर मारा गया। 


नास्तिक कौ उसी लेण स०३ में गौतमीपुत्र के दो प्रौर अ्रभिलेस भी 
ट । एक मे वद वैजयन्ती (= वनवासी, उत्तरी फनाडा चले कै सिरसी 
तालुका भे) फे विजयस्कन्धावार ८ विजयी सेना की छावनी ) से गोवर्धन 
(नासिक) फे अमात्य फो ्याज्ञा भेजता दै, दूसरे मे गोधन के मात्य फो 
भ्राजा गोतमीपुन सातकणि भोर मदादैवी जीवत्सुना गजमावा' फी तरफ 
से धादेश दै, घौर बद राञ्य-संवरसर २४ का ६१ । इस से गोतमीपुन का 
कम से कम २४ वरस राज्य फरना निश्चित है। 


नपान ने किसी सवत्‌ के ४१ से ४६ वे वरस तक राञ्य किया, उस 
के चश को भौतमीपुन सातकरिी ने निल किया, गोतमीपुन ने कमसे कम 
२४ परस राञ्य फिया, फिर उस के वेदे वातिष्ठीपुच्रने भी क्मसे कम २४ 
वरसर-ये घाते अभिलेसो मौर सक्छ से प्रश्ट ट । नहपान का समयनजो 
विद्वान्‌ धव तक ४९--४६ शकान्द्‌ ( ११९--१२४ ई० >) मानते रह ट, उन्हे 
गौतमीपुव शौर बासिष्टीपुन घो भी दूसरी शताब्दी ६० के पूर्वां मे रखना 
पडता दै । एण की चान्धरवशन्ताक्िक्ठ मे कई साति चौर पुलोमाबी 
है\ वे इन नामो वले पिले रागाश्रों को गौतमीपुने भौर बासिष्ठीपुतर मान 
लेते है । उस मत पर छनेक ्यापत्तियां द, क्योकि १३० ई० में शफ कल्प 
्वष्टन शौर १५० ३० भरे उस का पोता सुद्रदामा पच्छिम सारतं के शासक ये, 
छलौर उन के अधीन उन देशों मे सेकरईपफयेजो कि पूर्वोक्त अभिलेप कफे 
श्ममुसार गौतमीपुतन फे राज्य मे थे) भो राप्मालदास वेनर्जी नपान्‌ के बरसों 
फो शकाब्द का मानने के टर विरोधी रदे, राजनैतिक तिदस के अतिरिक्त 
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ज्िपि शौर शिल्पकला फे इतिदास फी चि से भी छन्दं उस पर धरनेक 
पत्तिं यीं । मो० दुनिञ्ल धनौर नी्षकंठ शाखी भी उन्दी की तरद्‌ उस 
मत के विरोधी ह! दुनरिञल को कला की दष्ट से विञेप घापत्ति है; नदपान- 
फालीन तेणों की शैली साची के शख युग फे तोरणं ्नौर दिको ( पत्यर 
की वहं) की रली से मिलती है । इसी से दुविख्ल मे नदान के बरसों 
फो यिक्रमान्द्‌ का साना, श्रौर वटी मत नीलकंठ शास्र ने मी राजनैतिक 
इतिष्षास फो देखते हए स्वीकार फिय।२ । स्परेडा मे जायसवाल का मत 
स्पीफार करने से पले गीतमीपुत्र फा समय चन्दाजुन पहली शता्दी ‡० 
के उत्तरां में माना गया था, क्योकि नपान फे वरसों फो धिक्रमान्दे का 
मानना मेरे लिए सदा भ्रसम्भव धा। 


जायसवाक्त जी ने श्रपने लेख षिन एम्पाथर ( व्राह्मण साभ्राभ्यः ) 
मै नपान की जैन ध्नुश्रुनि के नहवाण से प्रभिनता चतलाई, धौर गौतमी- 
पुत्र सातकरणि फो दी सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य माना । नदपान के लेखों 
की तिथि के भरश्न को तव उन्दोंनेनचेड़ाथा। सूपेप्वामें इा० फोनौ शौर 
यान पिच्छ के श्रतुसार ८३ ० पू० मे प्राचीन शक-संवत्‌ का श्चारम्भ मानते 
समय मनि यद्‌ लिखा था कि नदपान के बरस यदि उसी संवत्‌ केह ता उस 
का समय ३७ ई० पृ९ याता है, श्रौर केवल २० षरस कै अन्तर कै कारण 
हमे जायसवाल का मत शस्वीकरत फरना पड़ता है । किन्तु चव वद्‌ कटिनाई 
नष है, नपान के वरस श्रव पुराने शकफ-संबत्‌ पर ठीक घटते द, शौर उस 


कै वंशा के उच्चेदक गौतमीधुतर सतक के ५० ई० पू० मे रहने मे सुमे जसा 
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भी सन्देह नष ह ¡ तथ पुराणां की तात्तिका फे दूरे सातकपिं को; 
गौतभीपुत्र सातकपि फष्ना होगा । 

पुराणो बाला दूसरा खातक पहली शताब्दी ३० पृ० क पूर्वां मँ 
विदिशा (श्याकर) चौर उञ्मैन (अवन्ति) फा स्वामी था, यह्‌ वात क्न्य भरमाणो 
सेभी सिद्ध है, शौर इस परं प्रायः सभी विद्वानों की सदमति दै । सची के वहे 
स्तूप फे दक्खिनी तोरण प्रर एक छोटा सा धमिलेस इस श्माशय का है-- 
«याजा श्री सातिं के कारीगर, वासिष्ठीपुच्र घ्ानन्द्‌ का दान"--षह तोरण 
उस कारीगर का दान है| क्लिपि जौर शिल्प फ इतिदास फी चि से सभी विद्वान्‌ 
उसे लग० ७५ १० पू को मानते दैः । ञ्मैन के विशेष चिन्द-ुक्त रान गर 
सात फै दो एक सिक्फे मालवा से मिले है बिन्सैट स्मिथ ने छन्दं लग० ६०.७० 
‡० पृ० फा माना था२, पर टैःतन लग १५० ई० पूर फा-थरथात्‌ पहले 

सातिं फा मानना चाहते है०; इस च्रशमे स्मिथ फा मत ष्टी ठीक था। 

क्योकि १५० ६० पू९ मे शुगों का उज्जैन पर प्यिकार रहना जैन श्रलु्टुति 
से प्रकट ह५। 

प्ली शतब्दी ० पू० के मभ्य मेँ राजा साति दूसरा था, यष 
तो उक्त कारणों से निरिचत है, छिन्तु गौतमीपुत्र सात्तकणि काभी बही 
युग दै, यद वातत नपान की तिथियों के अतिरिक्त माचीन ज्लिपि के इतिश्ास 
से भी समर्थित होती है । नासिक की लेण सं० १८ में एक लेख इस प्रकार 


है- 
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रापामच धरदक्यत षचज्निषीक्षणकस दुदुतुय सदाङ्पिर" "^" *य भट- 
पालिकाय रायामचस धगिवततणकस भर्डाकारिकयसं भार्याय कपणणकः- 
माय चेवियधरं पवते सिरण्टुमि निगयापित,+ । 


धर्यात््‌--“चलिसील (याच) के निवासी राजामात्य ्रदलय कौ 
वेदी।मद्ादडुसिर फी" "` मटपाल्लिका ने, जो राजामात्य श्यभियतणकः भारडा- 
गारिक की भार्या श्नौर फषपणणक की माता, चिरम परवत में (यह) चैत्यगृह 
सापित्त क्रिया} 


इस लेख भे केवल दो भक्नर गायव है । शौर उन शक्तो से फो 
पे शब्द्‌ यनना चादिए जो भदपालिका का दृष्कुिरि से सम्थन्थ सूचित 
फ़रे । लेख के सम्पादृक मो० सेनार ने वदँ नति पटने का प्रस्ताव किया दै; 
उस से श्रयं वनेगा-मदादकुसिरि की पोती भटपालिकरा । 


उपरर नानाधाट के जिन श्भिलेें शोर मूर्तियां का उल्टोख क्रिया 
गया है, उन से सूचित द्ोता है देवी नायनिका श्चपने वेदे वैद्-्री कौ तरफ 
सेराजकरती थी, च्नौरकिउसकफाएकधौरवेटा भी था जित का नाम 
अभिलेख मे सति-सिरिमत (-शक्तिशरी ) तथा प्रतिमा पर ङुसिरि है। 
च्कुरिरि भौ शकि काष्ठी भरकतस्प है) जैन श्रतुघ्रुति का रक्तिकुमाद 
शाद्‌ बदरी २ । प्रस्तुत लेख में नति शब्द्‌ पटने का प्रस्ताव फरते हृए मो 
सेनार मे लिलाथा किं यदि इस लेख का हङकसिरि नानाघाद वाला कुमार 
्कुसिरि दी हो, ठो नानाचाटन्भिलेखो चौर इने नासिक भभिलेर्खो फ 





१, प०इ८८,१० २१] 
२, ई १४६--ए० ७११1 
&. श्चा० स०प०्भा० ‰ पु ९1 


५८४ भारतीय इतिद्दास फी रूपरेपा [सं ५९१९ 


श्रक्तयोकेरूपोँमे ओं अन्तरि उस फी व्याख्या करने फो दोपीदियों का 
समयफाफ़ी से ज्यादा न होगा१ } फलतः नानाधाट भित्तं रौर 
गौतमीपुत्र सातकणिं के अ्रभिलोखं के वीच तीन शवान्दियो फा न्तर सही 
माना जा सकता । इस के अतिरि चव तो प्राचीन शकाच्द के विपय में उपर 
जोकिप्यगयाहै वदी यद्‌ सिद्ध करने को चहुत है करि गौतमीपुत्र का 
समय प्ली शताच्दी ई० पू के मध्यमे है) 

पुराणो भे दी हदे सातवाहन राजवशावली .के श्रधिकाशि नामों की 
सत्यता सिक्ष, अभिलेसें तथा सादित्य के प्रमाणो से सिद्ध दुई हैर । विन्त 
दु्भ्य से उन राजा्रो के चंशन्करम के चिपय मे पुराणों में थोड़ा बहत 
गोलमाल तथा परस्परविरोध है । या पु० की सूची अधिक प्रामाणिक दै, 
पर वष स्चिप्त दै, उस मे केवल प्रधान प्रधान राजानो कै नाम है। 
मत्स्य पुण की सूची परी है, पर ठस फे कम मे उलवफेर है । जायसवाल ने 
भिन्न भिन्न पाठों की छानवीन शौर स।मञ्चस्य कर कं उस फा जो सशोधित 
रूप दालमें पेशकियाहै, वह परिशिष्टमे दिवा जा रहा है।मत्स्यकी 
वशताक्लिका में पदले सातकणिं के वाद्‌ जिन चार राजानो फे नाम, 
कहना दोगा किं उन के समय सातवाहन वश की शक्ति बिलदुल कचीणख सी 
रदी; भभिलेतों या सको के रूप मे उन राजाश्चो का कोई निशान नहीं पाया 
गया । दस्य सातकणिं मतस्य मे छठी पोषो पर है, जायसवाल फी सशोधित 
तालिका मे उसे आठवी पीढी पर रक्ला गया है । 

शौर दग देख चुके दै कि वही द्रात वश को निमृ करने वाला 
मौतमीपुत्र सातफसिं था । ऊपर जो कध यहा गया है उस से यद भी प्रकट 
है कि बही भारतीय जनश्रुति का वह्‌ प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य था जिसने 





१, प०द्०म पुर ६२। 
२, वि स्मिथ ने यष्ट घाद स्वीकार फी भी--ज्ञाद्रट ६६, पृ० ६९४ । 


§ १७० ] सातया्टन चौर शक-पहव ७८५ 


५०६० पृ० में शनं संदार कर उन्सैन को स्वाधीन क्रिया था । कालकाचायै- 
फथानक कं चनुसार यद्‌ राजा विक्रमादिव्य प्रतिष्ठान से श्याया या। धीर 
प्रतिष्ठान मे तच सतिवराहनों का ही राज्य था। इस सम्बन्ध में यद्‌ घाद भी 
घल्लेखयोग्य है कि जैन घ्चुशरुवि को गाया मे पिक्रमादित्य फा राग्यफाल् 
५५ घरस शिया है, भौर पुराण फी वा्तिका में दूसरे सातकणिं का राज्यकाल 
भी यष्टी ५६ वरस ६। 


५७ ई० पू० में को$ वास्तविक राजा विक्रमादित्य था भी, इसन परभी 
बूत विदाम्‌ सन्देह फरते रदे है । किन्तु रसादे शादी, भोका, कोनी 
शीर जायसवाल उस की वास्तविकता पले से मानते रहै है । दरमसाद 
शाखी ने उस फी वास्तविकता के पत्त मे एक प्रमाय यह पेशण्ाया करि 
सातवाहन राज शाल, ने भिस का समय दूसरी शताब्दी ० से पी किसी 
तरद नटीं हट सकता, पनी गाथासशती मेँ राजा विक्रम फा उने 
किया है) । प्रो देवदत्त रा० भण्डारकर ने इस पर जो श्यापत्ति्यां उञाई'२, 
उन सय फा समाधान योकाजी ने फर दियार । डा० कोनौ ने शक इतिष्ास 
कीद्मासकाजो जीर्यीद्धारकरियादहै, उसका उचा ष्ठी गिर पहता हैयदि 
उसमें से विक्रमादित्य फो निकल दिया जाय । फालकाचारय-कथानक फो 
च्टूत फर फे वे कते दमे इस फी साख न मानने फो र्ती भर भी 
कारण नदी दीखता; पर प्रायः घह नदीं मानी जाती, क्योकि बहुत से 
विष्टा श खुमान स्वाद्मा भारतीय चनुध्रति में विश्वास न करने काट, 


५ 





१, गाया० ‰ 89; प० इ'०४२ १०३२०} 

२, अं० स्मा० प५ १८७०-8; प्रा० ज्ि० मा० ० १६८ 

३, भा० श्र> स० २) १ पेतिदासिक मूमिका) ए ३६। 
९९ 


७८६ भारतीय इिष्टास की रूपरेखा [ खं०५१०१९ 


शौर नेक वार पे विदेशो लेशे के स्यन्त विचित्र वृत्तान्तो फो भो पार 
तीय वादुमय से तरजीह दिया करते द । 


विक्रमादित्य-चिपयक सुधरुति का दूसरे सात्तकरिं विपयक 
श्ुश्रुति त्था गौतमोपुत्र सातकरि-विपयक निरिचित चातों के साथ सामञ्चसय 
कर के जायसवाल कषटते है कि वदे जन्मसे ही राजा भिना जाने लगा था, 
पर उस का श्रभिपेक २४वे' बरस ह्या; तथ तक उस्र की माता गौतमी 
वालश्री राजकाज देखत थी । श्रौर असिपेक फे १८ यै" बरस उस ने शर्क 
फो टरा कर उज्जैन जीता (५० द° पू० ) । भरतवं के इतिदास मे षद 
एक त्यन्त स्मरणीय घटना धी । 


$ १७१, मालव गण की जयं श्नोर ८ विक्रम" -संवत्‌ फा परपततेन 
(५७ ई० पू ) 


यद प्रसिद्ध है फि याजा विक्रमादित्य ने विक्रम-संवत्‌ चलाया । किन्तु 
उस सघत के विक्रम-संवत्‌ पहले पल ८९८ वि० के एक अभिलेप मे कहा 
गया है; उस से पृष्टे वह सदा मालवो का संवत्‌ या मालव-गण का संवत्‌ 
फष्लञाता था । गौतमीपुत्र साततकणि रौर उस के वंशजो के लेखो मे सदा 
उन फर राञ्यवपौ" का इत्लेख रदता है, विक्रम.संषद्‌ फा कभी नदीं । यद्यपि 
शुतने से यद्‌ बात निशित रूप से सिद्ध नष्टं होती कि विक्रम-संवत्‌ सेन 
का कोट सम्बन्ध न था, क्योकि राजकीय लेखों मे सञ्यवर्षो का ही निर्देश 
करने की भ्रथा मारव में पुरानी है, जैसा फि शोक जौर खाल के 





५. वर्दी, ० २७ 1 
२, श्रा० जिर मार ए० १६६॥ 


§ १५१.] सातवाहन श्चौर शक-पहव ७८७ 


अमिलेखें से प्रतीत होता दैः१ तो भी विक्रम-सेवत्‌ का स्पष्ट सम्बन्ध माब 
ग॒ से धा, शौर वह संवत्‌ आरम्भ मे मालवानजपूताना काही था नि 
मदारा्रका। 


। दासोर के एक श्रभिलेख में वरिक्रम-संवत्‌ फो श्री मालवगसाघ्नात कषा 
है; दूसरे श्रमिलैखें मेँ भी उम के वर्पो का उल्लेख मालव-गणए कौ स्प से 
प्यषुक व॑ क कर्‌ क्रिया जाता द । आक्ताय का धरं है-पिधान, वििपूर्व॑क 
उरा; वेद्‌ च्मादि प्रामाशिकर शालो के श्रादेश क लिए भी वदी शद वर्ता 
आता है । स्थिति का भी वही श्रयं है-रंवित्‌, समम या उहराव । इस से प्रतीत 
होताषटैकि द संवत्‌ मालव गणं के उद्राव या विधान से--वाकायद्‌ा 
स्वसा फरने से--चला था । शको फो देय मगन गे गौतमीपुत्र फे साथ 
साथ मालवो का भी हिस्सा रहा प्रतीत दयता है। मालवो की उपवदात के 
साथ लाई चलती यी सो दम देख युक ह । पदन शताब्दी ई० पू० के मालव 
गण फे सिकों पर मालबान जम्‌ श्रौर मालवगणस्य जय की छाप रहती है। वे 
सिक्फे रपष्टवः किसी वदे विजय के उपलच्य मे वलये गये थे। भ्रौर बह 
विजय ९० ० १० फे विजय कँ सिवाय श्रौर कौन सा हो सकता या ! 


गौतमीपुत् ने शको से उत्तरी महाराष्ट ककण गुजरात सुरार भवन्ति 
छर श्राकर का उद्धार किया; मालव लोग चौर उत्तर चम्बलके काँठिर्मेये, 
श्लौरवे भी खतन्त्र दो गये; उन के धरोर उत्तर मथुरा मे भी शक सत्ता एसी 
समय समाप्त हो गई । महाक्त्नप मेवकि के वाद वर्ह शकं फे सिन्फे या 





१, किन्तु इस से यह परिणाम निकालना चयुचित दे कि भरतवं मर प्राचीन 
शफ-संवद से पले फो घारावाही संवत्‌ भ वता या पयोकि यशी फे धमिलेख 
(सफर @ २४) उधा खास्ेल के अभिलेख (उपर # २२ धो-- ए ९०८,९१०) न 
वैसे संयत्‌ या संबर्घो का स्पश निर्ध ह} 


५८८ भारीय इतिदास कौ रूपरेणा  [ खं०५ भ्र० १६ 


श्रभिलैख नदीं पाये जति; उलटा गोभिव्र विष्णुमित्र घादिं ॐ सिक्के मिलते 
ह जिनके नामोत भरतीतहोताहैकि शायद बे शुगोंके को बंशमरे 
द । शी युग की एक सैन श्राविका च्रपने ्रभिलेख मे निन शब्दो से 
अपना शौर श्मपने दान का परिचय देती ह, वे मनोरंजक है 

श्नरदत वर्धमान को नमस्कार । गेति के पुव पोटय-शकों $ कालव्याछ 
"""५"(की मार्या) कौरिरी रिवमित्रा ने आायागपट भ्रदिष्टापित किया 1" 


श्रायागषट पूजा कौ वे पाटिया होती थी जिन प्र दैवत्ता या श्रारा्य 
पुरुप फा चित्र खुदा रहता था । सो इस युगमे मथुरा मे भी शको फैलिष 
फाले सागसे उनके शत्र पैदा हो गये थे ¡ करीव श्चगली पक शताब्दी के 
लिए मधुर प्रदेश या तो खानीथ राजार्धो के श्रधीन रहा या पस फे किसी 
गणराज्य के । 

दस प्रकार महाराष्ट से मथुरा तक शक साम्राज्य की एक साथ सप 
हो गई। 


§ १७२. हरउवती फ( पह राज्य 
(लग० ४५ ६० प०-२ ३० पू०) 


मारतवपं श्रीर्‌ ईरान फे इतिदास में शको के साथ साथ पहु्ोंका 
नाम जुदा हा है } पहव श्रौर पाथैव एक ही जाति के नाम है । पथेव राज्य 
का संस्थापक श्रर्सक या शको का राजा फदलाता था । शक शब्द का जव 
ज्यापक श्रथ लिया जाय त्तव पटवो फोभी शनं की एक शाखादही क 
जा सकता दै । भारतं में जो पदटले शक ध्याये, वे पद्व का देश लाथ कर 
टी भये उन के सैनिको श्नौर शासक मे ध पट्वव,भी रहै हेमे । 





१. प०द्० १) ४० ३६३६। 


§ ९५२] सातवादन शौर शक-पटव ५८९ 


“ ~ मिथुाव दूसरे फे वाद, चर्यात्‌ ८८ ई०पू० के दाद्‌, मसी समय 
सास्तान या उस फ पडो में एक हव राज्य खापित ह्श्रा । उस राज्यष् 
सम्पफं पच्दिम-ईरन-ॐ़ वजाय पूरव-भारत-फे साय चयिक रकाः 
शौर धस ने शी ठी हरउवती छादुल गान्धार शरीर सिन्ध को जीव लिया, 
यह्‌ उस के सि से सिद्ध होता ह । उस वंश फेएक राजाके समय फाएक 
परभिलेख पेशायर जिले के यूुफ्‌र इलाके मे शाहषानगदरी से या त्वप 
घादीसे पाया मया दहै । उप लेख में पुराने शफ़-संयत्‌ फे धरस १०६ के साथ 
साथ वरस २६ मी दज किया गयाहै, । एक ही लेख मँ दौ संवतो का 
होना छाश्चर्यजनक है, सौर डा फोनौ ने इस से यष्ट परिणाम निकाक्ञा है 
कि पुराना संधत्‌ तो उस प्रदेश गें प्रचलित होने फे कारण दिया गया रौर 
नये का सम्बन्ध स्पष्टतः नये राजवंश से था । बहुत सम्भव है कि उसफा 
श्मारुम पट्वव राजवंश फ स्थापना को सूचित कतरत है । स्पष्ट दै कि वद 
संवत्‌ पुखने शफ-संवत्‌ फे ७८ पे घरस शु ट्म था; श्चौर यदि पुराना शक 
संमत्‌ लग९ १२३ ई० पूर में चलाथातो यद्‌ लगभग ४५ ० पू०मे। कग. 
भग ४५ ई० पृ९ में सकस्तान में दस पटटव राज्य को खापना हई, यद घाव 
श्मीर सम दृष्टयो से भी ठीक प्रतीत होतो है । 


इस वंश छा संस्थापक चनानर नाम का एक श्चाद्मी या। उसके 
सिकं पर उस का नाम केवल प्रीक में रहता है, जिस से सिद्ध होता रैफि 
भआरतीय प्रदेश से उस फा कोर ताल्लुक न था; उस का राज्य केवल सीस्तान 
श्नीर उस फे पद्कोस क पूरवी दैरान में था । किन्तु जल्द ठी चहं राज्य हरखवती 
षी दून (कन्दषटार) तक पैल गया; चनौर चस दून मे जो स वंश मे पदले 





१, भा० श्र० सत २५१ प° ६२॥। 
२, म्रीक रूप ४ 0101165, 


७९० भारतीय इतिहास की रूपरेणा [ संर ५प्र० १९ 


सिके मिते है उन पर एक तरफ़ तो वनान का दी नाम भीक भँ रता है, प्र 
दूसरी तरफ़ भराकरव में मदापजभ्रातस भ्रमिश्रस दपलदेरद--'महाराज के भाष 
धार्मिक एपलदोर" का, ८ सिक्ता }--लिसा रहता है । फिर एफ नमूना रेसे 
सिक का मिलता है जिन पर महाराज का नाम तो नदीं रदवा, पर प्राकृत में 
महाराज के भ्राता श्पल्िरिपर फा नाम रहता है! मषाराज तवर भो सम्भवतः 
घनान ही था, ध्यौर श्प्तिरिष उस का फनिषछठ भाई । शपलष्टोर भौर 
श्यल्लिरिप वनान की तरफ से वारी वारी हरउवती के शासक रद दीसते दै । 


तौखरे नमूने पर महाराज श्पलदोर का नास प्रीक में श्यौर इपलदर- 
पुत्र प्रम दपलगदमस प्राकृत में रहता है वह्‌ नमूना वनानि के वाद्‌ णी 
अवस्था को सूचित करता है जय शपलदोर महाराजा था श्नौर उसका वेट 
श्पलगदृम हरऽवती का उपराज । फिर एक श्रौर नमूने पर प्रीक में भी 
श्षलिरिप का नाम मिलता है चौर प्राकृत में भी मदहाएजस मदतकस 
अपीसीर्यस महराज महान्‌ श्पलिरिप का । इन सिक्कँ से सूचिव है कि 
श्पलहोर का उत्तराधिकारी समूचे राज्य मे शपलिरिप था! दम अमी देसेगे 
कि उसने ्टरउवती से च्ागे चद्‌ कर फाुल भी जीत लिया । शपलिरिष कं 
छुद् सिक्के देसे भी मिले है जिन पर दूसरी तरफ प्राक्त मेँ भय\ का नाम 
है-यय उस का उपराज रहा दीसता है । धन्त में वह्‌ नमूना च्यातादै 
जिनमे मीक चनौर प्राकृत दोनो में महान रजन महान्‌ श्रय फा नाम 
दता है। 

इन सिक्ोसे एक तो यह भी प्रकटदहै फि हरउवती का प्रदेश उस 
समय भरतवं में गिना जाता, श्रौर उस मे व्यवहार की मापा प्राकृत थी। 





१, भूनानी रूप 5018155. 
२, युनामी सूप 5721171565. 
३, यूनानी स्प 265. 


$ ९७२ ] : ` सातवाहन ौर शक-पहव ७९१ 


जैसे घाती का यन राज्य जव दिन्द्र ऊँ द्द्ििन उतय तव स कै 
इस तरफ़ कै कायुल-वून के सिकं प्र प्रकत लिखो जाती थी, वैसे दी यह 
पष राञ्य जव सकस्तान से हरड्वती ( कन्दहार ) की तरफ फैला तव 
हरउ्वती के सिक्षों पर प्राकृत क्िखना जरूरी समा जाता,--भर्थात्‌ 
दिन्पूङकश के दक्रिखिन समूचे शरफमानस्यान में तव प्राक्त चलती थी ! दुसरे, 
हन राजानो के विरोपण धमिग या श्रमिक (धार्मिक ) से यद भी सूचित दकि 
धे ौद्ध भै। 


श्रय का श्पलिरिप से प्या सम्बन्ध था सो सिक्तो पर नदो लिखा; 
छन्दाज्‌ फिया गया है कि वह उस कावेदा था। श्य के सिकों की वरद 
भह्ापन जरान महान ्रमिसिव१ के सिक्के भी मिले है । छख सिक्के रेमे भी 
ष्ट्जिन परश्चय नाम एक तरन्त छौर श्रभिलिप दूसरी तरफ़ रहता है। 
विन्सेद समिय का मत था छ प्रय दौ थे, थय पदले का वेदा श्चयिलिप श्रौर 
घस का शमय दूसरा; एन सिना के विशेन्न हइट्देड का कदना दै कि श्नयिजिष 
दो चे। प्रायः सब इतिदहासलेखक दो श्रय मानते जाते है, र वे “पदले भयः 
प्रीर अयिक्तिष को गान्धार में मोग फा उत्तराधिकारी शक कते है नौर 
'ूसरे भय" को हरडवती का पह्वब; र कमी फमी साथ ष्टी यह भी कह 
देते है कि शक श्रौर पहव वंश के व्यक्तियों में मेद्‌ करना कठिन दहै, वे वंश 
परर्पर.मिध्रित से थे ¡ डा फोनौ का कना है कि श्य उक्र श्रयिलिप एक 
ह्री व्यक्ति था- क्योंकि जदं एक सिक्फे पर वे दोनो नाम रहते है वहां 
दोनो नामों फे साथ एक ही पदविर्यां रहती रै--घ्रौर छि वद्‌ धय उफ 
अयिकल्िप वनान-वंश का पद्धवष्टी थान कि शक] यदी मत स्वीकार फरने 
योग्यदहै। 


१, युूनानी रूप 421173९8. 
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$ प्रकार एन परह्य रजाघो फा वंशषृ्त.यों , पनत ह... 





ध त । 
वनन र । श्पक्षिरिष . : . 
सफर्तान फा रान्ना १, दरय्यती फा उपरा १,, रयपवी श उपरम २, 
-सक्स्तान षो राजा २, सकस्ठान फी रजा ३, ' 
| , फा पा. विनेता 
श्पक्तगदम ग 
हरडवती फा उपराज १, स्य उष यकि : 


उपरा ४, 
समूचे राज्य फा राजा, 


संयत्‌ १०द फे जिस लेख का उपर उल्लेख फर दयुके द. ब रथ के 
उत्तराधिकारी फा द { काठुल दून का अन्तिम तुच्छ यवन राजा दैरमय+ , 
था | हम देेगे & १७७) कि उस फे घस तुच्छ रान्य भे भी ;उसं फा एक 
शछमौर हिस्तेदार था । श्पलिरिप के सिक्के हेरमय के कादली सिक्कों फे चिन्ह 
से युक्त तथा छन्दं के नमूने वाले मी पाये जति द; श्छ से प्रतीत. होता कि 
श्पलिरिप ने हरखवती से उत्तरपूरव वद्‌ कर फुल कफे उस तुच्छं युनानी 
राज्य को समाप्त कर दिया । मारतवपं मे यवन याज्य फा भन्विम्‌ . चन्द एस 
प्रकार भिर गया । श्रौर हरडवती से कायल क रास्ते टो कर टी अय के समय 
पहतर राऽ्य पच्छिम गान्धार पुष्करावती ) तक्‌ फैला । यय ने` णे पूरव 
गान्धार, केकय ध्मौर मद्र देश (शाकल) भी जीते प्रतीत षते दै, क्योकि शाकल - 
फे सिक के नमूने के भी खय के सिक्के पाये गये रद । इस प्रकार. पंजाथ से 
"शा का राज्य भी अय फे समय (अन्दाचन ३०--२१ ३० ¶०) उठ गया। 
सिन्ध से भी छन की सन्ता ्ययत्क उठ चुकी थी या यके एत्तरायिकारी 
फ समय उठी, से ठीक नदीं कहा जा सकता । 





१ ५ 


§ ९५२] सातवाहन श्रौर शक-पहय ५९३ 


श्य के वाद्‌ पहू्वो के इस विस्ठत राञ्य की गदी पर जो राजा वैड 
उस फा नाम सिकं पर थौर भमिलेवें मे गदफर शुदफर गुद, या गुदुष्ठर 
होता है । उत फा ठीक पुव नाम विन्द्फर्नर होगा । 


पले बद्‌ इस राज्य फो प्रया के ्रदसार रजनो के राना विरिथुप्चर 
फी श्रघीनता में हरडवती-दून का शासक या । वाद में वह्‌ गान्धार मे श्रयं 
शौर पूरवी दैरान में विरि दोनों फा उत्तराधिकारी प्रन । उस की राजः 
धानी पच्छिम गान्धार में थी। पच्छिम तरफ पार्थयों के कद अदेश भी उ 
मे जीते । वह बास्तव में एक बड़ा यजा था । उक्त १०३ वैँ वरस का ्रमिलेख 
उसी के राज्यफाल का है; इस दिसाव से उस ने लगभग २० ई० पूर में राज्य 
श्नारस्भ क्रिया। 


शुदफर फे उत्तराधिकारी पकुरने नामको राज्य करिया। इसे बीच 
ऋषिक लोग ्िनदू्ुशा फे दक्खिन पैर जमा चुके ये, श्वौर १२२ षे वरस 
(लग० १ ६० पूथेका पले पिके राजा फे समय का पला लेख सिन्धु 
नदी फे पचम तद फे पंजतार गौव (जि० पेशावर) से पराया गयाहै। 
छर्थात्‌ लगभग ३ या २ १० पू० में पररिचिम गान्धार मेँ पव राव्य समाप्त हो 
गया | सिन्ध मे शायद्‌ वह्‌ इये समय केलिए श्चौर घना रदा । 





१, यूनानी रूप @0पत्‌०६1८5 या ©०पतगृद९5, 

२, बिन्द = प्राप्त, फनं = तिं । छिन्त सुमे घय यद एयालं होता है मि 
ये तया-फथित पडव राज्ञा फं दरडवती षे स्थानोय पठान सो नये! उस दशा 
नं उन के नाम पदलवी के यजाय पुरानी पष्तो के होगे! रूपरेला म प्रये मैने 
नाम फा युय खूप विन्दफलं ष्टी रक्ता या , दन्द भव ओ उक्त निधार से गुदं 
था गदु फो टी धसल नाम मानता ह| विन्दफनं रूप फं पाया मदी जाता 1 

३. यूननी स्प 04०६१९5, 

१०० 
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। § १७३, सातवादन-साम्राज्य का चरम उत्कर्ष 
( लग० ४४ ई० प्‌०--६० ६०) 


यह्‌ वात निर्विवाद्‌ है कि गौतमीपुत्र सातकणिं का उत्तराधिकारी 
वासिष्ठीपुत्र शरी पुलुमावि या । जायसवाल जी उसे पुराणों के श्रपीलकनप्राभे- 
खन विविलक (वा० पुणे स०५, मत्स्य पुण्मे स० ८) थोरवाण्पुन्के प्टु- 
मानि (सं० &) तथा मत्स्य के पुलेमाधि ( स० १५) से मिलति, तथा उस का 
राज्यक।ल पुराणों फे च्रनुसार ३६ वरस का मानते १ । उस के अभिलेख 
नासिर कालं फान्देये चौर च्रमरावती से पाये गये दै, जिन मे से उसकी 
दादौ बाला अरमिलेख उपर उदुधृत किया जा चुका है। कले बाजे लेख मेँ 
उस फे २४ वै धरसं का उल्लेख हैः । इन भभिलेसो से वासिष्ठीपुतर पुलमावि 
का महारा योर श्रान्ध मे कम से छम २४ वरस राज्य करना सिद्ध दै । 
उस कै सिं पर उजैन बाला संकेत रहता दै, श्चौर बे ष्णां मोदरावरी 
श्रौर चदा जिलों तथा चोलमरुढल तट से भी मिले हैः । इस से उग्नैन में 
तथा उन सव प्रदेशों मे उस का राज्य होना सिद्ध है । वास्तव मे गौतमीपुत्र 
के बेटे के समय सातवाद्रनो का राज्य घौर मी श्रयिक्‌ विस्टृेत दने कीषी 
सम्भावना दै, उस के घट्नेफा कोई कारण न था। चोलमरुडल्ञ पट से 
वारिष्टीपुत्र पुलुमामि के जे। सिक्फे मिले है उन पर दो मस्तूल वाले जष्टाज 
काचिन्न वनाद; इससे प्रकट है किउसका सासुद्रिकवेढा भी था। तीन 
सथर का पानी जिन राजाय के पेड पीते रदे दों, उनका समुद्रपर भी 





1 


१, ज० वि०श्रो० रि० सो० १३३०, एर २६७-६५८, पु० पा० ष* 
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२, पण द्‌= ७) ० ७१॥ 


३. श्रा० प° सि० सूर, प्र २०--२३, सं र--१०४। 
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$ १५३ ] सातवाहन शर शक.पटूव ष्पम्‌ 


शरधिकार षयोना संगत टौ था } दम देखेगे कि ठीक इसी युग मे मारत्वासियों 
ने सथर पार उपनिवेश षसाना छु फर दिया था\ 1 


दूसरी शताब्दी ई० के मदाच्त्रप स्द्रदामा के यभिलेख मे लिला है 
फिउसने दक्षिणापथ के स्वामी सातकिको दो वार हराया तथा उसके 
साथ उस का निकट सम्बन्ध थार । उधर कान्देरी फी लेण में राजा वासिष्टी- 
पुत्र श्री सातकर्ि की रानी का एक दानपरक लेख है, भिस तें वद अपने को 
महाततत्रप सुद्र फी वेदी यतलाती प्रतीत दोती हैर 1 नददपान के लो फे चरसों 
को दूसरे शकाच्द्‌ फा सममने वाले क्ल षिद्धनों ने यद्‌ चात मान रक्खी 
ह फि रुददामा से हारने वाला उस का जामाता मौतमीपुत्र कायेटा 
वासिष्ठी पुलमायि दी था । जैसा कि ऊपर कदा गया है, नहपान 
के बरसों को जव प्राचीन शक्राव्द्‌ पर न यैठाया जा सकता था तव 
भी चन्दे दूसरे शकराब्दं का मानना श्रौर सद्रदामा फो वाक्षिष्ठीपुत्र पुलु- 
मापि का समकालीन मानना सर्वथा भ्रान्त रौर शयुक्ियुक्त था । दूसरे 
सुद्रदामा के भमिलेख में तथा कान्देरी वाले लेख में जिस सातवाहन राजा 
फानामहै वह सातकियान फि पुलुमावि; ध्रौर यद्‌ सोचना भी ठीक 
नी ह फि सतर्क इस वंश का नाम ष्टोने से पुलुमाव्रि भी सातकर्शिं 
कला सकता था, क्योकि वंशा का भाम सातयादन था न कि सतकरछिं* | 


, द्राविडी शव्द्‌ विन्यय श्यौर संतं पुरमश्रि पुरुमाथि या पुलेमादि 
श्नादि एक दूसरे कै रूपान्तर प्रतीत होते ह । फोदापुर से रना बापिीपुत 





१, गीचे § १७६॥ 

३, नीचे § १८२1 

३. द° सु०कासं ६६९ - 
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$ १७३, सातबाहन-समराज्य फा चरम उकर्ष 
( लग० ४ द° प्‌०--६० ६० ) 


यद्‌ बातत निर्विवाद्‌ है कि गोतमीपुन सातकणि का उत्तराधिकारी 
वासिष्ठीपुतर श्री पुज्लुमावि था । जायसवाल जी उपे पुराणों फे श्रापीलक-करापो- 
लब्‌ विविलक (वाण पु० म सन ५, मलस्य पु० मै स० ८) घनौर वाण पुन्फे ष्टु 
माबि (स्ष° €) तथा भटस्य के पुलोमा ( स० १५) से भिलाति, तथा उक्त का 
राज्यक(ल पुराणों के लसर ३६ वरस का मानते १ । उस कै भमिलेख 
मासिक कर्ते फान्देरी चौर अमरावती से पये गये, जिन मे से उसकी 
दादी बाला अभिलेख उपर उदूधृत क्रिया जा चुका £ै। काँ बाते लेखमें 
उस फे २४ वँ वरस का उल्लेख है, । इन श्रमिलेते से वासिष्ठीपुत्र पूलुमानि 
का महाराष्ट्र योर भान्धमे कम से फम २४ वरस राज्य करना सिद्ध है । 
इस फे सिको पर उञ्जैन षाला सेत रदता है, श्रौर वे छृष्णा गोदाषसी 
शौर चदा बिलो तथा चोलमर्डल तट से भी मिले हैर | इस से उन्जैन मे 
तथा उन सम प्रदेशों मे उस का राज्य दोना सिद्ध है! वास्तव मे गौतमीपुमर 
कै चेटे के समय सातबादनों फा राज्य नौर भी अधिक विस्टत होति कीदी 
सम्भावना दै, उस के घटनेका फोर फरण न था। चोलमर्डस्ं तट से 
वारिष्टीपुन पुलुमावि कफे जे सिक्के मिले ह उन पर दो मस्तूल वाले जष्टाज 
फाचित्रवनाहै, इससे प्रकटहैकिउस्तका सामुद्रिकवेडा भी धा। सीन 
समरो का पानी जिन यजाधों के घेडेषीतेरदै दो, उनका सथुद्रपर भी 





१, ज० विनश्रो० दि सो० १६६०, ० २६९७-६, पुर पा० एर 
३६-४०। 

२० पत इत ७) ए ७१॥ 
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श्वपिकार दोना संगत टौ था । हम दैसेगे कि दोक इसी युग मेँ भारवरवासियों 
ने समुद्र पार उपनिवेश घाना श्रू कर दिया था+ 1 


, दरौ शताब्दी ६० के मदा्तत्रप सुद्रदामा के यभिलेख भे क्तिला दै 
फिउसने दक्तिणापथ फे स्वामी सातकणीकफो दोयार हराया तथा उसके 
साथ उष का निकटं सम्प्न्ध थार | उधर कान्देरी फी लेण मे राजा वाप्िष्टी 
पुत्र श्री सावर्णि फी रानी का एक दानपरक लेख है, जिस परे वद्‌ धपने को 
महाक्तरप सुद्र फी वेदी घतलाती प्रतीत रोती हैर 1 नष्टपान के लेखों फे षरसों 
फो दूसरे शाब्दं का सममने वाले छद सिदार्नो ते यद्‌ वात मान रक्खी 
कि रुद्रदामा से रने वाला उस फा जामाता गौतमीपु्र फा येदा 
यासिष्ठीपुत्र पुल्ुमावि ही था । जैसा! किं उपर फा गया है, नदमानं 
फे धरसों फो जव प्राचीन शकराब्द्‌ पर न यैटाया जा सकता था त्वे 
भी नदे दूसरे शकाच्द का मानना शौर रुदरदामा फो पासिष्ठीपुत्र पुलु 
माति का समकालीन मानना सर्वथा श्रान्त शौर श्युक्तियुक्ठ था । दूसरे 
सुद्रदामा कै ्भिलेख में तथा कान्देरी वाले लेः में जिस सातवादन राजां 
कानामहै वह सातकरिंथान कि पुलुमाधि; श्नौर यद सोचनाभी दीक 
नष्टो दै किसावर्कि इस वंश फो नाम शने से पुलुमामि भी सातकणि 
फला सकेता या, क्योकि वेश का नाम सतबाहन था न कि सातकार्णिर 


्ाषिडी शब्द्‌ विष्वग श्रौ संरछृतत एुलुमावि पुटुमामि या पुलोमतनि 
यादि एक दूसरे के रपान्वर प्रतत ते ह । फोल्ापुर से राजा वारिषु 


~ 


शीषे § १७६। 

नीचे § १८२ । 

„ लु० खट का स०-३३४। ~ ॥ 

„ दै० उपर $ १४९--विरोपतः ए ७१० 2० २ ओ दद्धि श्रमे । 
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§ १७३. सातवादन-साम्राज्य का चरम उत्क 
( क्ग० ध ई० पृ०--६० ६० ) 


यह्‌ वात निर्विवाद्‌ है करि गौतमीपुत्र सातकणि फा उतराधिकारी 
वासिष्ठीधृतर श्री पुलुमायि था] जायसवाल जी उसे पुराणों फे आपीरक-पेः 
लवःविषिलक (बाण पुमे स०५, मलस्य पु० मे सं० ८) लर बाण पुण के षटु- 
माबि (सं० ६) तथा मलस्य के पुलोमावि ( सं० १५) से मिलति, तथा चस का 
राञ्यकाल पुराणो फे अनुसार ३६ वरस का मानते है 1 उस के प्रभिलेख 
नासिक कार्ते कन्दे श्चौर श्रमराचती से पाये गये है, जिन म सै उसकी 
दादी वाला अभिलेख उपर उदूधृत किया जा चुका है। करते वाते लेघमें 
उस फे २४ वैँ बरस का उल्लेख हैर । इन अरभिलेवें से वासिष्टीपुतर पुलमावि 
का मद्‌ाषट्र खौर आन्ध्र मे कम से कम २४ बरस राज्य करना सिद्ध दै । 
उस के सिकों पर उञ्जैन वाता संकेत रहता है, च्रौर वे ष्णा गोदावरी 
शौर चीदा चिल तथा चोल्मरल तट से भी मिले हः । इस से रन्जैन मे 
चया उन सव प्रदेशों म उस का राञ्य होना सिद्ध है । वास्तव में गौतमीपुत्र 
फे वेदे के समय सातवाहनों का राज्य भौर भी अधिक विस्त दोने कीदी 
सम्भावना दै, उस कै षण्नेका कोद कारण न था। चोलमरुडक्ष तट से 
वारिष्टीयुत्र पुलुमावि फे ज सिक्फे मिले है उन पर दो मस्तूल बाले जदा 
फाचित्रधनाहै; इससे प्रकटहैकिउसका सामुद्रिरवेड्ा भी था। तीन 
समुद्रो का पानी जिन राजाय के वेड पीतेरदे हो, उनका समुद्र पर भी 





१, ज० वि० शररो० रि सो १६३०, ए० २९०६; पुर पा० ए* 
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$,१५३ ] .सातवादन श्रौर शक-पव . । , 


श्चधिकार होना संगत दी था। दम देखेगे कि ठीक इसी युग स भारतवसियों 
ने समुद्र पार उपनिवेश घसाना श्रू कर दिवा था+ 1 


दूसरी शवाब्दौ ३० फे मद्ततत्रप स्द्रदामा के अभिलेख में किखा दै 
षि उख ने दक्निणापय के स्वामी साचक्णि को दो वार राया तथा. चस क 
साय उस का निकट सम्बन्धे थार । उधर कान्देरी फी सेण में यजा वासिष्ठी. 
पुत्र श्री सतक की नी का एक दानप्रक लेख है, भिस मे वह्‌ श्चपने को 
मदाक्तत्रप सद्र फी वेदी बतलाती प्रतीत दोती हैर । नदान के तख फे बरसों 
को दूसरे शकाव्य्‌ फा समने वाले शुचं विद्वानों ने यद बात मान रक्खी 
है कि शुदरदामा से टार बाला उस फा जामाता मौतमीपुत्र फा वेय 
वासिष्टीपु्र पुलुमावि ष्टी या । जैसा कि उप्र कदा गयां है, नदपान 
फ यरसों को जव प्राचीन शकाच्द्‌ पर न यैटाया जा सकता था तव 
भी चन्दे दूसरे शकान्द का सानना छीर स्दरदामा फो वासिष्ठीपुत्र पुलु- 
माबि करा समकाज्ीन मानना सर्वथा भ्रान्त रौरं श्ुकियु थां । दूसरे, 
सुद्रेवामा के थमिलेख मेँ तथा कान्देरी वलि लेखः में जि सातवादन राजा 
फानामदहै वह्‌ सातकरीथान कि पुलुमाधि{ यौर यद्‌ सोचना भी टीक 
नष्टौ है फि सतक इस वंश का नाम हने से पुलुमावि भी सातकणि 
फला सकता था, क्योकि वंशा कां नामि सातवाहन था न कि सातकार्षु" } 


द्राविडी शब्‌ वितथाय शौर संसृत पुरुमावि पुरुमापि "या पुल्ेमावि 
भादि एक दूसरे कं रपान्वर्‌ प्रतीत होते दै । कोलापुर से सना बातिमीपुत 
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बिन्वायकुर के सिक पाये गये है", किन्तु ते भी प्रस्तु पुलुमावि फे नष्टौ, 
भल्युत दूसरे पुलुमावि के है; कारण फि उन्दी सिमो पर फिर मादढगिपुत 
स्षिबलक्र ( माठरीपुत्र शिवस्वामी >) की छाप, तथा उन दोनी के सिकं पर 
फिर से भेतकिषुद लिष्िायकुर ( गौतमीपुच पुलुमाभि > फौर, श्रौर उन दोनों 
राजाश्योँ के नाम हमारे अस्तुत वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि के ठीक पीठ नही 
भ्त्युत वाद्‌ मे है । 


पुराणो ॐ सदुसार, अन्तिम कारव राज्ासे मगध का राज्य तथा 
शुग फे राञ्यकाजो छु वेया था उन से वह सवभी धान्धों मेले लिया 
था। भन्तिम कार्वायन राज्ञा का समय ३१ या २८ ई० पृ० राता, जो 
कि नदपान के षीं को प्राचीन शाब्द का मानने से वासिष्ठीषुन पुलुमावि 
के राज्य-काल मै पड़ता है। महेन्द्र पव॑त के चौगिद उड़ीसा का प्रान्त तथा 
अवन्ति शौर धाकर सातवाहन के दाथ मेंश्रा जाने के वाद्‌ महाराष्ट्र से 
मगध फी तरफ वदभ के सभी रस्ते उन के कावृूमेंथे; इसी लिए इस 
समय उन का मगध जीत्त लेना बहुत खाभाविक चनौर सगत था । साखेल 
के वशं से मदेन पवत्त फो छीन ज्ेने वाली, सुराष्ट्र चौर उज्जैन से शफं 
फा उन्मूलन फरने वाली तथा तीन समुर के बीच समूचे द्क्खिन की 
स्वामिनी शक्ति ऋते पारिया नौर विन्ध्य पर्व॑तो को पूरी तर्‌ कोवू कर्‌ 
लेने शौर छवन्ति भौर श्चाकर में चैर जमा क्ते के वाद अपने सामने पडे हुए 
छन्तर्वेद श्रौर मगध के निःशक्त तुच्छ किन्तु सम्रदध राज्यों पर द्सले न 

करती, यद एक विचि धरौर स्म्ाभाविक वात दोती । 


इस प्रकार घासिष्ठीपुत्र पुलुमावि फे समय वह प्रक्रिया पूरी हई भिसे 
ौतमीपुत्र सातकरिं ने शरू किया था । रौर तव सातवाहनों का साम्राज्य 





१, श्रा० त्ु० सि० स= पृ ९-8 + संर $३--२१। 
२, वरटी, छ» ७८, १७॥ 


६ १३ ] " सासवादन चौर शक-प्दव ७९७ 


उर्‌ मौर दक्सिन समूचे मारत फी एकमात्र प्रह्व राजनैतिक शक्ति घन 
सया, इस से सन्देद नष । पुराण तो स्पष्ट फते शी है फि भारतवपे की 
रुख शक्तियों मँ मैौरयी शरीर शुंग के उत्तराधिकारी सावन ये। 
सातथाहमों फी षह सिति उत्तर भारत में लगमग ५०--९०३० वक चनी रदी; 


जथर कफि छपिकन्चुखार राजा धिम ने उत्तर मारत प्रर चद़ाई फी ८§ १५८) । 


इस ीच, जायसवाल फे संशोधित वंश-कम फे अनुसार, प्ली 
शताब्दी ६० फी प्ली वौथाई मे सुमरसिद्ध सातवाहन राजा दाल हा 
जिस फा नाम भारतीय सादित्य में सतयादन का पर्याय सावन गया है। 
घ्‌ प्राकृत साहित्य फा प्रसिद्ध श्राश्रयदाता चौर स्वयं प्राङृत कवि था; 
उस फी मापरघणदी प्रसिद्ध है । उसी वंश-कम फे श्रनुसार वृष्यः फे प्रसिद्ध 
लेखक रुणादय फा धाश्रयदाता सातबादन राजा पदली शवाव्दी ६० फी 
सीसरी चौथा मे हा (§ १७९) । इस वंशक्रम में इवं भूलचूक शौर 
सुधार की गजाश हो सफती है, धौर इते रमी धारन तीर प्री 
स्वीकार करना चाष्टिए । तो भी पहली शताब्दी ३० में जव कि सतवान 
लोग भारतवपं फी परसुल राज-शक्ति थे, उन फा द्रयार सादित्य पौर 
वा्मय का चाश्रयदाता रहा दो, एक तो यद्‌ वात स्वतः युक्तिसंगत दै; 
दूरे, भारतीय माङ्ूमय के इतिदास मौर विरोप फर तामिल भारत कौ 
प्मुशरुदि शीर इविदास से यद्‌ वाव पुष्ट दती दै, सो भी ष्टम देखे 
($ १८५ )। स वंशक्रम में कोद घोटा मोटा परिवर्तन अगली सोन कै 
कारण भे ्ी करना प, मे हर पर चद रात निरिचित मावनी पादि 
कि ५७ ई० पू० से लगमय ६० ई० तक का समय सातवाष्नों फे चरम 
उरक जीर सदधि का तथा समूचे भारत में श्चप्रणी राजशक्ति रदने फा 
समयथा।, ० 


तामिल राज्यों पर भी इस -युग मे सातवाहन ख शचाधिपर्य था, 
शौर उन फे राधिपत्य म उन रायो को यथेष्ट घ्ान्तरिक स्वदन््रता यी 1 


७९८ भारतीय इतिहास कौ र्परेखा  [ सं० ५अ०१९ 


सिंष्ठल पर सातवाहन भ्रमुत्व नीं पर्वा 1 परा फे राजा दृटर गामणी 
छयभय का उल्लेसे पीठे ( $ १५९ ) कर चुके है । दुद्र गामणी फ वाद्‌ उख फे 
माई सद्धातिस्सने १८ चरस राज्य फिया, सौर कफिर उस फे तीन बेटों ने 
क्रमशः । वीसरे बेटे खघ्लाटनाग के पो उख का भाई वटरगामसी श्चभय 
राजा चना} उसे राज करते धमी पाँच टी महीने यीतेये लव सात साहसी 
तामि योद्धारो ने सिंदल पर वदृ कर उस से राज्य छीन लिया 
(४४ ० पू०)1 पष्टगामणी देश के छन्द्र के पाड में भाग गया। 
यांच तामिलों के एक कफे याद्‌ दूसरे कुल १४ वरस ७ महीने शासन फर चुकने 
पर पौँचये कफो मार कर वह्गामणी ने फिर अपना राज्य वापिस ले लिया 
(२९६० पू० ) 1 छस फे १२ रस के शासन ये वाद्‌ खल्नाटनाग फे वटे 
महाचूलि सदातिस्स ने श बरस सिंहल का राज्य फिया। तय वहूगामणी 
के बेरे चोरनाग फी यारी चा, छर वद सिदत इतिहास मे छ्रपने घुर शासन 
के लिए बदनाम है 


प्वोर्नाग की राती अहुला एर श्रनोसी खी थी } उस का पति १९ बरस 
( ३ ६०१०-९ ३० ) शासन फर पाया था जय नुला ने उसे विपदे कर 
मार डाला 1 रब महाचूलि का वेदा चिस्स सिंहल के सिंदासन पर चैठा; परन्तु 
तीन वरस पीछे उस का भी यतता ने उसी तरद न्व कर द्विया, चौर राजा 
कँ शरीरर्तकों फे युसिया च्रपते जार शिव को राजा वनाया । १४ महीने पील 
उसमे शिव को भी विप दै दिया, शौर वटक नाम के एक तामिल फो पना 
मेस तथा सिहल का राज्य । १४ मासमे वटुकं फी भी वधि पूरी हुई, तष 
विस्छ नाम कै एक दासमतिक रथात्‌ लकब्हारे को अचला ने उस फा सान 
दिया । १३ मासे में वह उल से भी घघा गई, रौर तामिल निक्िय को उस 
की जगह वैया 1 उस अभागे को उस गदी पर बैठने फा निश्चित फल ६ 
मास में दी मिरे गया, शौर अन्त में पुरुपन्मान से उव कर श्रचुला सिंहल के 
सिष्ठासन,पर स्मय वैठो ! वह्‌ चार ष्टी महीने राज कर पाई थी जब सहाचूलि 


९४ { -. ˆ : सतवान श्लीर शक्-पहवे" ५९९ 


रे बे छटकरुण विस ने उसे युद्ध मे मार कर्‌ राज्य लिया, श्नीर रर्‌ 
यरसर तक सिंहल का सुशासन किया { १६--३८ ३०) । 


5 १७४, यवनो शर्फो पह फा भारतीय बनना 


ऊपर §§ १५६, १५९, १६९, १६०, १६९, १७२ मे यवनों शको श्नौर 
पर्ब ॐ विपय में ॐ सूचनाय दी गई हैँ वथा उनके लेखों से जो धंश 
षदूधत किये गये दे, उन से भरट है कि भारतवपं मे चा कर यवन शक श्रौर्‌ 
पव शीथ दी पूरी तरद भारतीयं वन गये थे । साधारण ख्पसे इस बात 
कां धरल्लेख संस्छृति के इतिहास के अ्रसेग मे किया जाना उचित होता, किन्त 
राजतरैतिक इनिष्समे भी कषस वात का विशेष प्रभाव हुश्रा इस लिए यहीं 
शख का दतलेख क्रिया ज। रद? है । यवन स्वयं एक सभ्य जाति थे, पहद भी 
एक सभ्य देश के निवासी थे, चो भो शकोँफी तरह उन दोनों जातियोंको 
भो हम शौरी भारतीय नाम भाया जीवन छ्नौर धमं अपनतति तथा भारत. 
वं फो ्रपनी मादृभूमि बनते देखते दै । उपर जो दन्त परिये गये है, उनके 
श्रतिरिक निश्नलिखिते कुं एक उदाहरण रुचिकर दग । 


(९) मासिक की लेण संर १७ मे से घभिलेख-- 

“सिद्धि ! यत्राह १ (उत्तरापथ के) दातामिततियक (मित्र फी यापित फी 
हइ दात्तामिन्नौ नगरी के निवासो) यनक धंमदेव के पुत्र इन्द्राभिदत्त का 
(दान । (उस) धर्मात्मा ने यह्‌ लेख तिरणट पवेत मेँ चुवाया, श्रौर लेण 

फे छन्दर चैत्य गृह तवा . पादिर्योः । माता-पिवा के उदैश ३ (मातापिता के 
1) ५ ॐ ग 
१. श्रीत्तराद शन्द श्रष्टाप्यायी ४.२० ६ पर के 'पुक -वा्तिक से सिद्ध 
शेता है । दिन्दको उतयधी दीक उस का स्पान्वर है! ` 


२. §-४७३मे उर्जिचिव मदास्प रद्र को चेद के ठेख ओ पोटी ढे चय॑त 
पानीयसाजन शद्‌ है| मराद मे चद ननपीटी.- नहत नत रोकौ क 
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पुय के लिए ) यह लेण बनवाया, सव धद की पूजा फे क्तिए, चरदिय 
भि्ध-सघ फो सैपा, (अपने) पेटे धंमरखितत फे साय 1५१ 


(२) फाले से श्रमिलेख सं ७२-- 

“'्ेलुकाकट से यवन सिष्टवय (रसिष्ष्वज) का दान (यष्ट) यमा 1» 

(2) वदी स० १०-- 

“वैलुकाकट से यचन धम का (दान) ॥” 

छ) षदं स० १९- 

""धेदुकाकट से उसभदत ( उपवदात ) के वैदे मितदेवणक का दान 
यंमा।५ 

(५ वदी सं० २०२४ 

"सिद्धि! राजा षासिषिपुत सिरि पुलुमावि कै संबरसर चौोवीसमें 
हेमन्त कै पक्त तीसरे दिन दूसरे फो धदुलामा के निवासी सोवस़ सेतफरण 
कै टे हरफरण फा चद दयधर्म (दानो नवगभं (नौ कोठरिर्यो साज्ञा) मण्डप 
महासाधिकों* के चातुदिश संप के परिह में दिया गया" "> 

छघ्ुलामा से यभिप्राय सिन्धु-तट फी चछम्बु्िमं बस्ती९ से प्रतीत 
होता है । सेतफरण शौर हरफरण स्पष्ट पव नाम दीसते है । 


१, ए०्ष्र० म, ष० इण्-स्तेद न ण० १८) 

२, नासिक फे श्रतिरिक अन्य सय स्थानो णी तेण फे नेख श्रा० स० पर 
भा०्-द्रस्छृष्णन्ल फाम दि केव टेम्पत्स श्राव वेस्टनं इंड्िया--पच्धिम 
मारत के गुष्टामन्दितो कै धभिल्ेखल--धर्ञेस तथा भगवानलाक् इन्द्रौ परहित 
सम्पादित, १८८३१ से । संख्याय उन्दी के धनुसार 1 

४, दस धभिकेख फी चां कपर § १७३ म दो उषी दै । 

४, मद्ासांपिक वौदा एक सम्पदाय धा । दे० उपरे परि० इ २ ६८९1 

‰, उपर § ११३--षट० ९३४ । 


ड १७४ } सातवाहन शौर शक-पहव ८६१ 


(€) ज॒न्नर से सं० ५-- 

भ्गातों (6०15) में कं यवन इरिल का दयधर्म--दौ पोदियां 

यदद यवन शच्द्‌ व्यापक छथ मे यरता गया, श्वौर गतो को यवनी 
फी एक शाखा गिना है । 


(७) वदी से सं ३३-- 
“गतं में फ यवन चिर फा भोजन-मण्डप दैवधमं संध फो ।'* 


किन्तु इन च्षन्तों से यद्‌ परिणम्‌ निकलना करि शक श्नौर पटूव 
भारतवर्षं मे खाकर भारतीय संस्कृति मेंरेगे गये, सम्पूणं स्त्यन ्ोगा। 
मारतीय संस्कृति फा प्रभाव तव भारतवपे कौ सीमां के बाहर उनके 
सपमी भूल धमिजनों मे प्च रदा था । ्रय्वती छा जो प्हव राजा भ्रपने 
को चार्मिक फटता ह+ उस ने श्रपने देश मे ही चम का सन्देश पाया दोय । हम 
श्षभी देसेणे फि इस समय तक वाख्त्री के ऋषिक लोग वद्ध धर्म को इतना 
श्यपना चुफे थे कि उन फे राजाने चीनमें मी वौद्ध धम की पुस्तकं भेजीं। 
श्मशोक मौर सम्प्रव के समय जो धम्म॑रिजय का फार्य शु हा था, वद 
मिक्यु-संष द्वाया वयवर जारी रदा दीखता दै धौर उस का वस्तनि 
परमान श्रत तक समूचे उत्तरापथ भौर मध्य एशिया तक पर्हुच गया या! 


कालफाचार्य फे कयानक का भायः वह अथं सममा जादा है क्रि 
पालक खास तौर पर शको को घुलाने के क्त दी शक्सयान गया था । जिन्तु 
शको का वहाँ फो स्वतन्व राज्य तो तव था नदीं | उस फथानकर से तो जान 
पड़ता है कि चह शकस्थान में मौजूद था, जव क वरां देसी स्थिति वैदा षयो गई 
कि दाक सदियों को अपना देश छोड़ मागन पद । श्रौर शयान जाने फा 





¶ स्र 8 १५८२-० ७६०-३१} 
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उश्च फा शायद्‌ वदी पयोजन धा जो श्शोक् फे समकालीन वद्ध भिस्खु्रो 
का गान्धार श्नौर दिमालय जाने का, या सम्भ्रति के समय फे जैन स्रामो 
का यनाय देशो में जने का था । बौद्धो की धमनिजय-नीति का जैन भागवत 
श्यादि दूसरे भारतीय सम्प्दायों ने भी अङुसर्ण फिया दीखता है । 


§ १७५, ऋषपिक-तुखारों फे देश मे चीन ्रीर भारत का परमा 
( दृसरी- प्ली शताष्दी ६० पू 


ऋषिक श्नौर तुखार ज्लोग किस प्रकार नीया चचैन श्नौर तरीम फे 
कासे वेह के कठित्कश्यागयेये,सोदेख चु दै । हमने उन्हें वहीं 
छोड फर उने के साथी शरं का साय पकड लिया था ! सभ्य जातियों फे 
संसग मे श्ना फर षपिकनतुखासें मे धड़ा परिवर्तन श्रा गया था; श्रव तफ 
वे खेती करना श्नौर टिक कर रहना सीख गये थे । 


पले जव ये जातिया चपने मूल देश में रतो थी, तव भो शरायद्‌ 
इन का धपते पद्ोसी मारत श्चौर ईरान फे श्यौ से थोद्ा बहुत दृर-सम्पकं 
होता रदा ्ो । सीर द्रिया का का जव हसामनो साम्राउ्य कै अन्दर रहा, 
तव वाँ के शकं मे रानी सभ्यता का छु प्रवेश हुश्मा, जिस का छु 
म्रभाव परम्परया से छऋषिकनतुखासें तक भी पर्हेचा होगा । वास्त्री में करीव 
पौने योसौ वरस तक जो सुसम्य यवन राज्य वना रषा, श्रौर जिस ने सीर 
के काटि के शकों फ! वहत वार भपने श्रधीन रक्खा, तथा एक श्राव घार 
तरीम के कौ तरु पनी सत्ता पर्ुचाई, उत्त के विपय भँ भी वही वात 
कदी ज्ञा सकती दै । तुखार चौर पिक जव बस्तर मे भाषराद हए तथ भी 
यूनानी सभ्यता का बहुत छु प्रभाव वर्ह मौजूद था । 

किन्तु ऋपिकन्तुलारो के देश में सीघे श्रौर प्रप्यक्ञ रूप से सभ्यता 
काप्तेश यदिकदींसेद्दो राथा तो भारत छ्नौर चीन की तफ से। 
श्वशोक क समय से भारतीय धम्मविजय फी शरीर शी-हगन्ती 7 वाद्‌ से 


§ १९७५ - सातवाहन श्चौर शकमपहूव ८०४ 


चीनी दिभ्बिजय फी लर उतके देश फ ध्ारपार पैव रौ थो, चौर 
यदि वरे जातिया सध्य एशिया से ट कर छद पच्छिमन गई होती तोभी 
उन परर उन लहो का प्रभाव पदे यिनान रहता}. 

चीन की गही पर १४० से ८५ ई० पूण तक हाने वेश फा मरतापी 
स्रा वृतो वैठताथा। उस के राज्य के श्रारम्म-समय तक चीन के 
पच्छिमी सीमान्त पर हियंयनू कन्जा क्ये हए थे; कानत प्रान्त की उपर 
बही इरर्बाद में लिश्नाड-विङ कानचिऽ सूचिङः वएनःहु्थांग ध्यादि जो 
य्या है, वे सव दहियंगनूके हाथों मे धी। वृत्ती मे श्यपते परम्परागतः 
शुं फे बिरद्ध ऋषिको की मद्दे लेने कै ख्याल से वशि किएन नामी 
श्मपते दूत को पच्छिम भेज! ( १३८ ई० १०) । चग फिणएन को राह मेँ 
हियंगन्‌ लोगों >े पकड़ लिया, पर दस्र बरस की कैद भोगने फे घाद्‌ वष्ट 
पचिम जा सका 1 वह्‌ वंह नदो फे उत्तर ऋपिकां के डरे तफ पर्चा । 
उसका श्रभोप्टतो सिद्धनहु्ा, किन्तु उस की यात्रा से एक वङ्ग भारी 
फलनिकला । चां क्रिएन को चनौर उस के द्वारा चीन फे लोगों को पदते पदल 
पच्छिम के देशों का पता मिला! सुग्धवदेश के पूर्वी भाग मं जिसे यवर 
गान। कते द एक चेटा सा राज्य था; उस के परे वास्त्री पाथेव आदि करई 
नये देश ये । घाख्ची मेँ चाग किएननेक्यादेखाकरि चीन के द्क्खिनी प्रान्तों 
का वांस श्नौर कपड़ा वरदा मौजूद है } पर्ने से उमे मालूम हा फि वास्त्री 
के दमिलन काञ्च सक हिनत (सिन्धु, भारतवपै) देश कैला है, श्नौर उस के 
न्दर से दो कर वह माल श्राव है । 

चग किए के श्याविष्रार से चीन में एक नया शुग चुरू हुमा । 
परच्छिमी देशों का रास्ता काबू रखनः शौर पचिम से सम्बन्ध वनाय खना 
अबू. चीन कौ विदेशी राजनीति का सुख्य ष्येय दो गया । वूवी दे ११५ ई० पूर 
चक तुएनन्ु्ंग तक का पच्दिमी प्रदेश हणो से जीत दर इन्दे उत्तर खेद 
दिया, ओर चरीम फे कटि वक चीन की सत्ता पटच दी ! उस कि तेर समय 
छ॑त्तीस घछोदे दोर राज्य तुखार श्रादि फिरन्द्र लोगों कै शौर शायद्‌ भास्तय 


८०२ भारतीय इतिदास की रूपरेखा  [ ख० ५अ० १९ 


उस का शायद वदी प्रयोजय था जो श्रशोक के समकालीन बौद भिक्सुश्ों 
का गान्धार घौर दिमालय जाने का, या सम्प्रति फे समय कं जैन साधु 
का श्ना देशो मेँ जाने का था । बौद्धो की धरमधिजय नीति का जैन भागवत 
यादि दूसरे भारतीय सम्प्रदायो ने भी श्रटुसरण किया दीखता दै । 


8 १७५. ऋपिक-तुखां के देश मेँ चीन भौर भारते फा प्रभाव 
( एसरी--प्ली शताब्दी ३० पू० ) 


ऋषिक शौर तुखार लोग किस प्रकार नीया चर्च॑न भौर तरीम के 
कौठेसेवलुकेकौटेतकथागयेये, सोदरे चुके र । दमने छन्द वहीं 
छद फर उन के साथी शको का साथ पकड लिया था । सभ्य जातियों फे 
सर्गं मे था कर छपिक-तुखारें मे घडा परिवर्तन घा गया था, श्रव तक 
बै खेती फर्ना श्मीर टिक कर रना सीख गये थे। 


पदले जव ये जातिर्यां छने मूल देश मे रदो थी, तव भी शायद्‌ 
इन का श्रपने पडोसी भारत चौर ईरान के धार्यौ से थोडा बहुत दूर-सम्पकं 
ह्रीता रहा दो ! सीर दरिया कारका जव हखामनी साम्राज्य फे न्द्र रहा, 
तव वदाँ फे शको मे दैरानी सभ्यता काह प्रवे इषमा, भिस का छ 
प्रभाव परम्परा से -छपिकनतुग्वारों तक भी पर्हैचा हेगा । वार्नी में करीम 
पौते दो सौ वर्स तक जो सुसम्य यथन राज्य चना रदा, धनौर भिस ने सीर 
के फे के शको को बहुत चार अपने अधीन रक्खा, तथा एक श्राध धार 
तरीम फे कोड तरु च्रपनी सचा पर्हुचाई! उष फे विपय में भी वदी बात 
कदी जा सकरी है । तुखार नौर च्छयिक जय बाख्यी मे भाधाद हए तथ भी 
यूनानी सभ्यता का वद्र छु प्रभाव वहां मोजूद था । 

किन्तु छपिकनतुखवारे के देश में सीधे च्रौर प्रव्यक्त स्प से सभ्यता 
च्ाअवेश यदिकदीसेष्ो रहाथा तो मारत ध्र चीन की तर से। 
श्रशोक के समय से भारतीय धम्मविजय की चौरे शी हृश्मागन्ती के षाद से 


$ १५६} ~. सातवाहन शौर शक-पहवे दण 


सर्प फी परिष्छरत वंमाला शौर लिपि एक ठेस वस्तु थो जिसे मार्तीय 
प्रचासी सव अगद अपने साय ले जाते यौर जिसके द्वारा वे सभ्य जातिर्यो 
मे शीप्र न ्योति पर्वा दते थे ) जहाँ जाँ दम मास्त के दिग्विजय या 
धर्ममिजय को वदता ईखेगे, वर्ह वर्ह भारतीय व्ण॑माला को पूर्वता 
देखि । घौर उस के दवारा श्चसभ्य जातिया पदृना लिखना सीख जाती, उन 
कौ वोक्लियो मे वाद्य करा विकास हनि लगता, श्रोर धरे धीरे वे सभ्व 
परिष्कृत मापये वन जाती, भौर उन क वोलने वाले सभ्य मुष्य । 

शक शौर छपिकनतुखार श्चाज स्वतन् श्यौर एयक्‌ जाति के रूपमे 
नहं बचे है । उन के इतिहास के पद कर उन फे विषय में यही कहना पड़ता है 

किन नै खयं फिसी ऊँची सभ्यता श्रौर संसृति का भले हौ विकासन 

किराट, पर उन की रहण शक्ति अनुपम थी, चौर उन का प्रकम कठव 
सचेष्टठा। श्नौर जागरूकता अद्वितीय ! संकीणं दृष्टि उन की नदीं थो; ज्य जो 
छव भच्धा देखते वदी वै श्रना लेते, शौर ट्व जल्द दूसरे फी सभ्यता फे 
रहण कर लेते । भिन्न भिन्न जातिर्यो के बीच वलयो का छीर सभ्यता का 
विरिमरय करना ते उन का मुख्य धन्धा ही था । चीन का रेशम तैसे पदले 
पल न्दी की मारैत पच्छिमी जगत्‌ तक पर्षा, वैसे ही भारतव्ं से धुद्ध 
फे सन्देश फो भी पहले बही यीन ले गये । 

ऋछषिकनतुलार चव भारतवप की ठीक ऽत्तरो सीमा तक पुव चुके थे, 
श्मौर दम देखेगे रि हि्यूश के भरोस से वे दक्खिन तरफ भी धीरे धीरे 
सरक रदे ये । पदली शताब्दी ई० १० के छन्त में वे एक सभ्य जाति घन चुके 
ये 1 उन्दी के कम्योज देश के सज्य से चीन के एजदूत पज-पदलत यद्ध घम 
की एकं पोथी श्यौर भगवान्‌ दध फा सन्देश ले गये ( २ ६० पूर) 1 


$ १७६. सुवणंभूमि में पलो चार्यं वस्ति्याँ श्रौर राज्य 
( लग १५० ० पु०-५० ० 
तीसरी शाब्दो ई १० के वाद्‌ से जिस ` प्रकार उपर्ले दन्द मे भारत- 
वर्यं छीर चीन पने पने षाय वदा कर एक दूसरे से मि्ंने फो युष्छ रै 


८०४ मारतोय तिदस फो रूपरेवा  [ ख० ५ प्र १९ 


उपनिवेशको के भी गिने कर ये | उन के खाथ सम्बन्ध स्थापित कर तथा ठन 
पर ध्यपना प्रभव जमा कर्‌ रत्र चीन-साम्राज्य मे छषना पच्िमी रास्ता सोल 
क्लिया । खेतन फे राज्य ने वहुत जल्द्‌ चीने > साय सम्बन्ध स्थापित कर लिया; 
करवा को फावू करना सब से ्रयिक कठिन होता था 1 इस प्रकार पदली शताब्दी 
ई० पू० में चीन का रेशम का व्यापार सुदूर पच्छिम फे देशों तक से--जहां 
व यूनान के वाय रोम का प्रु स्थापित दगया था--चलने लगा। 
इस युगम चीने का इन पच्छिमी देशो से एेसा जीवित सम्पकंद्ौ गया 
फरि चीन के सम्राद्‌ चेंग-ती (३२--७ ३० पृ०) कफे राज्य-काल मे कपिश फे 
भारतीय शको ते सपने एक प्रबल शत्रु के विसद्ध, जिस का दम अमी 
उल्लेख करेगे, चीन से सद्द माँगी ! 


खोत्तन की श्ययुशरुति, जे तिव्वती मन्थो मे सुरद है, बतल्लाी दै 
फ वर्ह राजा येउज्ञ क वाद्‌ राजा विजयसम्भव राज्य करने लगा । विजयः 
सम्भव क राज्य के पचे वरस मे आयं वैरोचन ने सोतन के पडुपालफो 
कौ घम सिखाया, घौर उन को योली के लिए एक लिपि वना दी । विजय 
सम्भव कै वंश का राज्य खेत में श्रागे कद शताद्दियो तक घना रहा । उस 
कै वशम तेरदवीं पीदी पर राजा विज्ञयकीर्तिं हुमा जो सुश्रसिद्ध राजा 
कनिष्क (५७८ ३० )* का समकालीन था। इस लिए विजयसम्भष 
श्न्दाचन पदली शवताव्दी ई० पृ के श्रारम्भमें या उस से छुं पहले 
गा होगा । ठीक नदीं का जा सकता कि षद्‌ भारतीय भरवाक्योमे से, जा 
खातनमेश्रावसेये, कोद था, ्रथवा वातनी लो्गोमेसेष्ठी, जोकि 
आरतीय चरमैविजय के प्रमाव मेँ श्रा कर भारतवपे की मापा सीखने श्रौर भार- 
तीय नाम रसने लगे थे, कोई । रिन्त भारतीय धर्मबिजय इस देश में क्सि 
भ्रफार्‌ दहो रदा या, उस की दुघ फलक इस श्रनुशरुति से मिलती है । भारत. 





१, दे नोषे § १८०1 


§ १७६ 1 सातवाहन श्नौर शकष ०५ 


सर्पं छी परिष्छरत वर्णमाला शौर क्तिपि एक देसी वस्तु थी जिसे भारतीय 
प्रवासी सव जगह श्रपने साय ले जति चीर भिस के द्रा वे अस्म्य जातियों 
म शीश्र नई ज्योति परहुवा देते थे । ज्यं ज्य दस भारत के दिभ्विजिय या 
धम॑धिजय फो बहता देखे, वर्षं बं भारतीय वर्णमाला फो पुनता 
देखेगि । शौर उस के द्वारा असभ्य जातिया पटना लिखना सीख जाती, उन 
की वोलियों मे बाङ्पय का विक्स ने लगता, चोर धीरे घीरे वे सभ्य 
परिष्छरत मापायें बन जाती, मौर उन क वोलने बाल सभ्य मनुष्य ! 

शक छौर पिकनतुलार धराज स्वतन्व शौर पथक्‌ जाति कै रूपमेँ 
नही बचे हैः । उन के इतिहास के पद्‌ कर उन के विषय मेँ यही कना पडता दै 
कि रन्ध ने स्वयै किसी ऊँची सभ्यता श्रौर संरछृति का भले ष्टी विकास न 
किया टो, पर उन की प्रदण शक्ति श्रलुपम थी, शौर उन कां प्रक्रम करठ॑त्व 
सचेता श्नौर जागल्कता धदितीय ! संकीशं दि उन की नदीं थौ; जधा जो 
छश ्च्छा दैखते वदी धै छरपना लेते, छोर षत जल्द दसो की सभ्यता के 
भ्ण फर तेते । भिन्न भिन्न जातियों के वीच वस्ुध्नों फा रौर सभ्यता का 
विनय करना ते उन का मुख्य धन्धा हौ था । चीन का रेशम ससे पदटले 
पहल उन्दी की मात पच्िमी जगत्‌ तक पवा, वैसे ही भारलवपे से दध 
फे सन्देश को भी पहले वदी चीन ले गये । 

भ्टपिकःतुखार श्चव मारतवप की ठीक त्तर सीमा तक परीव चुके ये 
शौर हम दैलेगे कि हिन्दू के मोदे से वे दक्खिन तरक भी धीरे धीरे 
सरक रदे थे ] पदली शताव्दी ० पृ० फे अन्त मे बे एक सभ्य जाति घन चुके 
ये इन्दी के कम्बरौज देश ॐ राज्यं से चीन फे राजदूत प्हले-पदल वौद्ध धर्म 
फी एक पोथी श्रौर्‌ भगवान्‌ द्ध का सन्देश ले गये ( २६० पूर) । 


$ १७६. सुपर्णभूमि भे पदली श्रां व्यँ श्रौर राज्य 
( लग० १५० ई० पू०-५० ई० 
तीसरी शतराच्दी ३० पू० फ वाद्‌ से जिस प्रकार उपरे हिन्द भें भारत. 
वधं चौर चीन अपने भपे दाय वदा कर यक दूसरे से भिने को खक ददे 
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थे, उसी प्रकार परले हिन्द के विशाल प्रायद्रीप मे भी वे एक दूसरे कै नजदीक 
प्व रदे थे। 


२१४ ० पूर मे शीनुपाग-ती ने नानलिंग पवंतश्सला फ दृक्खिन 
युर लोगों को जीतउनके प्रदेशसे साम्राज्य के कईप्रान्त षमा दिवेये। 
उन दक्सिनो प्रान्तों मे चीन कै श्ाघुनिक काड-सी श्रौर काडम्तड पान्तो कै 
छरिरिकतं ्राधुनिक तौनकिन तथा उत्तरी श्चानाम शामिल ये । शी हुाग ती 
के याद्‌ उन प्रान्तों के एक शासक ने स्वतन्त्र हो कर नान-युर ( = द्क्सिनी 
युई ) नाम फे एक स्वतन्त्र चीनी राज्य की स्थापना की, जिस मे वे सभी प्रान्त 
सम्मिलित रदे । हान वश फे सम्रारां के समय ( १९६११९१ द० पृथे) वे 
रश फिर चीनसाम्राज्य की प्रधीनता में रहे। उन मे सव से दिनी मान्त 
नेन्न कहलाता; श्रौर उस की दृक्सिनी सीमा श्राधुनिक चिन्ह दन्दके 
दक्सिन घस पर्वतण्टरखला तक थी जो वरेला अन्तरीप पर समाप्त होती 
है--्ीत्‌ ्राधुनिक फांसीसी हिन्दचीन फे श्ानाम प्रान्त का उत्तरी तीन- 
वौथाई उस समय चीन के शासन मे चला गया था । वास्तवे मे युर लोगो 
की दभखिनी सीमा काड-नाम तक श्र्थात्‌ श्माधे श्रानाम तक थी, काड-नाम 
से वरेत्ा तक युर नहीं प्र्युत श्राग्नेय जातिया रदतीं थी, जो वहं से भारतवप॑ 
कै पूवो सीमान्त तक फैली हईै' थी । उन के विषय में श्रम कदा जायगा । 
युर लोगो का बड़ा परश बाद्‌ मं चीनी जातिमेंमिल गया;ः-काञ्सी नौर 
काडतुड आजकल जुद्ध चीनी प्रदेश है । किन्तु तौनकिन श्चौर उत्तरी च्मानाम 
कै युर चीनियों मे नही भिले; उन के वशज ्मानामी लोग दहै, जो कि श्ाघु- 
निक परिभाषा के च्रमुसार स्यामचीनी यशर के है| मध्यक्रालमे जाकर 
श्रानामिों की वड़ी शक्ति हो गहै । परन्तु दूसरी शताब्दी ० पू० भर श्मानामी 

युद स्वतन्त्र न यै, रौर उन फी देखिनी सीमा काडनाम तक दी धी । 
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र्वा वंगाल शौर मणिपुर फ पूरव तौनकिन फौ खाड़ी तक के समूचे 
विशाल प्रायदवीप को जिस में श्रव बरमा स्याम मलायु प्रायद्रीप श्रीर्‌ फंसीसी 
दिन्दचीन फे रज्य ्, हम परला हिन्द या हिन्दयीन कहते है । हिन्दचीन 
शब्द्‌ से इं देश का भरतवं श्नौर चीन से सम्बन्ध सूचित दौवा है । वास्तव 
मे चीन फी सत्ताः इस परायद्धीप फे फेवल पूरयी श्राचल में उतनी ही यौ जिस 
छा श्रभी उल्लेख किया गया द; पीये उतनो सी नदो रदौ । इस प्रायदीपमें 
जो दुध सभ्यता का उद्य श्चौर विकास हृ्रा वह्‌ सव प्राचीन भातीरयो के 
ही विये । पराचीन जगत्‌ के लोग इसे भारतवपं का टी पृक वदाव शरोर श 
मानते थे । मूनान श्चौर रोम के लोग इसे मेम पार का हिन्द कते, श्रौर 
स्वथं चीनी लोग भी इसे शिन-तू ( सिन्धु यानी हिन्दुस्तान ) अर्थवा भियेनन्न 
( देवचाश्यो कै देश शरर्थात्‌ मारतवपं ) का एक भाग मानते थे । 

प्राचीन भारतवासियों के इस विशाल प्रायद्रीप के पच्छिमी तट का 
घु घला परिचय छटी-पाचवी शवाच्दी ३० पू० ( जाततक-न्धों के युग ) से 
था, । धीरे घरे वै इधर व्यापार करने लगे । इन देशों को वै सुवरणमूमि कहते । 
इरावती या साल्वीन नदी सुबफै-नदौ कदलाती थी, श्रौर उन नदियों के 
खदानों से ले कर मलायु परायद्ठीप चौर सुमात्रा तक सन देश सुवरमूति । न 
देशां मे, नरिशेष फर मलायु भ्रायद्रीप के पहा राज्य मे, सेने की खाने है, शरीर 
घान पड़ता दै उन खानों का पता मिलने सेष्ठी उधर धाथीं की वक्लि्मा 
घसने लगीं यीं । प्राचीन यूनान श्चौर रोम फ लोग भी इन दशां को जिस नाम 


से पुकारे वह्‌ खुब मूपि का ही शब्दाठुवाद्‌ था ¡ करई वार हम समू परणे 
दन्द फो च्रौर उस फे दक्षिन के मलायु दीपः 


ज को भी सुवणभूमि फ 
देचेदै। ॥ 
श्ाजकल सुवैमूमिमे जो जातिं भयु दै षे चोन-किरा मरलर 
की) किन्तु ये जातिर्याबहां द्सवे शताब्दी ई० मेँ तथा उत्त ॐ वाद्‌-अर्थात्‌ 
4. ऊपर 8 ८२, ८४ उ-ए० ३१८) ३२०७-०} 
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शायी के प्रवेश के प्रायः १२-१३ सौ वरस पीदे- तिन्यत के पठार से श्रथवा 
तिव््रत फ पूरव लगे हुए चीन के स्ेदुश्रान आन्त से उतरी दै । 


बहुत पहले वहां एक नीप्रोद जति रहती थी, जिसे वाद भे नाने बाली 
जातियां राक्षस कहतीं \ फिर ागनेयद्रीपी+ लोग श्ये । उन के मी बहुत कम 
शेश सच प्रायः फैवत्ततट पर वचे रद्‌ गये दै ! उन के वाद्‌ इस पायद्रीपभें 
छमाम्नेयदेशी मोन-ष्मेर+ जाति राई ! चीन-किरातों के धाने तक वही यदा की 
यख्य जाति थी, रौर उसी ने चराय फी सद्ायता से सुवणंभूमि में सभ्यता 
का यिकास भिया ! पगृ के मोन श्योर कम्बुज देश के स्मेर उस जातिकेदौ 
सुख्य श्चंश दै; मध्य वर्मा (तेवो, यमेयिन, मग्वे, मोन्युद्या चिलों ) फै पुराने 
निवासी प्यू भी, जो अव वरमियो मे घुल मिल गये दै, चसी जाति फे ये। 
उस जाति के रिते-नाते की चर्चा पचे, की जा चुकी है! अये प्रवेशसे 
दले उसी जाति के लोग समची सुवणंभूमि में फैले हुये । ये वे उस समय 
तक एकदम असभ्य दशा से; परेयर के हथियार वर्तते तथा धातुर का 
प्रयोग न जानेते। 


सवणभूमि को जाने चाले पराक्रमी भारतीयों फे दल स्यल तथा जल 
दोनों मां से जाते । मगध श्रंग चौर वग के लोग ताम्रलित्ति बन्द्रगह से 
सुवखैभूमि के लिए रवाना होते । कलिंग-तट से रयं का ष्क दूसरा प्रवा 
उधर जा रदा था । तीसरा केन्द्र जहा से मारतीय उपनिवेशक रवाना होते, 
फृष्णा-गोदायरो कै सुहाना मेँ था 1 फृष्णा के मुदाने में श्नाधुनिक मद्यलीवन्दर 
के पास कुद्धर नाम फा एक गाव दै । वह उस समय एक वडा नगर या, च्चौर 
उस फे निकट घण्टशाल नाम की मदी थी । शृष्णा-करि का सब प्रदेश 
श्धस्दार कदलाता । कु्भरदार कै वन्द्रगाहों म खास तौर पर सुवणभूमि 
फं जपने वाति जदा लारे जात्ते थे । इरावती श्यौर साल्वीय के सुहानों मं 
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रगत थन लयान्ते शादि वस्वियो फ निवासी पुराने समय में तरंग लोग 
ये । छव.भी दकतेय धरमी लापिका एक वदा चश दै । वेग चौर तैतेग 
पररपर-सम्बद्ध शब्द है, श्रौर उन का यह सम्बन्धे हमारे तेलंगण फा प्राचीन 
सुवशभूमि से सम्बन्य सूचित कशता है । पच्विम चटके सर श्नौर परान्ते 
(कोक ) ॐ बन्द्रगाये धर्थान्‌ मस्कच्च शूर्पारक ( सोपय ) आदि फा 
भी सुवसंभूमि केः साथ (लगातार सम्बन्ध वना हुमा था1* ~ ~ 


दन जक्तमार्ग के च्रतिरिक्त पूर्वो बोल तथा मशिषुर से स्थल द्वारा 
भौ इरावती सालवीन मेषौड जीर लाल नदी ( सोँग कोई). फी उप्रती 
दूर्नाम श्ार्योका प्रवर लगातार जारदाथा। ४, 


महापु के कठि से तौनकिच की खाड़ी तक दछठोदे छोटे न्त्रिय. राज्य 
धीरे धीरे स्यापित दहते लगे । श्वरकान की यह -वुष्रुति दै कि वदौ का 
पटला राजा वनारतसे श्राया, श्रौर उसं ने पहले पल रामावती दीष 
फो वसाया था, जो छर र्यी या रामरी कदलाता है । धराकान "के तट 
पर श्राुनिक सन्दोषईे एक पुरानी दिन्द्र वस्ती को सूचि करता दै, 'उस फे 
धन्द्र छी तरफ वेसासी नाम की दक दूसरी पराचीन यस्त यी { मध्य घर्मा 
मेष्य कदेश मेतथा उत्तरी घर्मा मेँ भी अनेफ दन्द" रभ्य श्नौर, धस्तिर्या 
य जिन स के शूल नाम चया वृत्तान्त श्रव उपलभ्य नही है ।दुम्सिनं धर्मा 
फे पपृय भें उप्र क! जा चुका दै । धाधुनिक चीत फे युनान प्रान्त फा 
भाचीन हिन्दू चाम गान्धार था; १३२ षी-ष्ध षीं सदी ठक पिदेशीक्तोगभी 
छसे उसी नाम 'से जानते थे; वद्य फो जनता तव सक ' मिथि भारतीय प्रसा 
चीनी थी । सेनामं तथा मेकल कड मै धाजक्ल नो ' लो (10७) 
प्रदेश है, उस फा रोचनं नाम मालव या 1 उस फो पूरी मागि, ` माघुनिक 
याह पूत पाग, शासे कलग था) 


पूर िन्दचौन भें सच से प्राचीन श्राय राज्य कौटार धीर पारदुरह्न 
( श्वाघुनिक पनरान ) षे । पारडुरङ्ग ौगर के; दक्खिन था, श्नौर ये दोनो 


च, न्न 
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द्स्खिनी श्रानम में थे ! ये दोनो राज्य ईसवो सम्‌ कं आरम्भ फे साय स्थापित 
ह्यो चुके थे ! न्हतरड बन्दर पर पोनगर नामी खान में श्रव मी भगवती का 
एक मन्द्र है जय दूरी या तीसरी शताष्दी ई० का एक शुद्ध सस्छृत 
मिलेल है । उस लेख भें कौडार के श्रीमार रजकल का कु पृचचान्त है । 


कौटार घौर पाण्डुरङ्ग छोटे राज्य ये 1 भिन्तु जाघुनिक कम्भ में 
मेकौड नदी के के मे उसी समय ( लगमग ईसबी सन्‌ श्रारम्भमे ) एक 
विशाल आर्यं राज्य खापित हुमा, जिस फी पच्चमी सीमा तेनासरीम तक, 
द्क्खिनी मलायु भरायद्धीष के न्द्र तफ श्रौर उत्तरी १५* शर्तांशरेखा तक 
यी । समूचा कोचीन-चीन, कम्बुज, द्क्लिनी लश्नो, स्याम, श्नौर 
मलायु भ्रायद्रीप फा एक शशा उप्त मे सम्मिलित था। उस राज्य फा मृल नाम 
दुमाग से टम नदीं जान पाये, चीनी लोग उसे फ-नान कते थे । पू-नान 
राज्य का एक वडा सासुद्रिक वडा था, शौर चीन साम्राज्य के साथ उसका 
दूल-सम्बन्ध थना रहता था । पू-नान की स्थापना दृत्रिखन मास्त कै कौरिटन्य 
नामक एक ब्राह्मण ने की थौ, जिस मै उस देशे जा कर सोमा नाम फी 
एकर नसी से विवाह किया था। जिस नाग जाति की षदं थो, षष फोर 
जड-जन्तु-पूजक श्चागनेयदेशी जाति रदी होगी । सेमा के नाम से करूनान का 
राजवश साम वंश कदलाता । दत्त वश फी सजधानी मेफौडः फे तट पर थी । 


छवसमूमि प्रायद्रीप कौ तरद्‌ मलायु द्वीपावली मे भी हिन्दू षस्तियां 
यसे र श्योर राज्य खडे दो रदे थे \ दापेकि-एमायण मे जरा सुप्रीव सीता 
षी तलाश ॐ लिए वानरो फी मरुडलियों को भिन्न भिन्न दिशाथों में भेजा 
है चष्ट खुबणंदोष शौर यव का भी उल्लेख है । सुबणेद्रप मलायु ्रायद्रीप 
काया सुमात्रा कानाम था। उस के श्नामे यवदरीष श्रौर किर शिशिर पबैत थे । 
यददौष से रव जावा समा जाता है; विद्वानों का विचार कि स्र समय 
वह सुमान कानामथा,याकमसे कम सुमात्रा का छलं भाग उस में 
यव्य सम्मिलित था, स्योकि यबदेष मे सोने को खानों का रल्लेख है 


§ १९०६] सातयादन शौर शक-प्वव ८११ 


लो चुमात्ना मे टी थी, जावा में नदीं । वाल्मीकि रामायण का विद्यमान र्म 
पदली शतान्दी ३० के पीठे फा नदीं दै, इस किए तव वक ये वस्वियं चस 
चुकी थी। 


ध्यान रहे फ युवर्णभूमि भौर सुवीरो के ये पहले श्नाय राज्य 
संस्थापक दद्ध नको ये । बे प्रायः शैवये) श्चरगि चल षर बौद्ध धमै फाभी 
दाँ खुर प्रचार हु, पर बौद्ध ध्म ने दी भ्यो फो उर जाने फो प्रेरणा 
नदीथो। 


नये देश सजने नये उपनिवेश वसाने रीर नये राज्य स्थापित फरने 
की भ्रषृत्ति भारतीय अर्ये फे इतिदास मे चौद्ध घर्म॑से बहुत पुरानी थी! 
हम देख चुके दै फि किस प्रकार गंगा-जमना फे फलों से धार्य लोग धीरे घीरे 
सभूषे भारत भे फैल गये थे 1 उन के स नये फैलाव में भी वदी प्रेरणा काम 
फ़र रही थी । पारल्य श्रौर सिल राष्ट की स्यापना फे साय गंगा-कडिसे 
खटी हई ध्यायं लर मारववपं के छन्तिम धोरो तक जा पटवी थी । भारत- 
व॑ छी सीमाभों तक पचने फे बाद्‌ बह शान्त नदीं हौ गई, त्युत श्नष उन 
सीमां को लंब कर सुवणंभूमि मे प्टुती, श्र पस ने षां भी गये रट 
फो शौर एक नह सभ्यता को जन्म दिया। इन राष्ट्रो ऊ श्मारम्मिक मोन- 
स्मेर निवासी भी श्वाय" फौ शित्ता-दीत्तापा कर शीवष्ठी उनफरैरग मेती 
तथा उन में धुल मिल गये 1 


विद्वानों का यद्‌ निरिचिव मत है फ ईस्वी सन्‌. की प्ली श्वन्द्री मे 
खमात्रा के मारतीय.मिध्रित मलायुबों ने मदृगास्कर तथा पूरवी श्राकरिका मै 
भी पस्लि्यां गसाई'। टुरभाम्य से उन ऊँ इति्ास धी श्रमी वक दु सन 
नदरी ह । 


1 


अन्यनिर्दैरा धग्े करण 2 साय! 


८१ भारतीय इतिदास की सूपरेखा  [ खं० ५ प्र० २० 


अन-सो पर चदा कर कारू ले लिया, पुता श्रौर किपिन्‌ को पूरी वरद्‌ 
चशमें किया, श्लौर एकं लम्बे शासन फे चाद्‌ अस्सी से अधिक वरस फी 
श्ययु मे इस का देदान्त ह्या ! यननसी का छर्थं दोता है पा्थव राज्य, श्रौर 
यर हुरचवती वाज्ञे पल्दर्यो से दी अभिप्राय है! कुशाण ने उनसे काचयुलते 
लिया । किपिन्‌ माने कपिश देश; पु-ता का श्रथं च्व तक नष्टौ जाना गया । 
कपिश के शक सरदार ने चीन-सम्रार्‌ वेंग-ती ( १२--७ ई० पू) सै जिस 
भ्रबल शतु फे विरुद्ध मद्द्‌ मांगो यौ१, वद शाण ही दोगा । 


काबुल कै छन्तिम यूनानी राजा हैरमय के शाण के साथ सम्मिलित 
सिके पाये गये दै, जिन के एक तरप्‌ बड़े बडे पदो के साय हेरमय का चीर 
दूस तरफ्‌ छुशाण का नाम होता है | उन सिक्का की ्याल्या कणे को 
भिचित्र विचिव्र कल्पनाये" फी गर हैर । स्पष्ट पात य टै कि ऋषिको के पाच 
साियोंरमेसेफम सेकम न्तिमिदोके प्रदेश देस्मयके राञ्य के ठोक 
न्द्र थे; रूम वे नाम को उस फे प्रधीन रदे गि, किन्तु जव कुशाण ने 


१, उपर § १५७६-० ८०४ । 

२, पदे यष्ट माना जाताथाकिदुन्याणने टी देरमप फे रि फी स्मास्ति 
की भौर उत्त के सिरो के दृखरी चरफ़र सपना नाम छापा--भा० मु०§ ६६॥ 
चष दस पात पर्‌ सय को सदमति टै कि पर्वों ने फाढुल् के यवन राज्य फा शन्व 
श्त्या स वशा म उन सिकर्को छी समस्या उपस्थिव होती दै 1 ्यै० ० प° ९६२ 
मरवोकलिषा ष्ट कि रेर्मय ७० षरस पौदे इशाण उसका चित्र धपे सिर्णोँ 
पर भूमूढ देवा रदा; पर वी ० ८४ प्र गुदर घौर कुंणाण फी समकालीनतय 
प्न्दाज्न की गई है--जव शुदुग्हर सषरिला मे राजञा था तव कराण काहु मं । रा० 
६० म यह कर्पना ष्टी गद है कि देरमय भौर कशाय पुक पूरे के भिष्रये, इं चिप 
सक्छ पर दोनो फे नाम दद है { केवल सैत्ी के फार सामे सिके कर्यो निकाले 


जवे ॥ 


& ९७७] : यैठनं शौर पैशाचर फे साम्राज्य ८१५ 


पच पिक स्यिसतो फो एक कर लिया तत्र काघुल-दून कौ वास्तविक 
राज-शक्तिभी उसके हाथमे ध्रा गद, न्नौर दैरमय फेवलनाम का राजा 
रधा वहं एक रिस क्रा दैराज्य था+। कुशाणने देस्मय को हटाया नदी 
अयुत उस के श्नौर श्रपने नाम से सम्मिलित सिके चलाये; कहने को हेरमय 
ही रजा था प्र सल में छशा । जव हरउवती के पष्ठ ने 'हेरमय को गदौ 
से उतारा, तव श्यपनी शक्ति कम देखते हुए छशाण चुप रहय; किन्तु गुढुब्दर 
क वाद्‌ खस मे षहो से उन का राज्य छीनना ञ्युरू कर दिया ( लग० ३ ई 
पृ० २ } २ ‡० पृ में ऋषिक राजा केदरूत चीन फे हान वंश के सम्राट्‌ 
देती के दरवार मे पहले-पदल धोद्ध स॒त्तो का श्रुषाद ले फर पैव थे। 
शाण निए्वय से वौद्ध था; अपने सिक्का प्रर बह प्रपने का धरमधिद्‌ 
( पर्मरियत ) कुता है । रेसा प्रतीवद्येताहै किञ्स ने अपने राज्यकी 
स्थापन्य होते दी उस की सूचना देने के लिए चोन को दूत सेने ये । 


फादुल से शाण के जो पहले सिक्कै--देरमय फे सामे वाले-पाये 
गे, उन में उद णा नाम इस प्रकार है--इुनुल कएल कुपणयनुगस प्रमथिदस, 
कुयुर कटस कषणस, खुषएस मरन्नस कुयुल कपसस सचप्रमभितस, खुषणएस “मुल 
कृद्फस, श्रादि \ 


न लेखों भे राजा फे नाम के साय जो कुनुल या श्युल विरषण दै, 
घट्‌ ऽपी कुसुसुक या कुूुक शथ्द छा रूपान्तर दै भसे म शक सरदो 





१ अपर 4 १०७२-० ७६२ ! 


२ पुक दूमरो च्याद्या यइ हो सकती है कि पटवो भे काल का यदन्‌ 


रभ्य समास कद दिया र बाद में उत राजवर क देरभय कापवदे कर युराण 
पहर्वोसेलखगा 


८१६ मारतीय तिष्ठा कौ रूपश्या = [०५०२० 


की एक पदवी फ रूप मे देख चुके है* । उसी प्रकार यथुमया यर्म भी शफ 
पद्धी जञ्व१ का रूपान्तर है। कस पठ णड या कदर भी फोई शक्र पद्वां 
है, अभिलेों में उसी शब्द फो ह्म कप या कटियस श्प भी परति षे 1, ब 
प्रदेवी राजा छुशाणए पौर उसके पेटे दोन्ते फो यो, सौर मरी से श्रमो तक 
उन दोनो रजाश्मो को क्स पहला श्रौर कषख दूर फदने की चाल दै । 
चिन्नु यद्‌ भूलना त चाद्विए कि यदभी उनका नाम नदी, पदवी ष्ीथो। 
सिक्का के उक्त पाठो से यह्‌ प्रकरै श्रू मे फुशाण वरल एफ छोटा सी 
रियासतत फा यनम्‌ था } त्तशिलां वाले उस फे बाद्‌ फे सिक्कां प्र उस्रकरा 
नाम वड घडे पदों के साथ यों लिखा रता है-महरजस रजतिएजस शुषणसप्यवु- 
सस, महरजस स्मतिरजस बुयुल कपर, गहरनप महतस्‌ ङुषए कुयुल यफल) महर्यस्‌ 
स्यए्यत देवपुत्र कुयुल कर फफसर, महरयस स्यतियस फुर एर कषस । = › । 
॥ * #। ॥ ॥ 
इन नई पदविययो मे से देवपुत्र ध्यान देने योग्य है । रमभिरान जैसे 
पार्थेव राजां के पद्‌ का श्तुवाद्‌ था, वैसे दी देवपुत्र घीन-सम्राये फे। 
चऋपिर्को का साभ्नाज्य पा्थंव नौर चीन के ठीक घोच था, प्नौर दोनो से 
उन फा सम्पकं था। 


१, उपर §§ १६७, १६६--० ७६६, ५७०। यदुम शव्द को वका माना 
ज्ञाता रषा है, पर वह निरा भ्रम या, पिक ोग उस देश से-भयिये जिते हम 
श्रव तुिखान कते दै, पर उस युग मे षाँ त का नाम-निशम मीन या। 

२, श्य तक यदह साना न्नाता रहा है कि इनक कर कप घर उगु कप दो 
भिन्न प्यति थे छा०्योनौकाफहनाहै करिकर मी ङ कप इुशाण फी, पक 
पदुवी-मात्र है । षी ठीक पत्तर! ५ 


§ ५७] चैठन चौर पेशावर फे साम्राज्यं १ । 


-राजा कुशाण का उत्नेख दो्तीन चमितेरखो मे मो है, शौर सिक्कों 
की वरह पक च्यमिलेख से मी यद पिद्धदोतादै छि ठस फे पिले समच 
पूरवो गान्ार धर्थात्‌ वरिला-यदेश भी उस के राज्य मे था । 

सं० १०३ घाते गुदर ॐ समय फे तच्त-ए-यादी फे मिस धभिलेख 
की पर चर्चा फो गै १, उसी मे दाता का कना दै कि चस मे वद दानं 
पुण कपत पुण अर्थात्‌ एम कप फो पूञा या पुख्य फ लिए किया 
या। परुष शब्द प्रकत मे सखष्ट विदेशी हैः डा० कोनौ फा 
कष्टना है फि यद उपरले हिन्द फे श्वोतनदेशी अभिलेखों मे पाम जाने 
बाले श्ररयूसानदई या पर्ानद शब्द का रूपान्तर है। संसतृ मे च फे 
उच्चारण वाला को$ चिन्न था, भौर जय प्ले.पदल उस उच्चारणं 
फ चिन्ह फी जरूरत पडी तवे कयाम्से काम लिया गया! क्स प्रक्रार वै 
शब्द तास्तव में पडुन, शरववानई श्रौर पयानर है; उन सव फा मूल रूप प्र्यीनक 
हो सकता टै श्रर्स्वनई, प्लान शव्द का अयोग खोतनदेशीर भाषा में 
सेसछवश्ाङृत फे फुमार का टुवाद्‌ करने फो दता हैः इस ' लिए सं १०३ 
वाला पेशाषर जिले का यह मन्दिरदरान राजा यादुच्डर फे रम्यका में 
ृमारक्प कं चाद्रके लिए उसकेकषिसीमित्रने ज्याया । ठे मी यद्‌ 
कना होगा कि वह्‌ उल्लेख बहुत वला है । / 

१, § १५४२-० ७८३, ७६२] त 

२. दष प्रकट दै श्छपिर्यो फो सापो खोवनदेशी भी । कुचल श्नौर 
जडव-पञुम शदो से स्चित हे फि पिको भौर एको को मापा आयः एकथी 1 
ये परिाम फनिष्क ऊ तिक ॐ लेखो भौर उपरक्त दन्द के चभिले्ो से पुष्ट होवे 
1 उप्र छिखा गया फिदठष्यरी भौर सोतनदेशौ. म से ्नँश्ठी मापा क्मैन 
सीथी दस पर विवाद है (§ १६१ - ४०.७६०); ढा” घुदृडसं ने प्दले.पदय 
यदकदाया कि सवनो शी फो मापा थीः श्रीर रय खन षा मतर बहते ङु 


भभाषिव ष्टो घु है 1 फक्ठः हम सोतन के शक पा कष सस्ते ह! . 
१०३१ 


८१८ भारतीय दतिष्ास फी रूपरेां [ ख०५०२ 


स० १२२ श्रोर १३६ के दौ श्यमिलेखों मे महाराजा कशाण का नाम 
सष्ठ रूपे है । १२२ का लेख पेशावर जिले में सिन्धु नदी फे पच्िमं तद 
के पजतार नासक पषाडी सबसेपाया ग्या है! उस का श्भिप्राय यों 
है-“सं° १२२ श्रावण मास को दिनि १, मह्य गुषण फे राज्य मे, फटश्र 
धः। पूरन प्रदेश उरुयुज परिवार + के मोदक ने शिवरयल चनवा दिया ) शीर 
वटँ मेरे दानकेदो पेड. ४१२ 

सं० १३६ वाला लेख सन्‌ १९१४ में तक्तरशिल्ला कौ चीर देरी फी 
सुद मे धर्म॑राजिका स्तुप फे पच्छिम फी एक फोठरो मेँ से मिला 
था। उस कोठरी मेँ एक पत्थर के सन्दूक कफे अन्द्र एक वदी का 
मद्रमट यन्द्‌ था, भौर स घट के भीतर एक शरोर-घातु-युक स्वर्णमंजूपा 
सथा दी की एक ज्िपटी हई प्री। उसी चादौ की पत्री प्र यष्‌ 
लेख था--^सं० १३६ पले आरापड मास के १५ वे दिन। इस दिनि 
प्रतिष्ठापित भिये भगवान्‌ के धातु इतच्िय परिवार के वाहीक सोच नगर 
के रदमे वाले उरसक ने ! उस ने ये भगवान्‌ फे धातु प्रतिष्ठापित किये र्ठ. 
शिला कै धर्मरज्ञिका-(ागण) में शपते भोधिसत्-गृह मे महाराज राजा. 
चिसज देवपुत्र खुपण की श्यायोग्य-दक्निणा के लिए, स्न बुद्धां फी पूजाके 
लिए, प्रचेगनु्े की पूजा के लिए, अरहतों की पूजा फे लिए, सथ सलं की 
पूजा फे लिप्‌, माता-पिता की पूजा के लिए, मित्रों प्रमात्यों ज्ञातियों शौर 
सेते (रधिर-सम्धन्धियों १ की पूजा के लिप, पनी चरोगदक्तिणा के 
ज्लिए । निर्वाण के लिए हो तेरा यद्‌ सम्यक्‌ परि्याग (दान) !*४ 





$, उश्सुजञ-पुच। न खख मे पुत्र शब्द सदा दसी रथे मँ यत्तौ लाता है । 
निलाष्टप्‌ ऊषर § २९--ए० ५२५} 

२ अाण्० स० २०५३ धर ४०॥ 

॥ पच्चेकयुद्धं था भरष्यगबुद्ध ¦ वे धद परि० इ ३--घ° ३८ 1 

७, पदा० श्र० सं २,१२ ए८ ४७) 


§ १७८] यैठन श्चोर पेशावर के साम्राज्य ८१९ 


इन श्रभिलेखो से थकट है कि सं० १२२ तक परिम गान्धार शौर 
सं० १३६ तक पूर्वी गान्धार भी राजा छुशाण के रज्य मे सम्मिलित हो 
सुका था ¡ यदि वह १८ श्नौर २१ रस्त के बीच किसी आयु मे अपनी रिया- 
सत कौ गदी पर वैढा ष, भौर बद्‌ घटना लग° २५--२० ई० पूर मे हृद दो, 
तो २६--४१९ १० फे क्षगभग कमी उस का दैषन्त हृश्या प्रौग 1 


& १७८, विम कफस 
(लग ३५--६५ ०) 


शाण फा ऽत्तराधिकारी उस का वेदा विम या उम हुश्रा। धपने 
वित्ता के समान उस की पद्वी भी कपस कथफिश या कन्यस थी; जिनसे 
कुशा फो भायः फस पहला, छलौर विम छो करस दूसरा कदा जाता है । 
पीमी रेतिष्षासिक फा कना है फ उस ने तिप्ननदू (हिन्द) फो फिर से' जीता, 
शौर षौ पनी तरफ़ से एक शासक नियुक्त छया ¡ “तव से युति फी शक्ति 
सहत वद्‌ गई! उन्दो ने भारतवपै के राजाश्रो फो मार डाला प्षौर उनके 
स्थान में शपे प्रतिनिधि नियत कयि । 


ऋषिक सी शको फे भाईबन्द्‌ थे, छर भारववपं मे वे शक दी कद- 
क्ति ये ! इसी जिर धिम फा ६० ३० के करीव उत्तर भारत के पच्िमी शरश 
को जीना हिन्द फो फिर रे जीवना माना गया । पदी वार उसे १०० ई० 
१९ कं करीव शको ने जीता या, दन्तु लगमग चालीस चरस वाद दी छन 
निसवरोष कर दिया गया था { उस के करीव सवा सौ वरख वाद्‌ विममे किर 
से उततर भार को जीता ! इस वीच की शतान्द मे बरदा स्वतन्त्र गणो नौर , 
सातवाहनो का राज्य रषा 1 


साववादनों करा बह राज्य जिस का जीवनराक्ति -खासेल श्यौर शको 
9 क क, क, प - तक स 


८१८ भारतीय तिष्ास की रूपरेखा { सं० ५ प्० २९ 


स० १२२ श्रौर १३६ क दो धमिलेसों मे महाराजा कुता फा नाम 
स्पष्टरूपसे है] श्र का लेख पेशावर जिले मे सिन्धु नदी फे पच्छिम तद 
के पजतार नामक पष्टादी गब से पाया गया है । उस का श्यभिप्राय यों 
है-“स० १२२ श्रावण मास का दिन १, महर षस कै राज्य मे, कदु 
फा पूरव प्रदेश उर्मुज परिवार के मोहक ने शिवस्यल वनवा दिया । श्नौर 
स्य मेरे दानकेदो पेड ~“ एर 

सं १३६ वाला लेख सन्‌ १९१४ में तक्तशिक्ञा फी चीर देरी फो 
खुदाई भे धर्मैराजिका स्तूप फे पच्छिम की एक फोठरो में से मिला 
था। उस कोठरी मे एक पत्थर के सन्दुक के छन्द्र एक वादी फा 
मद्रधट न्द्‌ था, श्र चस घट फे भीतर एक शरार-घातुयुक्त स्वणंमंजुपा 
तथा ्चदी की एक लिपी हृद पत्नो। उसी चाँदी ष्टी पनी पर यद 
लेख था--“सं० १३६ पटले भरापाड मास के १५ वें दिनि। इस दिन 
प्रतिष्ठापित किये भगवान्‌ के धातु इतन्छिय परिषार के वाहीक खोश्च नगर 
फे रहने चाले उर्सक ने । उस ते ये भगवान्‌ के धातु प्रतिष्ठापित क्रिये त्त 
शिला फे धर्मैराजिका-(आंगण) मे धने वोधिस्-गद मे महाराज राजाः 
तिराज देवपुत्र सुपण की ध्यारोग्य-दक्निणा के लिए, सव वुद्धो की पूजा फे 
लिए, ्रचेगनुषो* की पूजा के लिए, भरहतों की पूजा के लिए, सघ सर्वो की 
पूजा के लिए, माता पिता की पूजा के लिए, भिनो अमात्य ज्ञातियों शरीर 
सलेषितेः (रुधिर-सम्बन्षिय फी पूजा के लिए, अपनी अरोगदक्तिणा फे 
लिए । निर्वाण के लिए दयो तेय यद्‌ सम्यक्‌ परिव्याग (दान) (**४* 


¶ उन्मुज-पुच। इन सेखें मै पुव खम सदा दसौ भरं से यरता सात्र है । 
मिलाद्रप उपर § २४- ० १२७ । 

२, भा०्श्मन स २.१, ० ७०। 

४, प्वेकदुद्ध या प्रषयग्ुद । दे पचे परि० इ २- श्र ३८३ । 

छ, भा० मत संत २१५, ० ७४७। 


६१०८] पैठन श्नौर पेशावर के साम्राज्य १९. 


हम भभिलेलो से फट है कि सं० १२९ तक मस्विम गान्थार शरोर 
सं० १३६ वक पूरबी गान्धार भी राजा छुशाण के राज्य में सम्मिलित ह 
चुका था] यदि वद्‌ १८ चौर २१ बरस फे वीच किसी अयु में श्रपनी रिया- 
सत फी गही पर वैमा हो, भौर वद्‌ घटना लग० २५--२० ‡० पूर दै, 
तो ३६--४१ ई० के लगभग कमी उस का देकन्त हुध्या शोगा । 


§ १७८. विम फएपप्त 
(लग० ३५--६" ई) 


कुशाण का उत्तराधिक्रारी उस का येदा चिम या उविम हश्रा । श्रपने 
पिताके समान उस की पदवी भी फपस कथफिरा या कव्य थी; जिससे 
राण फो प्रायः फस पदला, चीर विम फो कषस दूसरा कदा जाता दै । 
चीनी देतिक्यसिक फा कना टै कि उस ने तिप्नह (दिन्द्‌) फो फिर से ' जीता, 
शौर व्हा पनी तरफ़ से एक शासक नियुक् किया ¡ “वव से युष फी शक्ति 
युत धृ गई उन्दो ने भारतवर्ष के राजा फो मोर डाला शौर खनके 
स्थान मे पते प्रतिनिधि नियत किये ।* 


श्पिक भी शाको के भाई-वन्द्‌ थे, श्नौर भारवचप॑ मेवे शक ही कट- 
लाते थ । दसी किए विम फा ६० ई० के करीव उत्तर भारत के पचमी धंश 
को जीतन हिन्द रो किर से जीतन साना गया । पदी थार उते १०० ई० 
पू० फ करीव शको ने जीवा था, किन्तु लगभग चालीस वरस धाद्‌ दी इन्दे 
निरवशेष फर दिया गया था । उस्र फे करीव सवा सौ वरस वाद्‌ विम ने फिर. 
से छत्तर भारत को जीवा । इस बीच फी शतान्दी मे ब खतन्त्र गणे र 
सातारा फा राज्य रहा । 


सातवाद्नों का वह्‌ राज्य भि टी जीवनशद्ि ` खरेल ` नौर शर्ण 
मे जुकाले भे परखी जा चुकी यी, इस नये मले से मी एकदम पने 


८२० भारतीय इति्टास फी रूपरेा. [ खं०५ ०२० 


चाज्ञा नष्ट था । इस समय से उप्त की पिक-तुखासो के साथ ए लम्बी 
उठकपरक श्रू हुई[जो भायः सवा शतान्दी तक लग्रवार जारी शी । 


चिम फे समय फा केवल एक खस्डित श्रमिलेख सं० १८४ या १८७ 
फा द्रददेश के पूरवी छोर प्र की खलचे" नामक वस्ती से पाया गयाहै। 
उस में परली प॑त मे संवत्‌ द्जं दै, शौर दूसरी में लिखा दै-मदस्जस उपिम 
कम्थिससः । वस कुल द्तना दी लेख है ! द्रद्-देश श्रौर उस के साथ साथ कश्मीर 
मी शायद्‌ राजा कुशाण के समयसे टी षिका के राज्य मे रहय टो । समूवे 
पल्चाय काबुल भौर रव्वती से चिम फे सिक्के पाये गये रैँ। उन पर 
महरमस रज्दिस्मस सर्वजो इश्वरस मदिश्वर्ख विम कथफिशस त्रतरस या इन से 
मिलते जुलते शब्द लिखे र्मे रै । उन के तिरक उस समूचे इतरे, से 
उन सिक्का से मिलते जुलते एेसे सिक्के यडी संख्या मे पाये गये है जिन 
पर राजाफेनामकेषिना भीक भापामें केवल चस केपद्‌ दिथि हेति दै, 
शमर फिसी किसी में उन का प्रारृेत भ्रतुवाद्‌ मदस्ज रजिरमस महत त्रतर् 
ज्लिखा रषटता है । उन में से वहतो पर वि संकेत भी होता दै जिससे मिमका 
छ्ममिप्राय हो सक्ताहै।जोभी होवे नामहीन राजा के स्फ विम के 
किसी ््रप द्वारा चललाए हए दी माने जाते ह । पव राजवंश का मूल 
प्रदेश रवती भी साजा शाण ने दी शायद्‌ उन से छीन लिया टो, भौर 
नदीं तो उक्त सखव सिक्कों से प्रकट दै कि विमने निश्चय से ले लिया। 
चिन्ध मेँ परिष के लेखक फे समय तक अर्थात्‌ लगभग ८० ई० तक्र तुच्छ 
पह्वव सरदार भापस मे लड़ा फरते थे, निस से यद्‌ ख्याल शेता दै कि 
उस त्र्‌ कुशाण धनौर विम ने ध्यान नदीं विया । न्तु द्रञवती श्चौर 





१, दे० उपर ६७ ध्र-ष० २९। 
,, २, , भार श्र० सत २, १, ४० ८४ ॥ 
५:१4 §३्द 


$ १५८] ` वैटन शौर पेशावर के घान्नाज्य ८२१ 


पञ्ञाय दोनों जिस फे राज्ये द,.उस के श्धीनसिन्य न रदा हो यद 
सम्भव नष्टौ दौखता। यष्ट दो सक्ता है कि ८०३० मे उस का राज 
दरड किसी कारण से शिथिल षो जाने से खानीय सरदार शाव करने 
कगे टो । बिस का सख्य कायं वद थाक उने पञ्ञावसे मुस. की तर 
श्मपने राज्य फो वाया ! उस कै सिक्फे धागे बनारस तक पाये गये दै । 
मधुरा मे उस कै उत्तराधिकारी फे धठे बरस फा इन राजाघों का एक 
देवङुल या गया १, जिस भें एक मूर्ति विम फी है श्रौर दूखरी वहत 
सम्मवतः शाण की । वरिम वाली मूर्तिं कै नीचे महायाने राजातिरामे देवपुत्रो 
क्शाफुपुतर एदि नेम ""' $त्यादि शन्द खुरे है । इस जाष्ठी लेख से प्रम कै पितवा 
का नाम कुशाण खा द, हसी से यद जाना गया है कि खयेष्ठी लेलो के 
रपस फो भी कुषाण ही पूना चादिए } 


दिनदरक्रा के उत्तर सुग्ध बस्ती श्रौर कम्बोज देश पिकं कै भूल 
राम्यर्मेये ही; उस फे दृक्रविन द्रददेश कपिश-कदमीर कादुत गान्धार 
श्मौर शायद्‌ पद्यर शरीर ्रञ्वदी भी राजा शाण के समय तफ उस 
साम्रागय मे सम्मि्तितहो गये थे; विम ने ठस में समूचा पञ्चाव थौ 
पच्छिम मभ्यदरश भी मिला लिया) शाण के समयमे भी ऋपिक राज्य 
शायद्‌ दैव पर पार्थव राज्य को चता दोगा; चथ विम का सम्राभ्य एक 
तरफ़ चीन-साम्राज्य फो श्रौर दूसरी तरफ़ साववादन साप्राग्यफौ भी चले 
कमा] उस फे रतिर विम के साम्राज्य का रोम-ताम्राज्य के साथ भी 
धनिष्ठ व्यापार-सम्बन्य था; उसी व्यापार फी खातिर विमने ठीक सोमक 
सिक्के फ तोल के श्मपते सोने फे सिके बलाये ! 


५: ५४ (४ 





१, . ज० विर लोऽरि० सो १३२०, प्०१दर 
२ अदि पुता शरा भ्यं पर्य हो स्के! , 


<्रर्‌ भारतीय ति्टास की रूपरेखा . [ खं० ५ अ्र० २० 


चीनी रेतिदासिक के उपर उद्धत फथनसे यद भी प्रस्ट है कि विम 
के विशाल साम्राज्य की राजधानी हिन्दूश फे उत्तर तुखार देश ( यदश } 
भे ही थी; यौर भारतववपं का शासन वह्‌ श्यपने चरो द्वारा स्ता था 1 

ईैसवी सन्‌ फे चारम्भ मे चीन की सत्ता मध्य एरिया मे लुप ्ो गई 
थी, इसी कारण राजा कुशणण फे समय उस फे राज्य श्नौर चीन-साम्राज्य 
के वीच फे सव छोटे छोटे राज्य खतन्यर थे । किन्तु ५८ ई० कफे घाद चीन 
का प्रभाव वद्य किर खापित्त होने लगा । ६८ ३० में -छपिकों फे भारत्रीय 
राज्य मे से कश्यप मातङ्ग श्रौर र्मरत्न नामक दो भिक्खु चीन के राजदूतों 
के साथ चीन गये ओर वहा की राजघानी सीडानफू मे, जो श्चव शेनसी 
प्रान्त का ञस्य नगर है, उन फे लिए पो. मा-सी धर्थात्‌ श्वेताश्व.बिहार 
नाम का एक विहार स्थापित फिया गया । वह्‌ चीन में यौद्ध धर्म॑फी पष्टती 
बुनियाद थी । 

यद्यपि चिम का पिता वौद्ध था, खौर विम के समय चौन में बौद्ध 
धर्म फी वह्‌ नीव रक्खी गदतो भी विम कीश्द्धा शैव मार्गमे री 
दीखती है । उस के सिक्कों पर भगवान्‌ रिष नौर नन्दी की भूत्ति तथा 
त्रिशूल वना देवा है । 

मधुरा मे देवपुत्र विम फी जो मुक्तिं है, उस मे उस की वेषभूपा ठीक 
वैसी षै जैसी प्राचीन लेखकों ने शको की बतलाई दै, नोर जेसी सर्दियों 
मे श्वमरतसर ध्याने वाले यारकन्द्-काशगर के व्यापारियों की भ्राज भी 
होती है-लम्बा चामा, कमरबन्द्‌, घुटनों तर के युलायम चूते चौर उन्म 
टका हुष्मा पायजामा, तथा ऊंची सुकीली टोपी । 


§ १७९. महेन्द्र यर इन्तल खातक 
( अन्दाजन ७२--८३ ३० } 
हमारे देश के ज्योतिप-पंडितो मे परम्परा से यह यात चली ध्यात द 
कि राजा विक्रमादित्य के शँ को जीत कर सवत्‌ चलनि के घाद उत्त फ 


{१९५९ .. पैठ श्नौर पैशावर फे साम्राध्य ८२३ 


वंश से यम्य वना रहा किन्तु १३५ वें वरस (५८ ई०्मे ) इस फे वंशज 
सालवाहन कौ फिर शको से लड्ना पदा, चनौर वस ने फिर.से शर्णोको 
हराया । यह्‌ परम्परागत जनश्रुति रायद पूरं स्त्य नदी दै*, तो भी पटली 
शवाष्री ० ९० से पदली शताब्दो ६० तक के भारववपे फे राजनैतिक इति- 
दस का ठोफ सार इस जनश्रुति मे श्चा गया है । क्षदरात शर्क फा संहार 
होने अथवा मार सुया वन्ति श्र मधुरा से उत के निकाले जाने के 
बद्‌, तथा मगध में कारवावनें फा राज्य समाप्त ष्टो जाने के वद्‌, पूर्वी 
पजा से तामिलनाढ फे उत्तरी दोर तक सातवाहन का युकावक्षा करने वाली 
कोर राजशक्ति भरतव मे न थी । व सातवादनों के चरम उत्कं कायुम 
था जव करि उन का दरवार, विशेषतः राजा दाल के समय मे, सादित्य चीर 
संसछेति का श्चाश्रय वन गवा था । उन के राज्य में उस युग में प्रायः समूचां 
भारत धा, यह्‌ वा पेरिम्लस के एक निर्देश से पुष्ट शोती है । उस के लेखक 
फे भनुसार भर्कच्छ बन्द्रगाहट से ग्रायैक ( 41202 } भ्रान्त शु शता था 
निस से कि मम्मर (०0805) के राज्य फा तथा समूचे दिन्द्‌ का प्रारम्भ 
ह्येता थार । मम्बेर किसी भारतीय नाम काश्रपपाठदहै सो सव भाने ै। 
शरक ककण फा नाम है सुदूर दक्खिन के दाव तट फे सुकाले मे, घ्रथवा 
क्तिन्य के टिन्दी शकस्थान के युकावले में ! वरद से किसी सातवाहन रजाका 
राज्यतो चुरू ्टोता दी था, फिन्तु ध्यान देने याम्य वात यह है कि सातवाहन 
राज्य का श्यारम्म षो समूचे हिन्द्‌ का प्रारम्भ या--घर्थात्‌ समूचा हिन्द तव 
सातवाहन राभ्य में था] मन्बेर उस पाश्चात्य यात्री का ठोक समकालीन यां 
उस से छव दी प्ले का प्रसिद्ध राजा हो । उस नाम फा मूल रूप श्चभी तक 
पहचान नदी जा सा । जायसवाज्ञ जी की संशोधित वंशातालिका मे ५२ से 


७५ ३० तरफ़ सम्राट्‌ महेन्द्र सातशृरि का राज्यकाक श्चावा है । भेर निस 


१, देऽनीचेहष्त्न्न्) `. 
२. § ४१। 


८२६ भारतीय इत्स कौ रूपेम [सं ५अ०२ 


उठी तवर रष्ना सालवादन ने जा फर करोड़ में उन्द्‌ मार कर उस फा ऽद्धा 
क्रिया १। 


सिरकष फा थथे सिर काटने याला श्नाधुनिक परजाम व्युखक्ति के 
सारद । षद सष्ठ ही राजा पिरि श्र्यात्‌ धरौ कफस फा नाम है । ततरल 
टीजेादेरी शाण श्रौर विम के समयफीरह, वह अव भी सिरकपर क 
ललाती दै, छीर स्प्टतः उप्ती राजा के नाम से। रसित ऋषिक यापि फ 
सुच्धता-योतक रूप है । सिरकप फा वेदा रिसाल मानि कपस प्ले का बेर 
ऋछपिफ विम । वाफी सव स्पष्ट है । 


किन्तु रिखाल शक को मारने बाला सातवाहन राजा फौन था। 
दुर्भाग्य से च्नभिलेखों या सिष्ठो से इस पर कु प्रकाश नष्ट पड़ता ! जायस 
वालजी का फहना ह फि वह्‌ राजा पुराणों श्रौर संस्कृत साित्य फा रसि 
छन्तल सातकरिी था, जिस फा समय उन की संशोधित वंश-सीदी फ शनुसार 
७५--८३ ३० वनता है । विक्रमादित्य फा वह वंशाज भी विक्रमादित्य कलायाः; 
ह्म उसे विक्रमादित्य दूसर। कद सकते हैँ । पैशाची पराकृत फे सुप्रसिद्धः मन्थ 
बृहत्या फे लेखक गुणाढ्य ने ्रपने म्रन्य फे ययरदवे (्न्तिम) लम्बक भे 
राजा विपमशील विक्रमादित्य छी जो कानी लिखी है, बह जायसवाल फे 
छ्युसार ऊुन्तल सातकसिं क इतिद्ास पर ही निर्भर है ! उस विक्रमादित्य फे 


१, सने यद फदानी शपते फस्वे के मेरे परम स्ने सगं, एुराण श्रौर वैक 
ढे विद्वान्‌ चथा भ्रादीन देन्तकथाश्रों भौर परस्पराधों के नीचित भगार गोस्वामो 
यशोदानन्दन ज्ञी से सुनी थी । उस समय मैने दस का छुं दस्व म लाना था। 
दर्माम्य से धय छव कि भनि इस की शरसजीयत द पदान कर सारी कहानी पिरि 
सेक्जिख भेखने के दन्हं कलिला, य सुरे उत्तर मे यह समाचार भिला फि गगोध्री 
2 +, ~= दिम च्छ = ददो दर न्वयि >! 


इ १७६ ] , चैठन छरीर पेशावर के साम्राज्य ८२७ 


पवि श्छ नाम वदां मदेन्रादित्य है, शौर उस शी रानी छा मलयवती । 
पुशणो की वंशावली के चतुसार छन्तल सातकिं फा पिवा महेन्द्र सातकरि 
या, सौर चास्यायन के कामसूव के श्रतुसार श्ुन्तले सातकणिं कौ रानी 
सक्षयवदी थी 1 ~ 


रुणाक्य छा कदन है फि बह याजा सातवाहन छी समा में थाः 
उसै राजा फे मन्यौ शर्थर्मा ने राजा से परिचित कराया था; सातबादन फी 
रामी अव संस्कृत बोलती सातवाहने उसे ठीक से स्ममः न पर्ता; रजि 
फे लिए संसृत भापा फो घुगम चनानि फे पयोजन से तव रर्वय्मा ने कालन 
व्याफरण लिखा; श्व॑वमा फो पुरस्छार स्प मे भरकच्छःविपय फा शासन 
क्षिया गया | मोतमीपुत्र सावकणिं फे समय से भदस्च्च सातवादनों के 
शासनर्मेथादी, श्रौर वह दूखरी शताब्दी &० फे नये कत्पौर कै उद्य 
तक उन के शासन मे रहा । कातन्न-ञ्याकरण-विपयक पिले लेषकृ 
जा सातवाहन फी रस रानी का नाम मलयवती ही वतलाते ह, जिस से 
भरकट दै श जिस स्यतवदिन कै किए कातन्त्र ज्तिखा गया था, बही गुणखाद्य 
का विक्रमादित्य था ! प्रामार्िकि विद्धो ने काचन्व का समय ५० ई 
शौर १५० ई० फ वीच निरिचित क्रिया दश मृदकया भाज नदी मिरी; 
सोमदेव छा फिय। हा उस का सम्वत साराुवादं कथासरित्सागर तथा पोमेन्द्र 
की उस के श्राधार पर लिखी वृदकयमलरी पायी जादी है । वे दोनो फषमीरी 
फति करमीर फे राजा नन्त ( १०२८--१०८० ३०) के समय हृष, 
शीर सोमदेव मे उस क सुपरसिद्ध यानी सू्यमती की प्रेस्णा से टौ पना 





१, कथासरित्सागर वरग ६.० ॥ 
२, वै" नीचे 8§ १८२-१८३ ! 
६ प्वं०व्या० प० ट ८३) वथा वाला { चरं 91 नोचे$ १६०१ 


८६ भारतीय इतिदास कौ रूपा [खं ५अ०२० ` 


उटी तथ राजा साल्लवादनने श्रा कर करोड मे उन्दे मारकर उस फा उद्धार 
छया +। प; ॥ 


प्िस्कप का यथे सिर फाटने वाला श्राघुनिक पजा्रो व्युरत्ति फे च्नु- 
सार है । वद्‌ स्पष्ट एरी राजा सिकिष र्यात्‌ श्रौ कफस का नाम है] तक्शिला 
फीजेादेरी छशाण श्रौर धिम के समयकी दहै, बह अव भी सिरकप फद- 
लाती है, शौर सषटतः उसी राजा के नाम से| रिस ऋषिक याचि का 
तुच्छता-योततफ़ रूपं है । सिरकप का बेटा रिखालू माने कपृस पटले का बेर 
पिक विम । वाकी सव सट है। 


किन्तु रिसाल्‌ शक को मारने वाला सातवादन राजा फौन था† 
दुर्भग्य से श्रमिलेखों या सिक्षोँ से इस पर कुष प्रकाश नदी पड़ता 1 जायस- 
बाल जी का फना दै कि वह्‌ राजा पुराणे भौर संस्कत साहित्य का प्रसिद्ध 
छन्तल सातकणिं था, जिस का समय उन की संशोधित वंशन्सीदी फे अनुसार 
५५--८३ ० वनता है । विक्रमादित्य का वह्‌ वंशज भी विक्रमादित्य कलाया; 
हम उसे विक्रमादित्य दूसरा क्‌ सकते है । पैशाची प्राकृत फे सुप्रसिद्ध मन्थ 
शदथ के लेखक गुणव्य ने श्चपने भ्रन्य के टारे (न्तम) लम्बक में 
राजा बिपमशील विक्रमादित्य फी जो कानी लिखी है, षह जायसवाल कै 
श्यनुसार कुन्तल सातकणि कं इतिहास पर ष्टी निर्भर ह 1 उस विक्रमादित्य फे 


१, सने पई कदामी घपने फरसमे के मेरे परम स्नेदी इलं, राण भौर वैक 
कर विद्धान्‌ तथा प्राचीन दृन्तकयाश्चों शौर परम्परा के नीदित भर्टार गोस्वामी 
यदीदानन्दन घी से सुनी थो ! उस समय भने इस का कषु महत्व न लाना या । 
युरमाम्य से धव छव कि मने श्सं फी घरसकीयतत दे पचान छर सारी कहानी छि 
सेक्षिख भेजने केष उन्हें दिखा, वय सुरे उष्तर म यदह समाचार मिला कि गंगोरी 


की स्याता सं उन्द किसी दु ने फतल यर दिया दै ! 


§ ५९] पैठन प्नौर पेशावर के साम्नाम्य ८२७ 


पिता फा नाम वर्ध मदैन््रादित्य दै, छीर उस णी रानी का मलयथती । 
पुराणों फी वंशावली फे अनुसार कुन्तल सातफमिी फा पिता भदेन्द्र सातकि 
था, चनौर वात्स्यायन ॐ कामसूव्र के थनुसार दुन्तल सात्कणिं कौ रानी 
मल्लयवती थी । 


गुणाय छा कहना है कि वह राजा स्पतवाहन फी समा मेँ या; 
इसे राजा फे मन्त्री शवैवर्म ने राजा से परिचित कराया था; सातयाद्टन की 
रानी जव संसृत बोलती सातवाहन उसे ठीक से समम न पाता; राजा 
फे लिए संसृत भाषा फो सुगम वनानि फे प्रयोजन से तव॒ शववरमां ने कातन्त्र 
व्याकरण लिखा; शर्ववरमा को पुरस्कार सूप मे भरुकच्च-विषय का शासने 
दविमा गया) ! मौतमीपुत्र सातकणिं फे समय से भरकच्छ सतवानो फे 
शासनमेंथाष्टी, श्रौर वह दूसरी शवब्दी ३० कै नेये कतत्रपोंर फे उद्य 
तक उन के शासन में रदा 1 कालन्त्र-ज्यकरण-विषयक पिद्ुले लेखक 
रजा सातवाष्टन की उस रानी फा नाम मलयवती ही वतल्त्ते है, जिस से 
प्रकट है भि जिस सातवादन के क्िए्‌ कातन्त्र क्ञिखा गया था, वदी शुराठ्य 
छा विक्रमादिस्यि था । प्रामाणिक विदानो ने कातन्त्र फा समय ५० ४० 
दयौर १५० ईै० के वीच निरियत फिया २ वृदकया धाज नदी मिती; 
सोमदेव फा फिय। ह्र उस फा संसृत सारानुवाद्‌ कयासरित्ामर तथा चोमेन्द्र 
फी उस के श्राधार पर लिखी वृहत्थामलरी पायी जाती है । ये दोनो करमौरी 
छवि कश्मीर फे राजा आनन्दं ( १०२८--१०८० ०) के समय दए, 
छीर सोमदेव ने उस फ सुपरसिद्ध रानी सूयैमती फी भेस्णा से दी च्पना 





१. कथासरित्सागर, तरेण ९-७। 
२, दै नीचे 89 १८२-१८३ } 
&* सं० च्या० प० पृ० ८३} सथा तालिका ( चारं } 1 मचे $ १३० । 


६२८ मार्तीय इतिषटासं कीं रूपरेला  [ ख॑० ५०२९ 


लुवाद कियो था । इन करमीरी सस्रत सस्कस्णो फे अतिरि 
उस का एक नेगी सस्त सक्कंरण भी वृदत्थासार नांम से पाया गया है, 
जिसे मरगसीसी विद्वान्‌ लाकोते ने छपवाया है [ सोमदेव का कना टै 
छ्िडसने मूलमेंजरा भी श्रतिक्रम नहीं किया, केवल भाषा षदृल दी 
श्मीर सैपर फर दिया है, । तो भी खान्य फे समथ से सोमदेव फे 
समय तक मूल बदत्कथा ज्यों फी त्यों वनी रही हो, सो वहत सम्भव 
नहीं है । बिमान कथासरित्सागर मे, जो कि ग्यारद्षीं शतान्दरी ई० भे प्राप्य 
ब्रहत्कथा का सारानुधाद्‌ है, छं फेसी बाते भवश्य है जो कि म्ली शताब्दी 
ई०्केचाद्‌ फी है; उदाहरण के क्ति बोधिसत्व सिद्धरसायन नागान्न 
की कथा ( तरग ४१), क्योकि नागार्जुन का समय अन्दाजन १५० ई० हैर । 
किन्तु वे बाति पीठे फी मिलावट दो सकती है, रौर उन क कारण गुखाल्य 
कीस घात पर कि चद्‌ कातन्तर-कार शवेवर्मा र समकालीन 
सातवाहन राजा की सभा में था, विश्वास करना उचित नीं है। 
श्मोचतन्देत (डच ) विद्धान्‌ सेयर ने कथासरित्सागर का विशेष अध्ययन 
फर फे बाद पृहत्कथा का समय तोसरी से पाँचवीं शताब्दी तक माना 
है। किन्तु उसे कातन्त्र का समकालीन मानना ही उचित है | 
{1 

शारणठ्य के धन फी सचाई कफे पत्त मे एक बहुत वडा प्रमाण 
लामिल वाङ्मय से मिला दै । प° कृप्णसामो रेवगर ने धतलाया है किं 
शृदस्छथा का एक तामिल श्रुवाद्‌--उ्दयनन्‌ दै या पेरदै-मी है 
तमिल साहित्य मे बद काव्य का पहला नमूना था, श्रौर उसी से कन्य 
राब्द्‌ का चलन हषा । वह तामित चरह्कथा दीसरे सुगम्‌ से पले की चौर 


१, सरग १ गणो १०। 
२, देऽ समीवे § १६१) 


$ १७९ } । -पैटनं खीर पेशावर फे साम्राज्य ८२९ 


मध्य हणम्‌ -की हैमम्‌ दामिन्न राष्ट्रो की पुरानी सादि्यपरिपरदे थी 
जिन का उल्लेख दम चगि? करे [ तीसरा संगभ्‌ भो छष्ण्वामी रेथंगर 
फे अनुसारं फैरंल कै राजा शेगुदृटुवन चेर के समय श हृध। था, शौर 
स रामा का संमय उन्दी ॐ श्रनुसार दूसरो -शातष्द ३० दै; इसी कारण 
मूल व्रकथा को वे सवो संन्‌ के चारम्भ क] मानवै हैर ¡ रो रेवेगर फी 
साप्नाये सामान्य रूप से बहुत युकतिसंगत है । तेयुद्टुवन चेर का राग्यकाल 
क्षगमग्‌ ११० ई० से होना चादि श्नौर सातवादनों का -तामिल यरो 
से जैसा पनिष्ठ सम्पर्क था, उपे देखते हृष यद पूरी तरद सम्भव है फि 
छृदत्कथा का. तामिल छनुबाद्‌ ;मूल फे क्तिखे जाने के बहुन जल्व्‌ बाद्‌ 
९०--१०० दै० के वीचदीष्टो गयाष्टो | यह देखते हए करि ५७ ई० पू० 
से ७८ ६० , तकृ सातवा्टन साम्राज्य म।रतवपं की प्रमुख राजशक्ति था, 
शीर ककि दक्खिन फे -तामिल राष्ट्रो प्रर उसका सीधा श्रौर गहरा प्रभाव 
थ, युभे तो देसा प्रतीत होता है #ि राजा दाल के. समय से ७८ ६० कँ 
विक्रमादित्य के.समय वक सातवादन दरवार मे मात साटित्य का जैसा 
पोपण श्रौर समथंन हो रश था उसी छी एक प्रतिध्वनि तामिल रषौ का 
संगम्‌ था । धारम्मिक तामिल सादित्य में सख्त शौर भाशत सात्यकी 
पूरी प्रतिध्वनि दै इस मे, ङ री सनदे नहीं । स वशा में सातवाहन दश्थार 
म तैयार हए उस शत्यन्द सुथिकर शौर मौलिक मन्थ का तामिल संगम्‌ 
फे फिंसी लेखक न तुरत अनुवाद कर डला द्यी इस भें छृच मी अघाभा. 
विकता नद है। इतना दी नक, सके तो इस वाच की षो सम्भावना 
दीतौ ६ सयमू-साित्य भें जो पुरपोर्क अर्थात्‌ वीर-गाथात्मक 


0. 9१ 1 त अ 





9.६ ५ 


4 गीषे §§ १८९, १६० । 
॥) षिगिनिगस्‌ ए १४--५४। 
द. नीवे ६ १८९ | 


८३० भारतीय इतिष्टास छो स्परेखा [ सं० ५०२९ 


रेतिदासिक काव्यो को रैली थी, चह बर्तकथा के ही नमूने पर चली. 
खस दशा में बृहत्कथा फो राजा विक्रमादित्य की कानी को दसः 
पुरण्पोरक क्यों की कष्ानियों फी तरद्‌ समकालीन घटनां पर निभ 
एक पेतिदहासिक कानी दही मानना उचित दोगा, चस कानी श पूर 
सम्भान्यता जायसवाल जी ने यो भी दिसलाई है । 


उस के ्रनुसार विक्रमादित्य फे सेनापति मे परान्त-सदित दतिः 
पथ, सुराटू-सहित मध्यदेश तथा चग शौर श्रग-सदित पूरव दिशा फा विजय 
किया था, ओर कश्मीर-सदित उत्तर दिशा को करद्‌ बनाया था । नेक दुग 
शौर दवीप जीते तथा म्लेच्छो फा सदार करिया या१ चन सव दशो के राणा 
उल्ञयिनौ में लाये गये, गौर वरहा म्लेच्छं फे पराजय के उपलद्य मे विक्रमाः 
दित्य के साथ उन का जुलूस निकला । गोड ( वगाल ), कर्णाटक, लाट 
(दक्सिन गुजयत ), कश्मीर श्रर सिन्ध के राजा, विन्ध्यवल नामे फा भील 
राजा धरौ निमृ नामक एफ पारसीक राजा उस जुलस में शामिल थे। 
बाद्मे कतिग का राजा कर्लिगसेन भी जो शधरों शोर भिनहनं का स्वामी था, 
विक्रमादित्य की अधीनता मानने फो तथा ध्नी लको ऽसे विवाद दते 
को बाधित हु्ा । कलिगराज के मन्त्री का नाम एकाभ्फिससे था। 


उक सव्र देशो का सातवाहन फे अधीन होना सर्वथा सगत ६। 
कश्मीर का राजा पिको से दयार कर सातवा्न की शस्ण मे धायाहोसो 
सम्मव है, शौर पारसीक राजा निभूक कोद ऋछपिक ष्टो सकता है । जाय. 
सवाल जी का न्दा है कि निक्रमादित्य सातवादन शौर ऋषिक राजा 





१, तरम १२०, शको ७७५७८ | 


§१८०] ` वैठन चौर पैशावर कै साम्राज्य ८३१ 


का युद्ध गुजरात मे कदी हा होगा; पर म देख चुके है कि बह युद्ध करोड़ 
से दु्ा या; चौर इस किए यर घन्दाच करने की फो गुंजादश न थी१ । 

७८ ० फ करीव सातवाहन राजा ने ऋषिक राजा छो रा कर एक 
यार मध्यदेश से निकाल दिया, यह्‌ वात इस कार्ण भी टीक्‌ जान पडती 
कि विम के उत्तराधिकारी को उपरले हिन्द फे एक राजा कौ मदद ले 
किर से मण्यदेश प्र चदय करनी पड़ी ! ठस का ृत्तान्त मे भी सुनना 
ह्लेगा। 


$ १८०, देवपुत्र फनिष्क 
(७८--१०० ३०) 


श, फनिष्क संवद्‌ 
मने देखा कि महाराज विम या उविम का नाम जिस श्रभिलेख भं 
` वह प्राचीन शक संवत्‌ के १८४ या १८७ रवे बरस का है । तक्तरिला की सिरकप 
ढेरी की खुदाई मे एफ चांदी फा सुन्दर भद्रषट पाया गया है, निस की गदेन 
प्र एक पंक्ति फ़ा एक लेख हैर । उस में सं० १९१ तथा मह्ाएन के माई मशि- 
गुल के पु, शुत क स्प जिदेनिक का (राञ्यकाल) दजं है । गान्धार से मशिगुल 





१, सन्‌ १६३१ फे धन्वर्ये थद लिखनेकेवाद्‌ मने उरू थात प्षायस्वाच 
मोष्ठोपत्रे जिद यीः उस फे अरिरिित सिरकपरिसालू वाक्ती कानी घौर 
म्बे वाली वात भी । ज० वि० श्रो० रि० खो० १६३२, ० म भ्रमेटनफा 
उसी विषम प्र एष प्रौर छेद निकला दै, नि मे करोह वाद्ली घात उन्म मान 
कीटैः चमा मम्देः = मरे धाजी वात पूरी विवेचना के साय निरिचव कषर शद 
। उस ® अरिपिक्वि भ्ररयौ ॐ भनुवादिव सिन्ध के दक भादीन विशस फो 

` उरो मे सलोल निशाद है मिस से दस युग ष्टो घटनारथो र यदुत मरकाय पवा ट । 

२, भान्श्रर्स०् २, $, संर ३०) 


+ भारतीय इतिदास की रूपरेखा [ खं०५प०२९० 


कीरति ने राजान राजा त्था राजा कनिक के साय मिल कर भारत पर चद्मई का, 
खार सेकरद (साकेत) नगरी जीती थी, । सातवाहन द्यारा त्रिम के मारे जामे 
पर कनिष्क को सतन से मदद्‌ ज्ञानी पडी, रौर उसी मद्द्‌ के सदारे स मे 
उत्तर भारत फो फिर जीता, पसा परिणाम उक्र दोनो सुश्रियो क मिलान 
से स्पष्ट निकलता है । मौर वे एक दूसरे को पुष्ट करती ह, क्योकि फनिप्क फो 
सतन से सदद्‌ लाने की जरूरत ऋषिको फी शक्ति एक यार ताडी जाने के 
फ़ारण दी हुई दीखती है । 


किन्तु विम पौर कनिप्क फे बीच ठ्यवधाने कितना था, इस बात का 
निर्बिवाद उत्तर नदीं दिया जा सकता । इस फा उत्तर पुराने शक-संवत्‌ की 
ठीक ारम्भ.तिथि ध्यौर नये शक सवत्‌ के ्रारम्भक का निणंय हानि प्र 
निभैर है । ७८ ई० बले शक-सवत्‌ का भ्वर्तैक कौन था ९ जेम्स कण्युसन 
मे सन्‌ १८८० में पले पदल यदं मत चलाया था फि षष सवत्‌ फनिष्क फा 
दै, शरौर अथिकाश विद्धान्‌ शव तक उसी सत को मानते भति है। श्यामा, 
राखलदास रादि दिदवानो का बी मत रदा दै। किन्तु क्यं विदानो फी 
सम्मति मे कनिष्क का समय शकाब्द्‌ से च्रन्दाजन ५० वरस पीठे काट । 
डा० कोनौ श्रौर घान विञ्क ने कनिप्कान्द्‌ का श्रासम्भ १२८२९ ई० मे 
निशित किया है | यदि शकान्‌ कनिप्ककान हदो तो वह किंस काट! 
हस सम्बन्ध में अनेक कत्पनार्ये छी गई हे, छौर उन मे से पुरानी कल्पना 
कदोपभी प्रकट किये जा चुके है । डा० फलीट ने नपान को शकान्दश्रवर्त॑क 
माना था, शौर प्रो° दुत्रिडल ने चष्टनर फो । किन्तु न्टपान के सवत्‌ ४२,६६ 
तथा चष्टन का स० ५२ ही सूचित करा है कि उन का किसी सवत्‌ के ठीक 
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शरारम्म-समय मे होना चहुत कटिन है, उस कै श्रतिः वे किसी श्वि 
के सत्रप मे! सन से नई कपना डा० कोनौ की है जे शक्यं चक्तने का श्रेय 
पिम कध्थिस को देते । राजा छशा पुराने शक-्सवत्‌ ॐ १६ वें सया 
विम १८४ या १८० दे बरस में विद्यमान या । डा फोनौ के दिसं सेवे 
चरस ५२ ३० तथा १०८३-४ १० बनते दै सं १०६ वाले तच्वनप-बाही फे 
निस श्रमिलेल मे पुंस कूप का ना दै, वह डान कोनी फे दिसाव फे १९ 
० फा द । यदि १९६० भे कमार कप फी श्रवु श्रन्दा्न २३ बरस की रदी 
षषे तो बद्‌ लम० ७०६० मे मरा होगा । इष प्रकार विम कप का ७८ द° मेँ 
गह पर धैढना सर्वया संगत द 1 किन्तु ये सप्र पने पुराने शकाष्ड फा 
श्चारम्म ८३ ३० पू० में मानने पर निभेर षः छर उस मत फो हम स्याग 
सुफे है । कनिष्कान्द्‌ फे विपय भेम हाल तक डा” फोन का कटर अतुयायी 
या^ प्रौर परमे शकन्दि का श्चारभ्भ मी पहले मेनि आरजी तौर पर ८३ 
पू मान लिया था । किन्तु बे दोनो! यते स्वीकार करते सपय भी, थोर विम 
छा समय लग० ७५.६० मानक्तेने पर भी येने उसे शक्ाव्द फा प्रवतं 
स्तीकार न फिया घा? 1 बह कोनौ फी युक्धिशृ्धला मे सघ से कच्चे तन्तुं 
भते एकेह) धिम यदि किसी नये संवत्‌ का प्रवर्तक था तो खसो फे रादथ 
के घस्र फे नाम बाले श्नभिलेख में उस फे वत्‌ फे घज्ञाय पुराने संवत्‌ फा 
भरयोग क्यों है १ भौर उस के च्यपने उत्तराधिकारी जद कनिष्काब्दं का, लो 
कि दा० कोनौ के मत मे शाकाब्द्‌ सै मिन है, प्रयोग करते षदे, वदाँ रज्मैन के 
करौ ने शकसत्‌ फा प्रयोग जायी रक्खा, यह्‌ क्या स्पष्ट विसंयाद्‌ व्ह १ 
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कीत्ति ते गु्ान राजा तथा राजा फनिकके साय मिल कर भारत पर चदा का, 
छार सेकरेद (साकेत) नयरी जीती थी+ । सातवादनों द्वारा विम के मारे जे 
प्र कनिष्क फो खोतम से मद्द्‌ लानी पडी, मौर उसी मद्द्‌ फे सहारे उसने ` 
उत्तर भारत को फिर जीता, पेखा परिणाम उक्त दोनो ्रनुशुविों के सिक्ते 
से स्पष्ट निकलता है । नौर वे एक दूसरे फो पुष्ट करती है, क्योकि कनिष्के को 
खोातन से मदेद्‌ लाने की खरूरत पिको फी शक्ति एफ चार ताडी जानिके 
कारण टी हई दीखती है ! 


किन्तु विम श्नौर कनिष्क के वीच व्यवधान कितना था, इस बात का 
मिर्विवाद्‌ उत्तर नदीं दिया जा सकता । इस का उत्तर पुराने शक-संवत्‌ फी 
ठीफ धारम्भ-तिथि रौर नये शक-संवत्‌ के श्मारम्मक फां निशंय हनि पर 
निभैर है । ७८ ई० वाले शक-संबत्‌ का प्रवत्तंकं कौन था १ जेम्स प््यैतन 
ने सग्‌ १८८० में पले पहल यष्ट मत चलाया था कि दह संवत्‌ कनिष्क फा 
है, नौर अधिकांश विद्धान्‌ अनव तक उसी मत को मानते घते है । चामा, 
राखालदास श्नादि विदानो का वही मत रहा है। किन्तु कृषं विद्वानों छी 
सम्मति में कनिष्क का समय शकाब्दर से अन्दाजन ५० वरस पीथे शाद । 
डा० कोनौ भौर वान विञ्क ने कनिष्काष्द्‌ का चारम्भ १२८२९ ० भें 
निश्चित क्रिया दहै । यदि शकाब्द्‌ कनिष्ककान दो तो वह्‌ क्रिस का? 
इस सम्बन्ध में अनेक फल्पनाये की गई" है; अर उन में से पुरानी कल्पनार्थो 
के दोष भी प्रफट फिथे जा चुके है । डा० प्रलीट ने नदपान को शकान्दअवर्तंक 
साना था, श्रौर परो० दुनिउल ने च्टनर को । किन्तु नपान के संयत्‌ ४२४६ 
तथा चष्टन का सं० ५२ ह सूचित करता है फि उन फा किसी संवत्‌ के ठीक 
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शारम्भ-खमय में ्ोना बहुत कठिन दहै; चस ऊ अतिरिक्त वै किसी ` छअविराज 
ॐ प्रप ये ! सव से नई कल्पना डा०-फोनौ की है जे! शक्टं चलाने का श्रेय 
विम कष्थिस्त फो देते है } राजा छशा पुराने शक-संवत्‌ के १३६ वें तथा 
, पिम १८४ या १८० चे बरस भें विद्यमान थां । डा० फोनौ फे दिसाव सेवे 
चरस ५२ ४० चथा १०३-४ ६० वनते है । सं १०६ वालि तखन के 
जिस श्रभिलेल मे परर रष का नाम है, वह ठार कोनौ के साव फे १९ 
‡० का द| यद्वि १९१० में छुमार कप की श्रायु श्रन्दाचन २३ चरस फी रही 
हो तो षद्‌ लग० ७५ ६० मँ मरा दोगा । इस प्रकार विम क्ख का ०८ ई० भे 
मौ पर यैना सर्वथा संगते ¦ किन्तु ये सत्र ख्ापनाये पुराने शकाब्दर का 
श्ारम्भ ८२ ‡० पृ०में मानने परनिर्भरद श्नौर उस मत को हम्‌ त्याग 
युके है । फमिप्कान्द के विपय में हाल त डा० रोनी क कटर धतुययी 
या+ श्रौर पुराने शकाच्द का श्रारम्भ मी प्ले मनि श्रास्ती तौर पर ८३ ई० 
पू मान लिया था । किन्तु वे दोग बातें खकार करते खसय भी, शौर निम 
फा समय लग ७५३० मान लेने पर मी यैन रसे शकाब्द्‌ का प्रवर्चफ 
सीकार न किया थ।२ । वद्‌ कोनौ की ` युक्तिशटद्रला मे सव से कच्चे तन्तुं 
भेसेएकषटै। विम यदि फिसी नये संवत्‌ का प्रवर्तक था तो चसौ कै राञ्य 
के इस फे नाम वाले श्रभिलेख में उस ॐे संवत्‌ के बजाय पुराने संवत्‌ फ 
योग क्यो है १ भौर उस फे अपने उत्तराधिकारी जद कनिष्काब्दे का, जो 
कि डा कोनी फे मव मे शक्नब्द्‌ से भिन्न है, प्रयोग करते रदे, वह उज्जैन फे 
धचर्पोः ते शफ-संवत्‌ फा प्रयोग जाय रस्खा, यह क्या रपष्ट विसंवाद नकी ! 


॥ 


८ 
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पुने शक-संदत्‌ का च्यारम्भ १९३ ० पूर में आनने से त्रिम फी 
मृत्यु का समय ६१ या ६९ श्नौर ६८ ई० ( ख० १८४ या १८७ श्रौर ९९९) 
फे घीच घ्या दै । उस के वाद्‌ छु समय पिक रानगदी रीती री, 
द्यौर्‌ फिर फनिष् ने श्यपना संवत्‌ चलाया । इस दृशा मे ७८ ३० में शह 
केने बाले संवत्‌ पो कनिष्क का संवत्‌ मानना उयित दीप्ता है| हम 
देसेगे फि फनिष्फ के वश श्रौर पज्जैनफे क्तनपो के वंश में परस्पर-सम्बन्ध 
या उत्त दशाम दोनो पशो फा एक ही सत्‌ षा प्रयोग फरना सर्वथा 
संगत द । उजैन फे पातरपों फे लेखों मे उस संवत्‌ फो कटी शकान्दे फा 
नही है, तो भी उस फे शकाच्य नेमे कोड सन्देह नदीं है; स्योफि ए 
तो महात्तनप चष्टन फे ध्रभिलेख मे ५२ सचत द, श्रौर ५२ शफाय्द्‌ चर्थात्‌ 
१६० ० फे करीष चष्टन का रना न्य प्रकार सते भी श्रमारित है" दूसरे 
चष्टन फे वंराज लगातार उसी संवत्‌ फा नाम लिये बिना प्रयोग करते जाति 
+ नौर नभे से अन्विमि को राज्य शुप् स्राद्‌ चन्द्रग दूसरे ने छीना 
या; चन्द्ररप् दूसरे के साथ अन्तिम स्त्रप फी समक्रालीनता त्रप लेखों 
के बरसों फो शकाब्द माननेसे दी होती 2} यदि उरजैन-्त्रप-लेखों कै 
चरस शोर कनिप्क-वंशान-लेसों के वरस एक दी सवत्‌ फे दै सो उस सवर्‌ 
फा प्रयत्तेर निस्य से फनिप्क या क्योकि उस फे समय के ोर्खो मे 
पले श्यौर तीसरे वरस दजं है । 

इस पर एक शंका उपरिथित होती है शालिवाहन पाली शदुषुति के 
कारण । ्रत्वेरूनी स्पष्ट कष्टता है कि ७८ ई० का संवत्‌ गाना विक्रमारिलय 
( सातवाहन > ने शक को मारने की यादगार मे चलाया । वैसी चात स्योतिषी 
भद्रोसल (२६६ ३०) ्मौर ब्रदमगुप् (६२८ ई०) ने भी किसी है । वद सेत्‌ 
व भी पचान मे शलिवादन.क अर्थात्‌ शालिवादमाच्द्‌ कदलाता है । वह 
वस्तुतः शालिवाहनाच्द्‌ है या शकाव्द्‌ १ श्यौर शको की हार का सूचक हे 
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उनी पुनःापना खा ? इस सम्बन्ध, भे यदह जानना बिष कि 
पुराने अभिलेख मे उस संवत्‌ को न शकाव्द्‌ कदा जाता दै, न शालि- 
वानाग्द ; उत के साय शके नाम जुड़ा हश दम भारतीय बाक्मय श्रौर 
श्भिलेखो मे पषलेम्हटल षरादभिष्ठिर फी पतषसिदन्तिका मे शक्-संवत्‌ ४२७ 
(५०५ ० ) भें तया ५०० श० संर फे एक मिले मे, परते र तव से 
१२६२ श० सं० तकं फे तेषो मे वह छङकाल या शक-दृपेतिनकाल कदलाता द 
श्यौ उसी शताब्दी के भारम्म से वह शालिव्राहनान्द मी कद्टलाने लगता ६१ । 
किन्तु धलयेहनी चौर नहमगुप्र ॐ उक्त निर्दशो स सूचित दै कि वीददवौं नदी 
प्रयु साची शताष्टी ३० से भी उसे शालिवादनाच्ट्‌ माना जाता था । दुसरी 
तरफ म यद स्प स्पसे देखते हँ कि फनिष्क के समयसे एक नया 
संवत्‌ शरू होवा है, तया घसं संवत्‌ छा श्यरम्भ मी थन्दाजृन ७८३० भें 
अतीव होता दै } शालिवाहन का संवत्‌ श्नौर फनिष्फ का संवत्‌ एक कैते 
हो सकते 1 इस शंका फा समाधान भँ प्रिलदाज्ञ यह फरता ट कि 
पल्वेशूनी पाली श्रुति सुमे पूणं सत्य नदी पतीस होती । पदले 
मिक्रमादित्य के प्रायः सवा सौ धरस योद्‌ दूसरे धिक्रमादित्य ते करोढ़ मे 
शकं राजा फो मार, यष्ट घात ठीक जान पड़ती है; पिन्तु शक्राव्द्‌ क 
भवेन उसी घटना से नि की घात शायद्‌ टक नीं है । षह पटना शायद 
६५ ३० पू० मे हृद, र शकाष्ट्‌ का प्रव्तन उल फे १३ षरस पीधे फनिप्क 
नेषा; जिन्व शक राजा की षय शौर शक-संवत्‌ के प्रवर्तन फी पटना 
एक दूसरे के बहत नजदीक दने फे कारण पीठे उन के समय को भ्रमसे 
एकं दी मान लिया गया 

तो भी यह विषय श्चभी निर्विवाद्‌ नटींकदा जा सकता, योर जो 
तिथिक्रम यर्दा खीकोर किया गया है उसे आरजौ दी मानना दीगार । 





१, धाऽ जिर मा० प° १७३-७२ 
३, श्रौर विवेचना के विष्‌ दै० कषु २३. |, 


८३८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा  [ सं० ५ प्र० २० 
इ, फनिष्क का इत्तान्त्‌ 


फनिष्क फी मृच्यु के कुद समय वाद्‌ कमारलात नामक वौद्ध पंडित 
मै कल्पनामडितिका नाम की पुस्तक क्िखी थी, जिस फा चीनी अदुयाद्‌ श्रव 
उपलभ्य है तथा मूल का भी कुत्र श उपरले हिन्द से भिलाहै। उसमें 
कनिष्क फ विपय में लिखा है कि उस ने पूरश्र भारत पर चदृाई की, उसे जीता 
छीर शान्त किया; उस फी शक्ति अद्म्य थी; पूरब जीतने फे वाद्‌ वह अपने 
देश को वापिस लोटा । श्रोधर्ैपिटक-निदान-सून नामक एरु श्नौर भ्रन्थ का चीनी 
श्तुवाद्‌ ४७२ ई० मे हुश्चा था । उस में लिखा है किं फनिष्क ने पाटज्लिपुत्र पर 
दार कर वरा के राजा को हराया, भौर उस से पहले तो भारी द्रजाना मागा, 
पर पीठे वह चैद्ध विद्वान्‌ श्रश्वधोष चौर भगवाम्‌ बुद्ध का कमदलु ले कर 
सन्तुष्ट दो गया शौर लौट श्नाया ¡ उस के बाद्‌ पार्थव राजा ने पच्छिम से 
कनिप् पर चदाई की, श्रौर एक घोर युद्ध कर के कनिप्क मे उस का पराभव 
किया । छन्त में श्रश्वधोष ने कनिष्फ को धर्मोपदेश दिया । तिन्बती मे अनु 
घादित खेतनी अर्थो मे कनिष्क की साकेत-चदृाई फे चिपयमें जो लिखा दै 
उस का इत्लेख पले दी हो चुका है । 

इन अलुशरुतियों की वात सिकोँं शौर अभिलेख से पुष्द दती दै। 
फनिष्क के सिके रची जिले तकसे पाये गये उस का नाम लेने वति 
शछभिलेप पेशावर नौर वद्ावलपुर से मश्चुरा द्योते हए सारनाथ तक । 
इस से यह प्रकट है छ सध्यदेश श्र मगध उस्र ने स्यतवाहन साम्राज्य 
से निश्चित रूपसेले लिये ये। 

उस कफे नाम का सव से पटला अभिलेख पेशावर के गज्ज दरवाजे 
के बादर थादजी फी देरी के रूपमे खेंडदर इए हए उस फे स्तूप की सुदाई 
मे पाई गई मृत्यो युक्त सन्दकयी" पर है । उस मेस १ दने है 





१, श्रा० से इ"० १६०८-३, प्लेट १२-३३६ ॥ 


& १८९ इ ] पैठन श्नौर पेशावर ॐ साम्राज्य ८३९ 


छीर .सर्वास्िवादी श्राया्यीं के अतिम्रह में दिये गये ,कनिष्कविहार तथा 
-मद्दासेन के संधाराम छा दतल्तेख है" । 


`. सारनाथ वाले ्मिलेखो मे, जो तीसरे बरस के है, भिह्ध वल द्वारा 
बोधिसत्व की मूत्तिं छर छु्रयष्ि भरतिष्ठापित करने फी वात है । वद मूत्तिं 
यागे ॐ लाल परत्थरकी दहै, चौर मधुरा से वनारसर भेजी गई दोगी। 
उनं श्रभिलेर्खो मे मदाक्षत्रप खरपन्लान श्मौर चत्रप वनसर फे नाम धये 
हैर । पुराण मे वनस्पर को मगघ का म्लेच्छ शसक कष्टा है; उस के नाम 
' से श्रा भी राजपूतों फी एक जात बनाष्टरे जपत फषलाती ह ! महालन्रप 
खरपल्लान कनिष्क की तरप से मधुरा फा, तथा वनस्पर मगध का क्षत्रप 
ग्द दीखता दै} 
वदारलपुर रियास्तत के सुएविष्टार नामक सान से ११ वे वरस फा 
मि नागदत्त का एक वैसा दी लेख मिला दैः) उस मे भी महाराज 
राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क का नाम है । घ॒एविषटार ठीक जोदिया वार में 
, श्र्यात्‌ योपेय गण फे पुरनि राज्यम है; ससे प्रकटषैकि यौधेया से भी 
कनिप्क ने उन का देश छीन लिया । हम देखेगि* कि ध्यपना देश धिन जाने पर 
भी वे शायद उस के छीन हो कर नषटी रदे, ्रलयुत राजपूतान की मरुभूमि 
की तरप्‌ प्रवास कर गये ! 
ज ष्कम्म्यटः 
१ भा० श्रत क०२, १काषं० ७२} 
२. प० ०८, ०१७६ 
४ आग्श्रनसष०२, १ कासं ७४) 


४,, नीचे § १८१॥ 


८४० भरतीय इतिदास की रूषरेवा [ ख९५्र०२० 


युषबिदार > दुक्तिखिन-पच्छिम सिन्ध का प्रान्त भी कनिषक़ फे अधीत 
रदा होया 1 चयिक सम्भव तो यद्‌ है कि च्से रजा षुशाण यायचिममेद्दी 
पवो से जीत लिया था | लग० ८० ई० मे पेरिष्ठस के लेखकने गो सिन्य 
तुच्छं पमष सरदासो के परस्पर गड़ा करने की वत्त लिखी है, मेरे भिचार 
मे उस में फेवल निम श्चोर कनिष्क फे वीच फे समयमे दई छ्रन्यचस्या की 
स्मृति! 


स०११ फा दी एक सौर अभिलेख सिन्ध नदी के पच्छिम तट पर 
च्ो्दिद्‌ फे पास चेदा गांवसे मिला, । वद्‌ “सर्वास्तिवाद्‌ कीवृद्धिके 
लिप, खुदाय गये एक छे फे विपयमे है, चोर उख मे मेढ ममक कणिक 
के रज्य का उत्लेख द । मुरेड चद्दी शक्र शब्द्‌ है जिस का ख्पान्तर मुरुषड 
है, पनीर जिस का धर्थ है स्वामी । सोतनी शक मापा की सच्छरत से चलुवा- 
दित पक पुस्तक मे शपति का श्नसुवाद्‌ करने को मदस्टकि श्र्थातत्‌ मर्क 
शब्द पर्ता गया है; सस्छेत का बह विरोपण रसे चक्रवर्तो राजा फे ज्लिष 
प्रयुक्त होता है जिस के राज्य मे अनेक रननिधिरयाँ हो; ममक उसी भल्यकि 
का रूपान्तर दै । 


साणिकिश्माला वाले १८ वे वरस के अभिलेख की चर्चा हो चुकी है । 
चस में ेश्पशि त्रप के हपु का उत्लेख दै । ॐा० लुदडसं ने सिद्ध क्रिया 
दकि शेपे एक राक शब्द्‌ है जो सस्त दानपति का अनुबाद दै । कनिष्क 
फे सि पर जो शठ शब्द्‌ है वह्‌ भी सोतनदैशी शक भाषा कां दै, पच्छिमी 
शको की मापामेंउसरकाल्प सुटि होता था। 





§ १८० इ ] पैठ श्चौर पेशावर के सात्राज्य ८४१ 


क्ण फौ सजरभिणी में कनिष्क च्नीर उख फँ वंशजो फो तुरष्का- 
न्वयोद्मूत अर्थात्‌ तुकं-जातीय क्लिखा दै, 1 फनिष्क श्चौर ऽस के पूरन 
जिस देश से भाये ये, फल्दण के समय तक उस देशमें तुकं घस चुके यै; 
कल्दण को यष पतान धाकिणेसामीएक युग थाजव तुर्की काउस देश 
मनामभीन था, रौर इसी लिए उस ने उस देश से भाने वालों को सुं 
मान जिया । श्रघरुनिक विद्वान्‌ भी एक अरसे तक ऋषिको फो तुकं या मंगोल- 
जातीय मानते रदे है । ्रसलीयत फा पता छन्दे भी हालमें दी मिला है । 


फनिष्क फे समय का श्मन्तिम श्रभिलेख सं० २३ फे प्ीप्म फे पले 
मास काद, धोर्‌ फिर सं० र के प्रीप्म के चौे मास फे एक अभिलेख मेँ 
चस फे उत्तराधिकारी बासिष्क का नाम है। फलतः धन्दाञ्चन २३ सं० 
(= १०९१ ३०) मे फनिष्क का देदान्त हश्ना ! 


भारतवर्षं से कनिष्क ने प्रायः समूचे उत्तर भारत फो सातवा्नों से 
जीत लिया; उधर मध्य एरिया पर भी उस का प्रभाव वना द्रु्या था 1 उपरले 
हिन्द मे ६० ० से खोतन का राज्य सव से अधिक शक्तिशाली ष्टो उठा था, 
द्रौर नीया से फाशगर तफ १३ राज्य सेतत के राजा फा श्याधिपत्य मानने 
क्तो ये| चीन फे सम्राद्‌ भी 6परले दन्द फे समर राज्यां को छपने ्ापिपत्य 
मे रखने फी वेष्टा वरावर फरते ये 1 ७३ ३० में चीनी सेनापति पान दाथ ने 
खातनफो चीने पक्त में छर लिय; शौर उस फी सायत से प्ली 
शाब्दी ई० की श्चन्तिम चौथाईे मेँ चीन का साम्राज्य पच्छिम वर सूघ 
दैल फर श्यपनी चरम उत्करप-सीमा पर पहु गया । सेनापति पान-छाघ्मो 
ने मध्य एशिया के सव छोटे दोटे रार्ग्यो करो जीव कर (५३--१०२ १०) 





१, १, १७० | 
२, श्रा० सर ९० ५६२०-२१, ९०३६ 
३, मण सं० सु० ए १८३॥ 

१०६ 


८४२ भारतीय इतिष्टस फी छ्परेखा [ स०५ भ्र० २० 


श्रूत्वा फो श्षपना शासन-कन्द्र बनाया, श्वौर सीर के फटि फो साय करे वर्कन 
{ कासियन ) सागर के तट पर चीन फा भर्डा गाड़ दिया, जिस 'से रोम 
श्लौर चीन के साम्ना््यो फो सीमाये एक दूसरे के हुत भिकटे धना गई । 


उसी सिलसिले में ८० ३० फे चाद्‌ फमो पान-छाच्नो ने काशगर के राजा 
फो गदी से उतार उस क खानमेंनयेराज। फो वै दिया। पुराना राजा 
सुग्धकेराजा कौ शरण मे चला गया, घौर उस के द्वारा उस ने पिक 
सम्राट्‌ फी सहायता लेने का जवन शरिया । पाननयाश्रो ने ऋषिक सम्राट्‌ को 
फीमती उपद्र के साथ पना जैत्री का सन्देश भेज अपने पत्त मे पिये 
कसा । ऋपिफ सम्राट्‌ ने वदले मे वद्िया उपकार भेजे, श्चौर यपे दूत कौ 
द्वारा चीन-सम्राद्‌ की पुत्री को पाने को प्रार्थना की । पान-छा्नौ ने इस उदूधत 
माँग को सुन पिक दूरतो को अपने पास से हटा दिया । ईस पर दोनों 
पो में फगड़ा हो गया । ९० ई० मे पिक याजा ने सत्तर हजार सवारो का 
एक दल अपने एक सई (सादि) फे नेद मे ऊँचे पदां के पार चीनी 
सेना के यिलाफ़ भेजा । ऋषिक साहि को करूचा से रसद पाने फी श्राशा थी, 
किन्तु पानन्ा्ो ने उस की रसद रोक दी, नौर उस भूप सेना पर्‌ फपट 
फर उसे बुरी तरह हराया । 


इुभौग्य से उस ऋषिक राजा का नाम चोन फे इतिहास मे नद दिया; 
किन्तु यदि कनिष्क का संवत्‌ प्रसिद्ध शक-संवत्‌ ही हैः तो कदना होगा कि 
च्‌ राजा कनिष्कही था 


कफनिष्क ने वदखशां वाली पुरानी पिक राजानो को चछैड्‌ पुरुपपुर 
(पेशावर) को श्चपने विशा सास्राज्य की राजधानी बनाया ! स नगरी की 
स्थापना भी शायद्‌ उसी ने फी यी; उस से पहले पुष्ठरवती पच्छिम गान्धार 
की राजधानी हुखा करती थीः च्व पेशाघर ने सदा फे लिए उसका यानते 


{ ८०९] पैठन रौर पेशावर कै साम्राज्य < 


मौर सातादनों के दरवार कौ स्पर्धा कर उपे षया श्रौर बाडमय का केन्द्र 
यनाने की चेष्टा की । पटलिपु्र से चौदध विद्धान्‌ श्रश्वधेप कोतोषद्लेष्टी 
श्राया या] चस के अतिरिक्त सुप्रसिद्धे चरक फे भी उसकी समामे 
रदे का चीनी मन्यो में उतल्जेख है । यनेक युगो से गान्धार देश श्रायुर्वेद- 
कषान काकेन था१, श्नीर चरक फा उसी देश में प्रकट रोना पुव संगत था । 


कनिष्क के प्षिफों पर मिथु (मिभ श्चथवा मित्र सूय की उपासनापर 
पराचीन पारसी धर्म-सम्बन्धी ) जरथुखी यूनानी घौर भारतीय समीं तरह के 
देवी-देवता के चित्र पाये जाते है । परसो शाव (श्मनि) माद (चन्द्र) भौर 
पिदर (सूर्य), यूनानी देलिय (सूय), घश्युरयुग कै प्राचीन पक्षम (= फारिस 
के सूस प्रदेश) की देवौ नाना या नया, यैरि या पौराणिक ईए (८ शिव >) 
सकन्द श्नौर्‌ यात (वायु), तधा बुदढ--समी के नामों श्रौर चित्रो से श्रंफित उस 
फे धिक्फे उपस्वित है । 


तो भी कनिप्क सुस्यतः भगवान्‌ बुद्ध का च्चनुयायी था] वौद्ध धर्म॑ 
की सेवां करने के लिए बद्‌ श्रशोक की तरद प्रसिद्ध दै। बौद्धं फी चौथो 
संगीति अशोक फे वाद्‌ उसी ने बलव; एस मे ५०० विद्वन्‌ जुटे} शरीर शर्व. 
धेोप्र के गुरु पाश्वं तथा घसुमित्र ने उस में विशेष भाग किया । वह्‌ संगीति 
कश्मीर को राजधानी श्रीनगर के पास शुर्डलवन विहार मे अथवा जलन्धर 
फे पास छषन में हद । उस संगीति की समूची कृति तनि फे प्नं पर संत 
मेँ कित फी गड, शरीर उन ताम्रपव्रो की पुस्तक को एक स्तूप के अन्दर जो 
उसी के लिए घनवाया गया था, खापित करिया गया । वेद्यो महाविमापा नाम 


१, उपर § ८६२ 
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भूवा फो पना शासन-कनदर बनाया, श्नौर सीर के कडि को लाच कर वर्का 
( कार्पियने ) सागर के तट पर चीन का भर्डां गाड दिवा, भिस से रोम 
शौर चीनः फे साम्रार््यो की सीमाये एक दूसरे के बहुत मिकट ्ा गडई' । 


उसी सित्तसिले में ८० ० ॐ वाद्‌ कभी पान-छुच्ो ने काशगर के राजा 
को गदी से उतार उस क सान मे नये राजा फो वैठा दिया । पुराना राजा 
सुग्धकेराजा की शरण मे चला गथा, घौर उसके द्वारा उसने ऋषिक 
स््राद्‌ को सद्ायता लेने का जतन रिया । पान-यायो ने पछपिक सम्राट्‌ को 
फीमती उपष्टायो के साथ शपना मैत्री का सन्देश भेन पने पक्त मे किये 
रक्खा । पिक सम्राट्‌ ने बदले मे बद्िया उपष्टार भेजे, घौर ध्यपने दूत क 
हारा चीन-सब्राद्‌ की पुती को पाने कौ प्रार्थना की । पान-वाश्मो ने इस इदूधत 
माग को सुन ऋपिके दरतो को श्पने पाससेदटदादिया। इस पर दोनो 
परतो मे भगद्भा दो गया! ९० ३० मे पिक राजा ने सत्तर हजार सवारो का 
एक दल अपने एक सद (न्=सादि) के नेतृत्व मे डवे षदाडों के पार चीनी 
सेना के सिलाफ़् मेना । ऋषिक सादि को कूचा से रसद्‌ पाने की धभाशा थी, 
चिनु पान्छाश्नो ने उस फी रसद रोक दी, श्रौर उस भूसी सेना पर भपद 
कर घम बुरी रह्‌ हराया । 


दुर्भाग्य से उस पिक राजा का नाम चोन के इतिष्ठास में नकौ दिया, 
किन्तु यदि कनिष्फ का सवत्‌ प्रसिद्ध शक-सवत्‌ ददी है, तो कहना ष्टोगा भि 
बद्‌ राना कनिष्क ही था 


फनिष्क ने बद्खुशा वाती पुरानो पिक राजधानी को दौड पुरुपयुर 
(पैशावर) फो श्यपने विशाल साम्राञ्य की राजधानी वनाया } उस नगरी की 
स्थापना भी शायद्‌ उसी ने फी थी, उस से पदले पुष्करावती पन्द्धिम गान्थार 
की राजधानी हुश्या फरती थी, श्व पेशावरने सदा फे लिए उसका सानसि 
क्षिया । अपनी उस राजानो को कनिष्क ने अनेक इमारतों से भूषित्त करिया, 


६ १८९६ ] पैन रौर पेशावर ऊँ सात्राज्य ८४ 


शोर सतवानो के दस्वार कौ स्थां कर उसे विया ध्यीर वादय का केन्र 
अनाम की चेष की । पटलिपुत्र से वौदध विद्वान्‌ च्रश्वधेप कोतोवदलेष्टी 
श्नाया या} उप्त कं अतिरि सुप्रचिदध वैद्य चरक फे भी उसकी समामे 
रमे का चीनी मन्थो में उल्लेख है । यनेक युगो से गान्धार देश श्रायर्वेद 
ज्ञान फा केन्द्र था+ श्रौर चरक का उसी देश में प्रकट होना बहव संगत था । 


कनिप्क देलिको पर मिथ (मिभ अथवा मित्र सूर्यं की उपासनापरक 
प्राचीन पारसी धर्म-सम्धन्धी ) जरधुखी यूनानी श्रौर भारतीय समी तरह फे 
देवी-देवता के चिर पाये जाते है । पारसो त्रातर्‌ (शप्नि) माह (चन्द्र) रौर 
पिदर (सूय), यूनानी देलिय (सूये), यश्युरयुग फे प्राचीन एलम (= फरारिस 
के सूसा प्रदेश) की देवी नान या नेय, वैदिक या पौरािक्‌ ई ( शिब >) 
स्कन्द श्योर यत (वायु), तथा मुदढ--सभी फे नामों रौर चित्राँ से धं्षित उस 
फे सिके उपस्थित है । 


तो भी कनिप्क मुख्यतः भगवान्‌ बुद्ध का श्चतुयायी था। बौद्ध धर्म॑ 
फी सेवा करने फे लिए यह अशोक फी तरद परसिद्ध है। बौद्धो की चौथी 
संगीति शोफ के धाद्‌ उसी ने युलवाई; उस में ५०० विदान्‌ जुटे; शीर श्र्- 
पापक गुरु पाश्वं तथा वदुभिन्र ने उस में विशेष भाग किया । वह संगीति 
कश्मीर को राजधानी श्रीनगर के पास ऊुरुडलवन विहार मे अथवा जलन्धर 
कै पास वन में हई । उस संगीति की समू कृति तावि फे पतनं पर संसत 
मे श्रकित की ग$, चनौर उन ताम्रपत्रों की पुस्तक को एक स्तूप फे न्द्र जो 
उसी के लिए बनवाया गया या, खापित करिया गया । वहो भदाविमाष नाम 
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फा चिषिटक का माप्य था } उस पुस्तक का चीनी अवाद भित्तता दै । चिनु 
छस्‌ स्तूप के भवरेपों का श्रभी तक पता नदी चला । स्तूपो धिक्षरो लौ चै्यों 
की स्थापना करने मे भी कनिप्क ने अश्तोक का श्नतुसरण किया । उस की 
एजघानी पुरुपपुर में छस का बनवाया एक चार सो श्रुट वा वेरद-मंजला 
सतूप नौवी, शताब्दी तक था; वह यदि भ्राज दता तो ससार की अदुसुत 
वस्तु्ों में गिना जाता 1 


वौद्ध घर्म फे प्रचार को कनिष्क से वदी सदायत्ता भिली । सिच्यत 
सतन चौर मगोक्तिया तक के वाद्मयों श्रौर जनष्तिों मे कनिष्क फो यदे 
शाद्‌ श्रौर गौरव फा स्थान मिल चुका दै । किन्तु चौथी सगीति ने भिस 
धर्मं का अवचन फिया, जिसे कनिष्क ने म्वीकार शिया श्रौर जिघका उत्तरी 
देशो में प्रचार हा, उस में बौद्ध धम फे उन वादों की प्रधानता थी जो कक्‌ 
समय वाद्‌ महायान या बद पंथ फे नाम से प्रसिद्ध हुए । पुराना येरषाद जो 
द्क्पिन मे बना रदा, चनौर जिख का युर केन्द्र अघ सिल है, उख के 
युकावले मे हीन यान या छोटा पन्थ कदेलनि लगा । 


प्ली शताब्दी ३० में भारतवर्षं का रोम-साम्राञ्य के साथ व्यापार 
खु चलता था । द्किखन भारत में तो सेम के सिक के बडे ढेर पाये गये दः 
छरीर उत्तर भारत फे ऋषिक राजाश्नों के सिकों फो बनावट श्र सोल्तरोम 
फे सिकषों फे नमूने पर दै; जिस से सिद्ध होता है 9 दक्खिन भौर उत्तर दोनों 
के साथ जल-्नौर स्यल-मागं से रोम का च्या सासा ज्यापार चलता या! 
९९ १० भ रोम के सम्राट्‌ राजन के पास भारववं के किसी राजा ते छपने 
दूत भेजे थे । वद राजा या तो छपिक योर या सातवादन होगा । 


फनिष्क फी एक मृत्ति मथुरा के पात माटर्गाव मे पाई गहः शष 
खस का सिर नदीं, सन्तु वाकी वेषमूपा भली प्रकार दील. पडती है । षद 
मूरसिं फुशारवंणी गाजाश्यों के उसी देबक्ल को 
ख्ययं कनिषफ ने फरवाई थी । 


{ १८१ 4 वैन शौर पेशावर फ साम्राज्यं ८४५ 
$ १८१. पैवन ौर्‌ पेशावर साप्राज्यों कौ पच्छिम भारत 
। मे पहली कशमकश 
(लग० १००--१०८ ई०) 


फनिष्क के समय से सघ्यदेश चरर मगध में मी छपिक-तुलारो का 
शासने दढतापूर्व॑क स्थापित टौ गवा, शौर कम से कम एक शताब्दी तक 
व्यो का त्यां वना रदा। पंजाव सिन्ध श्रफगानखान नौर बलख मी उस 
साम्राज्य में सम्मिलित थे} 


कनिप्कं छरीर उस के उत्तराधिकारियों के जे श्रमिलेख श्व तक पाये 
गये है, उन से उन फे राज्यकाल दस प्रकार प्रकट हुए है-- 


कनिष्क -- वपं ३ से २३ तक, 
वा्तिप्क या वातेष्क-- + २४से२८ + 
हतिष्क -- ५३३ से ६० », 
बामेष्छ-पुत्र कनिष्क-- ५ ४१ 

वासुदेव -- ५७्से९८ + 


, सनतरंभिणी के पूर्वोक्त प्रकरण में हुप्क जुष्क श्चौर कनिप्क नाम फे तीन 
राजाश्चौं के कश्मीर मे राज्य फरने की वात लिखी है! 1 हुक स्पष्ट ही हुवि् 
ह, शौर जुम्क वाहिकः बासेष्क या वभिस्क का रूपान्तर । राजतरमिौ के एस 
संन्दभ से कई ब्रिद्वानों ने उन तीनों के संधुक शासन की कत्पनाफी दै, श्नौर 
हविष्क के राज्यकाल के बीच धश्वंवरसकाजेा कनिष्ठ का ठेखदट्‌, स 
की व्याख्या संयुक्त शासन से करनी चाद है । कनिष्क कै बिषय मँ चीनी. 
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ति्यती बास्मय मेँ जा कथायें प्रसिद्ध है, उनमें एक यदमीहै कि.बघफे 


युद्धो से उस की सेना तंग रा गई थी, उत्तर के लम्बे युद्ध ॐ कारण बह ` 


पनी राजधानी से बहुत चरसे तक ्रलुपसित रदता, श्रौर एक उत्तरी 
वास्मे ष्टी उसको सेना ने उपे मार डाला था । चिन्सेट समिय कनिष्कर के 
४१ दे बरस फ अभिलेख की व्याख्या इसी से कसते थे; र्वे श्रीर्‌ वें 
चरस फ चीच अभिलेखों मं उस का नामन प्राया जाना उन की सम्मति मं 
खस के उत्तरी लङा मे अतुलित रहने के कारण था! भिन्तु डा० लुरडसं 
नौर्‌ कोनौ दो फतिष्फ मानते है, शौर वही मत ठीक है । यथपि पले 
फनिप्क के पिता का नाम हमे मालूम नदी हैःतो भी ४१ वेयरसकेलेमें 
ही खास तौर पर विस्कपुव्रस कनिष्क कहमे से प्रसीत होता दै कि वहां परिता 
का नाम इस निष्क को पदे कनिष्क से भिन्न करनेके लिप दी दज शिया 
गया है । हविष्क के राज्यकाल फे बोच कनिष्क दूसरे का राभ्यचपं भी क्यों 
श्राया, यह प्रन फिर भी वाकी है। इस सम्बन्ध में कोनो फा कहना है मि 
० वें वरस से पहले हविष्क श्रपने को राजाधिराज कौ नहीं कदता, षद्‌ 
केवल महाज देवपुत्र रहता है, श्नौर तव शायद्‌ केवल पूरथी प्रान्तो का शासक 
रहा होगा । पीये वह समूचे साम्राञ्य का स्वामी हुष्मा इस में सन्दे नदीं । 


चीनी पेतिष्टासिक्र इन सप्र राजाश्रों को युदक धर्थात्‌ ष्छषिक दी 
फृहते रहे श्नौर हमारे पुगणो में उन्दी को तुखार का दै; सपषता फौ खातिर 


ऋषिक-तुखार समास का प्रयोग अच्छा है । उन दोप शब्दौ का परस्पर 


सम्बन्ध प प्रकर्षो चुका दै) 


सातवाहन साम्राज्य इस के वाद्‌ पदले कौ तरह केवल दकिलिनी 
शक्ति वना रदा । उस की श्मौर तुखार साम्राय्यं की लह्ञाई शव मध्यदेश से. 
हट कर पच््छिम-खष्ड मे ची श्याई 1 फिर. दी उञ्जैन शौर सुर के 
प्रदेश साम्राज्यं की कशमक्श फी रगखलली वन गये ! इस वार लने चाली 
शक्तियाँ चार फे बजाय केवल दो थीं । मध्यदेश श्मौर मगुध -उत्तरापथ फ 


§ १८१ ] ` चैठन श्नीर पेशावर कं साम्राज्य ८४० 


साम्राज्य मे सम्मिलित हो चुके ये घौर पूरव रथात्‌ कर्लिग दृकतिणापय कै । 
उज्जैन शौर सुरार की तरफ़ वदने की ऋषिक-तुखारों कै दौ रास्ते रदे 
दीखते है--एक तो पंजाव से सिन्धु-सौषीर श्योर कच्छं दो फर, दूसरे 
मध्यदेशंसे विदिशा दहो कर। मधुर सरे चम्बल-कँठे के साथ साध चदृने 
काज सबसे सीधा रास्ता धीता है उसे शायद मालव आदि गण विकट 
बनाये हए ये । सिन्धु-सौवीर वाल रास्ते का उपरला सिरा फनिष्क के एय 
यर्स (८९ ‡० > तक निश्वयसे उस के अधीनो दी चुका या, श्चौर 
शायद्‌ उस के पदे भी पिको के दाय मे था । इधर २८ वैँ षरस 
( १०६ ६० ) तफ यिदिशा भी रजतिएन देवपुत्र शाहि बारष्क के छीन दौ 
चुफीथीसो सावो फे एफ भ्रभिलेख, से सूचित होता है । 


इस समय सातवादन राजा कवरसे कय तकटठीककौन फौनये सो 
श्नारजीतौरपरद्ी षा जा सकता है । जायसवाल फी तालिका में इन्त 
सतिकरि के चाद्‌ सुन्दर सातकणि का फेवल एक वरस ( ८३-८४ ६०) 
का राज्य है, भौर उस के वाद्‌ तीन राजानो कँ जिन का पौर्वापर्यं सिक्कों 
से निशि । सिक पर उन के नाम तया जायसवाल की तालिका फै 
यदसार ठन के राज्यकाल यों दै 


याकषिदपुत विषिवायकु---८४ से ८८ ई०, 
मादरिपुत तिलकङ्र--८८ से ११६ ६०, 
मेतभिपुत विन्ियङुर--\ १६ से १४४ ३०। 


सिवर ने वासिठीधुत विल्िवायङ्कर के सिर्को णो फिरसे 
छापा दै, श्नौर गोतमिषुत भिद्छिायङ्र ने दोनों फ | विच्य श्यौर मुर 
द्रातिड या च्रान्ध शद है, जिन फा संस्छत-प्राङत ल्प है-पुलेपमायी शौर 





१, लु° सूर णा १६१ 
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स्वामी | रोमन भूगोललेखक प्तोलमाय ने श्छ जौर १४० ई० फे वीच 
कभी अपना भूगोल लिग्वा; उस के समय मे एक पुलोमावी पैठन में 
राज्य फरता था । उक्त दिसाव से बह मौतमीपुतर पुलोमावी षी है, । इस 
श्यारजी वंशालुक्रम फे ्राघार पर दम कह सकते है पिः छंन्तल सातकर्िं के 
वाद्‌ दो रजाश्रां फा योढा थोड़ा समय राज्य करना अशान्ति चीर 
श्मापत्तिनफाज्त फो सूचित करता ह, श्योर कि शिवस्वामी के समय तक विदिशा 
का प्रदेश भी सातवाहनोंसेचिन चुकाथा। 


$ १८२. कनिष्क (२), हविष्क, चन शीर गौतमीषुने पुलुमाबि(र) 
( लग० १०८--१४१ ६०) 


हम ने देखा फि वासिष्क का अन्तिम लेख र्वे चरस का र 
हविष्फ के ३३ से द्य" बरस तक फे हैर; फिर वाघुदरैव फे ७४ से शरू 
दते है ! जव तक वीच के वर्सों के कोई लेप न मिते, हम सुभीते के 
लिए यष मान सकते हँ फ वासिष्क ने २०बे' चरस तक राग्य किथा श्रीर्‌ 
हविष्क ने ६७ तफ ] हविष्क के राग्यफाल फे वीच फनिष्क (वृसरे) का 
ध्श्वे' घर का लेख पड़ता है । उस सम्बन्ध मे भी हम पिद्यले परिच्धेद 
से फी गई व्याख्या फे अनुसार यद माने लेते है किं ३०्वेः से यै" धर 
तक कनिष्क पुरुषपुर मे राजाधिराज था, श्रौर हविष्क मथुरामे उस फे 
श्मयीन महाराज, तथा ध्वे बरस से हविष्क समूचे साम्राज्य कां 


१, धव तफ घोल्तमःय के समकालीन पुलमादी को गौतमी वाली फा पोता 
सुप्रसिद्धं वासिषीपुत्र पुलुमाधी साना खाता या} 

२, हुषिष्क से मय के एक लेख प्र सं० ३१ दने का सदेह किया शया 
है--भ० सं० सु० प° ६६ 


$ १८२ } पैठन थौर पेशावर कँ साम्राज्यं ८४९ 


राजाधिराज ह्या । शक-संबत्‌ के हिसाय से इन सव बरसों फो गिनने से 
हमारा कामवलाञ तिधिक्रम यो वनता है-- 


वासिष्क ---१०१ से १०८ ई०, 
कनिप्क (२) ॥ 6 र 
हविष्क | १०९ से १२० ३० 


इविप्क--१२० से १४५ ३०। 





४१ ये" वरख का अभिलेख, सिन्धु नदी के द्क्खिन किनारे पर 
श्वरक से १० मील नीचे श्राया नामके एक नलि्मे से मिलाहै | उसमें 
मदप्ाज राजपिराज देवपुत्र कद्सर यमि्कपुत्र॒ कनिष्क के राज्य-काल मेँ 
पेषपुररमपुत्र-षेशाबरियों के वेदे, (= पेशावरी ) --दशन्दर फे एक छरा 
सुदवाने को धात है { श्स मे राजा छी पदविर्यां ध्यान देते योग्य है । महाराज 
भारतीय पद्वी थी जिसे हम सखाखेल क अभिलेख म पाते है; राजाधिराज 
ईरानी पदवी का शजुवाद था, रौर देवपुर चीनी का; कनिष्क दूसरे ने 
रीमन सम्रादों फी पदवी कंडसर ( 40521 ) भी श्रपना ली । इस सै भी 
आरत श्यौर रोम-खाम्राज्य के उस समयं के धनिष्ठ सम्बन्य की एक मालक 
मिलती है। 


ऋषिकतुखारों के अपने मूल देश मे पेशावर के पिक सम्रार्ोत 
श्रपनी सत्ता धव किर खाप्ति कर ली । सेनापति पान-ाश्चो की सत्यु फे बाद 
श्वीन का पचमी देशों पर कन्न दील टो गया, शौर ब्राद में तो छन से एक- 
दम सम्बन्व ट्ट गवा । काशयर को चीनी इतिदयसन-लेखक सूल या शु-सेक 


कदे दै, जो माक्वाटं की सम्मति में संसत सरक का स्पान्तर है । चीनी 


१, भा०्श्र०्स०२, १ कासं० ८९। 
` १०५ 
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भतिहास मे क्लिखा है कि शुक फे राजा श्रये ते १९४- ११६ ६० के वीच 
छपने मामा दन-फान फो निर्वासित फर दिया; उस ने ऋषिक राना फी 
शरण ली, श्नौर अनकक फो त्यु के वाद्‌ पिं ने उसे शु-हफ का राला 
घना दिया । ऋषिक राजा का नाम वदां भी नदीं दिया 1 किन्तु चीनी 
याघ्रौ यान च्धाङनेलिपाहै कि कनिष्कं की शक्ति चीन के पचमी 
सोमान्त राज्यो तक पू्टुचती थी, वदाँ क सव राज्य उख से रते थे, जोर 
एक राज्य से वँ के राजाके कुमारको वदो खूपमेलेश्माया था) 
इस से प्रतीत होता ह कि ६१६ ई०फे वाद्‌ शुतकफे राज्य में दृपल देने 
वाला छषिक राजा कनिष्क दी या, चौर उस दृशा में वह वही कनिष्क 
थाञजिसका१वेवरसफे लेमे नाम है। सम्राट्‌ हुषिप्रेके समय के 
लेख फुल्त के पच्छिम व्देक से ले कर गया तक पाये गये है । हुविष्फ 
श्नीर कनिप्क दोनों के सिक्फे काडखडढ के रांची किले सेभी भिले है। 


कश्मीर मे वसाहमूल दवार ( बामूला दरा ) फे ठीक श्चन्द्र हविष्क 
ने छ्रपने नाम से एक हविष्करपुर यसया था, जिस फे चन्दर अभ उच्कूर 
गावके रूपमे मौजूद दै । मथुरामे उप ने अपने वंश के देवज की सरम्मत 
करवा थी । 


कचु फे ३० मील पच्छिम वदैक या खधत नामक स्यान में एक 
स्तूष फे सँडदरों फी खुदा मं तबे फा एक भद्रवट मिला था } उस पर जो 
५१ वे यरस का हविष्क फे समय का लेख है, वद्‌ विरेप मनोरञ्ञक है-- 
“सं० २० २० १० १ अथ॑मिसियः मास प्रविष्टा १० ४ १ (१५) 
इस घदी में कमरुल्य-पुतर ( = कमगुल्य चंश का वेदा या कमगुल्य समूह फा 
= 
१, ५, प° १२४॥ 


२, उत्तरपच्चिम फे थवन-शकयुर्गो के ङेखो म बहुत वार मकदूनी महीन 
सेनाम पाये भासे ४1 


§ १८२ ] चैठन शौर पेशावर के साम्राज्य ८५१ 


सदस्य ) वग्रमरेग--उस ने यदीं खबद्‌ को श्रपना घर वना लिया है-- 
चप्रमरिग-विद्ार मे स्तूष मे भगवान्‌ शाक्यमुनि का शरैर प्रतिष्ठापिवे 
करता है । इस छशलमूल से, यह्‌ मदाराज राजाधिराज हवेप्क के ्म्रभाग 
कै लिए दो, मेरे मातापिता की पूमाकेलिए हो, मेरे माई हष्युन मरेग को 
पूज्ञा के क्लिए ष्टो, श्रौर फिर जो मेरे ज्ञाति मिव धरौर साथी टैउन की पूना 
फे लिए्ये, शौर खम वगरमरेग के थग्र-भाग पनेके निरये, सव सत्वोकी 
श्रोग-दक्निणा फे लिए शो ! शौर क्या, नरक पर्यन्त जितना भवाग्र 
(संसार), इस के श्नन्द्र जो श्रंडन जरायुन दै, र यदा तक फि 
जो रूप सत्तायं है, सव की पूजा फ जिए दो"^“""यद विहार महासांधिक 
श्चाचार्य† का परिपदं ।*१ 


दस लख से जर दूसरी शताब्दी ६० फे सफगानिस्तान की जातीय 
शीर धार्मिकं स्था पर प्रकाश पदता दै, वहां यद भी सूचित होता है 
रि राजाधिराज हविष्क फा श्रपने दूर के प्रान्तों पर भी सुदृढ श्धिकार 
यना हुश्रा था--उन प्रान्तो की प्रजा फो पारलौकिक कमाई में से भीउसे 
प्प्रभाग मिलता थ।२ । 


रौर न केवल अगृनिस्तान, म ्रसयुत उपरले दिन्द मे भी इसत युग 
में भारतीय ्टपिकों का पूरा प्रमाव रकष, भौर उने छी छवच्धाया मे बह 
श्रयं सभ्यता का वह्‌ पौदा पनपता रहा जिस का अंकुर शोक ने क्षमाया 
था । उपरले दिन्द्‌ से कौलमुद्रा कदलाने वाली लकड़ी की तस्वियो पर शि 
हप प्राचीन खसेषठी चमिलेख यदी संख्याम मिते है! च्म में से बहव से 
राजकीय लेख है, चनौर छन की शैली सर्वया भारतीय लेखों की सीद, 


१, भा० श्र ०२, १ ९० १६६) 
२. स विचार हम पूं-गन्द-युग डे वार्यम पा बुक; उपर $ ११४द्‌ 
प्र २४८} 
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उन फा श्नारम्भ भ्रायः महानुम्र मरासज हिखता दे से द्योता है१। उन सव 
कमी मापा साल्यार कमी प्राचीन भाकुद है, यदपि उसमें स्थानीय शकः 
( सो्तनेशी ) भापा ॐ को कोई शब्द ्ा गये है । इस से यद्‌ सूचित दै 
कि उपरले हिन्द की राजकाज फी मापा उन श्रभिलेखों फे युग मे-अर्थात्‌ 
दूस से चौथी शताब्दी ६० तक--एक धारयावरती प्रछत थी, च्रौर वद्‌ भी 
ठीक उस गन्धार जनपद की ज्य फे निवासियों को निर्धांसित फर के 
अशो ने वर्ह पदला र्यावन्ती उपनिवेश बखाया था । इस चिपय की 
प्मधिक चर्चां म सरागे ( § १८८ य ) करेगे । 

उधर पच्छिम की रगस्यली मे सातवाहन रीर तुखा्ो की मुरभेड 
जारी थी । अन्दाज्‌न ११० ० मे उज्जैन मे फिर एक क्षप वंशं स्थापित ष्ठो 
गया 1 उस वश का पहला शासक महात्तयप चष्टन था] वद भौर पस के 
वशज शक कदलाते है । उस के बाप फा नाम जुामोतिक या; उस समय तकं 
हमारे देश फी लिपि में द उवारण को प्रकट फरते वाला कोर क्षर न था, 
हसी कारण चष्टन क लेसे मे उस फा नाम य्तामोतिक क्िखाद्येता है२। मथुरा 
के पूर्ती कुशाण-वंशी देवज्धल छी एकं सूर्मि फे नीचे श्रीयुत विनयतोप मद्यवायै 
ने षस्लन नाम पडा, श्रीर्‌ ओम, दरमसाद्‌ शाखी, स्पूनर श्योर जायसवाल ने 
उस्र पाठ फो स्वीकार भिया हैः । इस से प्रकट है फि चष्टन का छपिकं यन. 





१ दे० खरोष्टी दृन्स्छष्शन्स डिस्कवडं वाह सर श्रौरेल स्टाशन दन 
चाहनी तुकिंस्तान ( सर श्नौरेल स्तीन दवारा चीनौ सुिस्तान भ धाविष्छृत 
खरोष्टी ्रभिलेख ), वौयर, रैप्न शौर सेनार द्वारा क्िप्यन्तरित धौर सम्पादित 
भाग १, २; ध्राक्सफ़रं १६२०-२७ । 

२, दे० उपर §8§ १७७) १८० इ--ए० ८१७, ८८० । चष्ट षे वाप का नाम 
पष ध्लामोतिकः पदा जाता था; लुडटसं ने उसे च्खामोतिक पठा, धौर पडले- 
पत।य्स छा यं पह्वाना । 

३, ज्ञ वि० श्रो रि० सो० १३२०, ्ट० ९१-९३ 1 


§ १८२ ] पैठ शौर पेशावर के साम्राज्य ८५३ 


दंश से निकट सम्बन्ध या रोमन भूगोललेखक प्रोलमाय ने उज्जैन मे चष्टन 
फ राज्य का उल्लेख किया है, इसी लिए उस का समय अन्दाजन ११०--२० 
३० मानना चादिए । कच्छ मे अन्धौ नामक स्थान से पाँच श्रभिलेख पाये गये 
ट जिन में से चार के थन्त मे यों पाठ ६१-- 


रैः चष्टनस रसामेतिकपुत्रस राज्ञे स्द्रदामस जयदामपुव्रत वपे द्विषच 
५* २१ 

इन अमिलेखों से एक विचित्र पैली ऽपित ोती है। चष्टन का 
येटा जयदामा रौर पोता स्द्रदामा या । ङन्तु उस पंकि का क्या धर्थं किया 
जाय १५२ वैँ वर श्र्थात्‌ १३० ई० में फच्य मे छौन ज्य कर रदा था ? 
चष्टन या रुद्रदामा १ या दोनों साय साय खर्मीय राखालदाख वैनर्जीका 
मत था कि उस पंक्ति के मध्य में पौवर राम्द ग्रलती से दुद गया है--घर्थात्‌ 
वद्‌ लेख कमोतिक के घुर चन के पोते सद्रदामा के समय का है। दुसरे कई 
भिदा पक्षि फे मभ्य में एक च (शौर) जोढते है; उन के मव मे ५२ वें वरस 
चष्टन शरीर सद्रदामा दोनों साध साय राञ्य करते ये । 


रुदरदामा के सुमसिद्ध जूनागद़ अभिलेख से, जिस की चचां अभी की 
जायगी, जाना जाता है छि उसके वंश से समूचा राज्य धिन गया श्रौर 
उसने उते फिर से जीता था ! वद्‌ ग्य छीनने वाला निश्चय से च्टन का 
समकालीन सातवाहन राजा दी होगा, जिख का नाम प्रोलमायने पुलोमवी 
ज्तिखा है भौर जा जायसवाल की वंशवालिका फे भनु्तार पुलुमावी तीसरा 
शर्थात्‌ गौतमीपुत्र पुकतोमावी उकं गौतमीपुच्र विदिवायङर था । सुट्रदामाने 
एक राजा सातकर्णिं को अपनी लडकी व्याद में दी थोर, खीर वद सातकणि 
वंशतालिका ॐ चटुसार मोतमीपुत्र पुलुमावी का वेदा प्रतीत द्रौरा ६ै। 





१, एन्द्र॑ १६, ए० २३२--२६। 
२, भीये § १८३! 


८५६ भारतीय इतिहास ी रूपरेखा [ खं० ५्र०२० 


सव पानी निकल जाने के कारण मर चनौर यांगर के समान बहुत दी इर्दशैन 
खुरा दौसने वाला).."""()""" "के [लिए मौय राजा चन्द्रगुप्त फे सण 
(= राष्ट्र या जनपद्‌ के शासक, प्रान्तिक शासक) वैश्य पुप्यराप्त का वनवाया, 
श्रशोक मीय के लिए यवनराज तुषास्फ ने श्यपने श्रपिष्ठावृत्व मे जिसे 
मालि्यों से ्लंछृत किया था रेस, श्नौर उस फी वनवा राजाथों के घलु- 
रूप सवर इन्तजाम पाली, उस द्रा के वीच दीख पड़ी नाली से विस्वृत सेतु 
"“"() "मभ से लै कर रविव भौर समुद्रि राजलचमी के धारण कै गुण कै 
कारण सव वरँ" के द्वारा रण के लिए पति (पजा) रूप में षरे गये. युद्ध फँ 
सिवाय मरते दम तक कभी पुरुप का घध न करने फी अपनी प्रतिन्ना फो 
सत्य कर दिखलाने वाले, सामने श्रये हुए वसवर के शत्रु को चोट द कर 
निकमे शत्रु ` "करुणा धारण फरने वाले, श्रपने शाप शरण में भाये सके 
जनपदं फो घयायु श्नौर शरण दान दने वाले, दादर व्याठ जगक्ती अन्तु येग 
यादि जिन्देंकभी दू नदीं पाते रसे नगर-निगमों भौर जनपदों फी अपने 
वीयै से भर्जित श्चसुरकत प्रजाश्च से भावाद्‌ पूरवी पच्छिमी श्माकर वन्ति 
अनूप नीधृत्‌ भान सुरार श्वभ्र ( श्वभ्रमती = साव्ररमती का काँ ) मस 
(मारवाड) कर्यं सिन्धु सौवीर छुङर छरपरान्त निपाद चादि" "सच प्रदेशों 
के-जो कि उस फे प्रभाव से“ "अथं काम विषयों फो” 
सब च्रिर्यो मे प्रकट की हृद (श्मपनी) वीर पद्यी फे कारण श्भिमानी षने 
हए चनौर किसी तरह काव न थाने वले यौधेया फो जबरदस्त उखाड़ देन 
बलि, द्क्िखपथपति सतक को दो वार खुली लद मेँ जीत फर भी 
निकटं सम्बन्ध के कारण न उखादने से यश पाने घाल," "विजय पाने वाले, 
गिरे सजाश्रों क प्रतिष्ठापक, पने हाथ फो यथाथ खूप से उठा कर (~= ्गा- 
तार ठीक ठीक न्याय करते रने के कारण) द्द्‌ धर्मासुराग का यजन करने 





१, राजञा द्वध उखा एर परपना न्याय-निण॑व सुनाताथा। दै मनु ८.२ 
(व्शैकददानं द्वारा उद्धत) । 


$ १८३१ चैठन चौर पेशावर कँ साभ्नाग्य ८५० 


चलि, शब्दे (व्याकरण अयं (य्थेशाख्) गान्पवे (संगीत) न्याय (तकंशाख) 
श्रादि बड़ी वड़ी वियाश्रों के पारण (पारंगत होने) धारण (स्मरण) विद्चान 
(समभने) शरीर प्रयोग से विपुल कीर्तिं पाने वले, पेड थी रथ चलाने 
तलवारूढाल के युद्ध मादि" “"“त्यन्त वल षटुत सफ दिलाने बले, 
दिन-य-दिनि दान माम करने तथा ्रवुचित वर्तव से परेन स्ने वाले, स्थूल 
त्त वाले, उचित रूप से पाई वलि ( मालगुजारी) ल्क (चमी) श्वीर भाग 
(राजकीय अंश) से-सोना चांदी वच वैदूर्य रत्नो के देशं से मयुर कोश 
वाले, स्फुट लघु मधुर विचित्र कान्त शब्द्‌-सेकेतों द्वारा उदार श्रलंकृत गय 
पद्य", लम्बाई चौड़ाई अँचा$ खर चाल रंग सार वन्ते श्रादि उत्तम 
लक्षणों रौर व्यञ्जनां से युक्त फान्त मूर्तिं वाले, पने श्याप पाये मदाक्त्रप 
नाम वाले, राजकन्यां के स्वयंवरे मे ्रनेक मालाय पाने वाले भदाक्तत्रप 
सद्रदामा ने हजारी रसो फे लिए, गो ब्राह्मण" लिए शरीर धमं श्चौर कीर्ति 
की वृद्धि के लिए, पौर जनप्द जन को कर्‌ ति ( वेगार ) प्रणम (=प्रेम-मेर 
फे नाम से धनी प्रजासे लिये हुए उपहार)" श्रादि से पीडित करिये विना, 
श्मपने दी कोशसे वडा धन लगा फर थेडेष्टी काल मे (पले से) 
तीन शुना दद्तर लम्बाई चौड़ वाल्ला सेतु चनवा फर सब तरफ़" 
पृष्टे से शदेनतर (धिक सुन्द्र) कर द्विया । महात्तत्रप फे 
मतिसत्वय ( सलाद देने बाले पारिपयो ) श्रौर कमनं ( फायैकारी 
मन्त्रियों ) फी, यथपि वे सव्र श्चमात्यशुणो से युक्त ये तो मी, द्राडइके 
बहुत बदा ्टोने फे कारण दस विषय मेँ थलुत्साद के फस्ण सदमति नदी 
रही; उन के इस के श्मारम्भमे विरोध करने पर,फिर से सेतु यैधने फी 
श्याशान रहने से प्रजा में हादाकार मच जाने पर, ईस श्रधिष्ठान में 
पौस-भानपदे ऊँ श्चुमह के लिए, समूचे आन्तं भर सुरार फे पालन के सिर, 





१ ० उपर  २६--ए० ९८६ । 
१०८ 


८५८ भारतीय इतिद्यसं की रूपरेवा [खं ५०२९ 


राजा की तरफ से नियुक्त पहव ऊुलैप के पुत्र- श्रै धमे शौर व्यवहार फो 
ठीक ठीक देखते हुए (भ्रा का) अनुराग वदने वाले, शक्त, दान्त 
( संयमो ), अचपल, विस्मित ( अनमभिमानी ), च्याये, न डिग सकने 
(रित म तेने ) वाले--्मात्य सुविशाख ने भली प्रकार शासन करते 
हुए, अपने भर्ता का धम कीरिं श्नौर यश वदते हुए बनवाया । इति ॥” ' 


इस अभिलेख से यह्‌ प्रकट टै कि दक्षिणापथ-पति सातकरणिं श्रौर 
महयक्तचप सद्रदामा निकर सम्बन्धी थे । कान्देरी-लेए के एक खरिढत 
छभिलेख, मे जो अमात्य सतेरक द्वारा एक पानीयमाजन ( पोढी ) दिये 
जाने के विपय में है, बसिषठोपुत्र शरौ सतर्क कौ देवी कारदूमक राजाप्ो के वैशषमें 
उलन मदाच स" 'फवेधी का नामदै। इस से एस बात मं कोई उचित 
सन्देह पाकी नदीं रहता क्रि वासिष्ठीपुत्र सातकरि रुद्रदामा फा जमाई 
था! शैख २.१९ मे रमक सोतियों का रत्लेष्ट दै? ! ी्टाकारने 
उस फी न्यास्या करते हुए लिखा है करि कदम पारस की एक नदी थी। 
वह नदी पारसकीर्दी दष्टो या उपरले हिन्द्‌ फी, इस विपय में पिले 
टीकाकार को म दहो सकता है, पर भारत के बाद्र किसी प्दोसी देश फी 
वह मदी हयोगी, छर कार्दमक राजा उसी के कौँठे के निवासी रै ' हेग! 
पुराणो मे एक सातवाहन राजा का नाम चकोर, चकर यां चतस्गाय्क 
है । नानाधाट का एक रभिलेख > राजा वारिष्ठीपु्र चतरणन श्तकर्णि के १३- 
यैः चरस का ह । जायसवाल का कना है कि चकोर, चतरथारक यां चतरपन 
सातकरिी एक दी व्यक्ति था, भ्नौर वही रुद्रदामा का दामाद था । उस का 
समय वे भन्दाज्‌न १४४५७ ई० रखते है 1 । 


१. लु० सूट फा ६६४; इं० चा० १२, ० २७३1 
२ पए» ७६ ४ 
३. लु० सुऽ का ११२०। 


$ १८३1 चैठन श्नौर पेशावर के साम्राज्य ८५९ 


रुद्रदामा जिन निषयो (प्रदेशो ) का खामी था उन में से नीदृत्‌ श्रौर 
निषाद्‌ के सिवाय सव के नाम स्पष्टाथक ट । निषाद शायद्‌ निप, र्यात्‌ 
विदभं के परिविम वागलान प्रदेश, दो । उन सगर विष्ये से च्राकर अवन्ति 
शछनूष सुरार कर चौर थपरान्व गौवमीपुत्र साति के भी श्यधीन धे । 
छ्ाकर २८ कनिप्काब्दे ( १०६ ३०) से पहले भौ वासिष्ठ के भधीनष्ो 
चुका था, अवन्ति से कच्छ तक चष्टन के समय मी जीता गया था; स्द्रदामा 
नेफिरिप्तेइन सव विपयों को जीत कर स्वयं महा्त्रप नाम प्रप्त किया। 
श्मौर बद सुव वणौ अर्थात्‌ समूची प्रजा से पति-रूप मे वरा गया । 
शरण श्रौर गुजरात पर पहली वार शको की चदा हानि के बाद से बँ 
फे पुणने खानीय गणराज्य वृष्णि शौर छकुर-सदा क लिए समन 
यो गये दीखते दै, वे फिर नदीं ष्ठे । मौतमीषुत्र सातकरणि के समयसे 
पद जनपद पटले तो सातवाषटनों के श्चधीन रदा, पर व जव सातवादन 
छसे घाहरी क्रमण से वचां न सके, भौर पिद्ठले ४० एक वरस से बर्हां 
ल्षगावार छत्तरी शौर दद्ठिणी शक्तियों का सम्मद रदा, तव ,चन्त में प्रजा 
ने एक पसे व्यक्ति फो जा चुन लिया, जिस ने छरपने को पूरी तरह 
भारतीय बना लेने के भावजूद देश की रक्ता रौर सुशासन मे अपूवं चरितः 
ददवा दिखलाई । रु्रदामा ने भ्रपने जीवन के रत्येकं पषटल्‌ मे श्रार्याव्चौ 
सभ्यता को किस भकार श्षपना लिया था, सी इस लेख फे श्वत्तर अ्रक्तर से 
ध्वनित होता है। भौर न केवल श्रपने जीवन में प्रत्युत श्रपने राज्य के 
श्ननुशासन मे भो उख ने देश की राज्य-संस्था फो पूरी तर श्चपनाया, सो 
इख रोख कै पौर-जानपदो विषयक तथा मतिसचिवों रौर कर्मसचिव विपयक 
निदेशो से प्रकट है । उख के राज्य में पौर-नानपद्‌ संस्था थी; श्रौर चह भवि. 
सचिवों अर्थात्‌ मन्तिपरिपदू१ से प्रसयेक यात में सलाद ले फर चलता तथा 
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कर्मसचिवों की सहायता से शासन करता था । देश का राजा बदल गया 
ते मी राज्य-संस्था बनी रदी । 


§ १८४. यौपैय गण 


जिन योपेरयो को सुद्रदामा ने जवर्दस्ती उखा डाला, उन फे इतिष्टास 
फे उतार-चद्‌ाव पर विचार करने की जरूरत दै! सद्रदामा कता है कि सव 
चतत्रिर्यो मे वीर प्रसिद्धो जाने कफे कारण उनके दिमाग फिर गयेथे, 
मौर वे अविधेय ये-किसी के कावू ने ध्याते थे । उन की वह्‌ प्रसिद्धि भ्रौर 
वह्‌ धाक आखिर कु घटनाश्नो का--श्नेफ लडादयो मे विजयी होने 
शौर अनेक चद्ाइयों का सफलतापूर्वक सुकावला करने का- ही परिणाम 
होगी । स्द्रदामा के लेख का यह स्पष्ट श्र्थं है कि पद्से पहल उसीने 
उन का दमन करिया । जान पडता है कि प्रसिद्ध ौर डे गणो मेंस 
केवल एक यौधेय गण दी एेखा था निस ने पिलली सवा तीन शताब्दियों फी 
उयलपुथल क्षौर मरकाट में भौ पनी स्वनन्त्रता अज्लुरण बनाये 
रक्सी थी। 


सिकन्दर कौ यौधेयं फे साथ लड़ाई न हुई थी, क्योकि वह ऽन फँ 
देश तक न पर्हैवा था। उस के वाद दूसरी शवा्दी ३० प० मे 
दिमेत्र या मेनन्द्र फा मुकाबला उन फरना पड़ा ष्टो सो सम्भव दै | लग० ७० 
‡० पू० फे वाद्‌ जव सिन्ध से शक लोग पञ्चाव फी तरफ़ षदे तच रास्ते में 
इन्ध ने चौपेयों के देश पर मला या हो सो बहुत सम्भव है ¦ रुद्रपामा 
के समय जो उनकी वीर रौर अद्भ्य दोते की ख्याति थी, वद्‌ यदि 
यवन-युग फी नदी तो कम से कम शफ-युग की स्छतियों पर अवश्य निर्भर 
हामी 1 श्नौर उसी से सिद्ध हता है कि यौधेय शकों फे सुकाचले भे दारे नीं । 
सिन्ध के पद में रहने फे फारण उन की शको से लगातार लदाई हेती 
री होगी । मन्तु उन लड़ा मेँ उन्दों ने अपनी स्वतन्यत्ा निश्चय से 


8 १८४] पैठन चनौर पेशावर के सास्नाज्य ८६१ 


धनाये रक्खी यद शस से भो जाना जाता दै कि उन फे जो पुराने गोल घेरे 
पीतल के सिस्फे पाये गये हे वे पलो शताब्दी ३० पृ० फे+ अन्दाज्‌ किये 
गवेष] 


शको के पतन ( ५७ ई० पू० ) से विम या छनिष्क कै समये तक 
लगमग एक शताब्दी के लिए उन काकोई विरोधी न था; किन्तु कनिप्क 
कै समय तफ ठन का दश धिन चुफाथासो हमने प्रीचेर देखा दै । चिन्त 
ऋषिको फे मुकावले मे भी उन्दने षन दीर शौर दम्य ोने फी स्याति 
बनाये रक्खी सो निस्वित है, क्योक्षि यदि सद्रदामाफे समयसे क्षुदही 
पष्टले उस ख्याति मे वद्धा लग चुका ्टोता तो सद्र उस का उल्लेख न करता । 
श्नौर वै अपना देश घोड कर मरुमूमि में चले राये सो मी सुदरदामा के लेख 
से ही सेथित द सोक सदर के अथीन उन का पुना देश तो नदौ या, 
श्र दूसरे किसं देश में वद्‌ उन को उखाढ सकता था ? उस ने जितने प्रदेशों 
पर श्रपना श्वयिकार लिवयादै, उन में से धिन्धु देश की सीमापरया 
मर्म ही रसे यौरयो से वास्ता पड़ सकता था। सुदरदामा के समय 
यौधेय गण मानी चकी के दौ पटं फे वीच था--उस कै एक तरम श्टपिक 
साम्राज्य था चौर दूय वर्‌ सद्रदामा । धीर दम दैखेगे कि सुद्रदामा भी 
न्दे केवल श्रपने जीवन-कराल त हौ द्वा सका; उ फी उन्दूं उलाड 
फेंकने छी एग धोयी थी । 


कैसी जीवन-मरण की कशमकशमे वेले ये, तथा उन फे प्रत्येक 
इट सुकावले रौर मत्येक विजय का कितना गौरव था, इस चात को खयं 
यौधेय लोगं सुश् घनुमप्र फर; अपनी धदम्य स्वतन्त्रता का उन्दं उचित 
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श्मभिमान था। उन के खुद्रदामा फे वाद्‌ फेज सिक्के पराये येद 
उन में दो नमूने चदे महत्व के है । एक पर यैपेयमणस्य जय॒ (योपेय गण फ 
जय) लिखा रहता, तथा एक हाथ मे भाला लिये जौर दूसरा हाथ कमर पर 
रक्ये-तरिभग मुद्रा मे--एक यौपेय योद्धा का चित्र रहता है ! दूसरे नमूते 
प्र एक तरफ युद्ध रौर वीरा के देवता कार्तिकेय फा चित्र रहता है, 
शमीरः वूस्री तरफ़ एक खी मूर्ति । 


§ १८५. तामिल्ल थर सिह राष्ट को रगस्थली 
(ल्ग० ८०--१६० ई०) 


श्टपिक-तुखार राजानो शौर उन के शक चन्रपां ने जव सातवार्दनों 
का ध्यान उत्तर नौर पच्छिम भारत की रगखली मे जुटा स्ख था, ठव 
उन के दिनी छोर पर तामिल श्रार सिल राट मी एक राजैतिक गौरव 
समद्ि शौर उच्च संस्कृति फे युग मे से गुचर रहे ये । उन राट फे राजनैतिक 
भूगोल श्नौर र्थिक दृशा का कुठ पता हमें पर्य्‌ सागर की पिमा से तथा 
म्ितु (५० ३०) प्नोलमाय ( १०४--४७ ई० के वीच ) रादि रोमन लेखको 
फे मन्थो से मिलता है । उन फे आन्तरिक जीवन की एक पूरी तस्वीर ध्मौर 
राजनैतिक इतिष्टास की भी एरु मलक पराचीन तामित्त सादित्य के तीसरे समम्‌ 
ऊ प्न्थों मे पायी जाती है। 


र. तामिल राष्ट फा राजनैतिक चित्र 


पिम के लेखक के लुसार मस्गद (मरुकच्छ) से श्स्यक (4१८९) 
परदेश चुरू होता जे फि साववादनों के राज्य रौर समूच मारत का भारम्म- 
सूचक या । सातवाहन राजा का नाम्‌ परिकमा मेँ श्चव मम्ब पदा जावा दै; 


$ १८५७ ] पैन श्रौर पैशावर कं साग्राञ्य <द्द 


उस फे बिपय मे उपर? फट्‌ चुके है । उस राजा का देश पच्छिम समुद्र से 
ष्यनि वालो के लिए समू मारत का आरस्मसूचक था, इस से यह भी प्रतीत 
होता है किं शर्क का राजा दी समूचे भारत का राजा था; द सातवादनों 
फे चरम चर्कषं का समय था । वरुगज्‌ कै दक्सिन का देश दयिनाबद (दक्निणा- 
पथ) कहलाता, उस ॐ चन्दर छु दूर वाद्‌ व्रिशल जंगल कैला हा था; 
षष जंगल संस्छृत सा्ित्य का सुप्रसिद्ध दख्डकारस्य था । 


श्रिमक.तट फे श्नन्तिम द्क््खिनी दोर पर नौर ( ०४2 >) शर तुन्दि 
(1#04)5) षन्द्रगाह थे, जिन से दामि प्रदेश दरू होता था । दाभिरिक 
निःसन्दे् तामिन या द्राविड देश था | श्ररियक फे ठीक अथं फे विषय में 
छाधुनिकं विद्वानों ने छनेक कल्पनाये श्नौर पिवेचनाये की है ¡ सच से अधिकं 
युकि-संगत धात प्रो” कृष्णस््ामी ेयंगर फी है;-उन के अनुसार अररियिक 
दामिरिकि े अकाले फा शब्द्‌ है, छरीर वह्‌ तामिल सािव्य के वडुकरो (उत्तर 
चालो ) क देशा--या भ्यो के देश--को सूचित करता है । सिन्य को हिन्दी 
शकश्यान कष्टा गया है, उस फे युक्राधले मे भी कोकण का नाम श्ररियक हो 
सकता ।जोभी हो उस फा आधे या श्ररिय शब्द से सम्धन्य है । मौरके 
यजाय प्ति भोर पतोलमाय निय लिखते षै । परिमा कं सुभरसिद्ध॒ सम्पादक 
शरोर अदुवादक डा० शोफ फा कना है कि वह ाधुनिक कनानोर का 
सूचक दै; पर यूल्ञ सशय के मत में बं प्राचीन मद्लोर धा । यूल का 
भत टी दीक है स्यो मद्नलोर नेत्रवती नदी के युदाने पर वसार, शौर 
उसी कै नाम से नि या मेत बन्दस्गाह का नाम रदा होगा 1 


परिकमः श्नौर प्लु दोनों ठी फे अनुसार नेत्र बन्दर समुद्री 
दाङ का श्रद्धा था । परिक्रमा के समय छाधुनिक कारवार से नेत्र या मद्भलोर 


१, उपर § १७६--पू० ८२३२४, ८३१} 
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तकः समुद्री डाय फा तट या ! प्तोलमाय के समय वर्ह खकैती न॒ चलती 
थी, तो भी वद्‌ दिमिका्छो१ का श्ररियक ( 47] 4001011 एल।० ) 
फदलाता था। 
दुन्दि ्ाघुनिक कालीकट के पासं कदलुन्दि नामक स्थान दै । व 
चेरमेम्‌ (= वेरपुतर, फेरलपुत्र ) फे राज्य मेँ या । उस के मौर दक्खिन एक 
नदी कै युदाने पर मुरषिरे (10075 ) नाम का परसिद्ध मौर मारी बन्दर. 
गाह था। वद तामिल लोगो का मुभिरि या मुषिरि-ाघुनिक ँगानोर--था ! 
५० मील ्यौर दक्सिन, तर के दस मील श्चन्द्र, निलकुन्द { 4९10042 > 
साम का एक शौर नगर ध्ौर उस के सामने बच ( ८2८०1 ) वन्दर- 
गाह था । सुप्रसिद्ध स्वर्गीय तामिल विद्धान्‌ कनकसमै पिल्लै ने खनकी 
शिनाख्त निरकुंशरम्‌ चौर वैकरै नामक वस्तियों से की थी । वे दोनों पाण्ड्य 
देशमेथीं) 
वैके के द्क्खिन चरभैवानी सा के पाड रीर परसिया ( ए या12 ) 
परदेश ( तामिल-पुर्ल तट ) था, जिस मे गलित ( 8217 वक्ैलि या 
जनादैनम्‌ >) नाम फा सुन्दर बन्द्रगाद था} उस्र फे धरो सुमधिद्ध कुमारी 
तीर्थं श्नौर बन्द्रगाह था ! कुमारी का प्रदेश पूरव तरफ़ फो्व॑ई बन्दस्गाह 
फे मोती-कतेनों तक परचता, जिन में दृर्ड-पाये कैरी फाम करते ये } ताम्रपर्णी 
( चित्तार ) नदी फे दाने पर कोके पार्व्यों का श्त्यन्त परसिद्ध मौर 
सशरद्ध बन्दरगाह था ¡ उस के उत्तर के तट से दूसरा प्रदेश इख द्योता; 
उसकाजो नास पिमा दिया है वद चोलं की राजधानी उरैषुरया 
उरगपुर ( ्यधुनिक त्रिचनापल्ली ) का रूपान्तर प्रतीत होता ह । वह तट 
कृष्णा के सुहाने के करीव तक पूर्हुचता था । 


१, समुद्रौ डू एदा्नो क किए संस र्द दहिसिका दै; दे० धर्थ० 
० १२६॥ ~ ४ 


§ १८५३ ] वैठन श्योर पेशाथर फे सान्नाञ्य ८६५ 
६, संगमू-साहित्य चौर उत का राजनैतिक नक्रा 


संगम्‌-खादिव्य फ मन्थो का समयं पिदली शतान्दरो रे फे श्यारम्भ 
मे फरण भ्रामर श्रा दि द्विडिपन क्रमस्‌ { द्राविड मापा्यो क] तुलनात्मक्‌ 
व्याकरण ) नामक प्रसिद्ध श्रमी म्रन्य कं लेखक उा० काल्द्वेल ने 
नौर्थोदरसवीं शताब्दी ६० घन्दाज्‌ किया था । स्वर्गीय सुन्दरम्‌ पिल्लै चौर 
कनकसमै पिल्लै ने कमशः सन्‌ १८९० श्रौर १९०३ ३० मे पले.पदल उस 
मत का विरोध क्रिया; उस फे घाद्‌ सै उस पर लम्प्रा विवादे चलता रहा है। 
भरो° टृष्णस््रामी ेयंगर ने पिद्यले समूचे वादवियाद्‌ का सिंदाषलोकन 
श्वौर उस त्रिपय कौ पिवेचना कर फे जे) खापनाये कीट, उन्हे अनेक 
रशो मे श्नन्तिम सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जा सकता है । संगम्‌. 
भन्थोँ मे तामित देश का एक पूरा राजनैतिक चित्र भिलता है । भरो° पेयंगर 
काक्टना है कि उस चिव में उस प्रसिद्ध पल्लव राज्य को कोई खान नदी टै 
जो तीसरी शताघ्दी ३० मे काञ्ची में खापितद्ो गया था, च्रौर जो उसके 
घाद से, विरोप कर धटो शताब्दी ३० से, तामिल भारत का प्रयुख राज्य 
था।उसचित्रकी धारीकौसे विवैचना करके प्रो० एेयंगर मै दिखलायां 
ह कि वह्‌ परिकमा श्रौ प्रोलमाय फ समय कै नक्शे से पूरा पूरा मिलता दै । 
संगमूःरन्यों के धन्य पेतिहाक्षिक, चार्थिक धरौर सामाजिक निर्दशो की 
छानवीन भी उती परिणाम पर पर्टुचाती है"! 


संगम्‌-साित्य फे ध्यनुखार तमिल देश ।के तट के मैदान मेंतीन 
भ्सुख राज्य थे, श्रीर उन के वीच फे पदाढ़ी प्रदेशो मे फभी सात कभी श्चाठ 
सखरदारों की दछयोटी शीटी रियासतें । ताभिल रारो फा व्यक्तित्व इस समय 





१, रेवंगर-पंप्येड ईटिया ( पराचीन मारत, मदसि १६११); 
विगिरनिग्त्‌्‌ अ ४। 
१०९ 


८६६ मारतोय इतिहास कौ रूपरेखा [ सं ५०२० 


सक स्पष्ट हौ चुक! या- रहत सम्भवतः वह्‌ मौर्या के समय ही प्रकट दौ 
सुका था, पर इस युग के विपय मे हमरे पापसर निर्वित प्रमाण है । तामित 
साहित्य फे श्मनुसार उन कौ उत्तरी सीमा तिरुपति पर्वत श्रीर श्माधुनिक 
मद्रास के खरा उत्तर वेषं नाम की तट को चस्ती थी । येकडु का शब्दार्थ 
है--विल्व-वनः ्मय वेह सथान पले्ाड+ शर्थात्‌ पुराना भिल्ववने कदलाता 
है 1 बह यस्त वड्कर अर्थान्‌ उत्तर वालों फे देश के चन्त को सूचि करती 
थी; उत्त के उत्तर मेन्िय्तम्‌ यात्‌ दूसरी मापा का सेर था । पचिम 
तट पर तामिल राष्ट की उत्तरी सीमा सुलुनाड ( कोद्य प्रदेश के साथ क्तो 
सुलु मापा के प्रदेश ) शरोर कोकाम्‌ ( कोकण ) वेक प्हैचती थी। 


तुलना धनौर उख के साथ लगे कोंकण-तट मे, धर्थात्‌ तामिल र्ट 
की ठीके पच्छिमोत्तर सीमा पर, संगम्‌-यन्थों के समय नन्नन्‌ का राञ्य 
था, जिपे चन मर्योमे एक दादर सस्दारकेरूप मे ््भिति किया गया दै] 
उस फ सव्य फे मरसिद्ध पशश मे से एर एठिलूमलै भी था, जो कनानोर 
के १६ मील उत्तर के सप्तल फा दूसरा नाम है । इस प्रकार उस डर 
सरदार का राज्य करीव्र फरीव उसी इलाके में प्रतीत होता है जिसे पच्छिमो 
लेखक समुद्री डाङ््मों फा तट कहते ये । 


सीन प्रमुख राज्यों में से चोल पूरवो तर प्र था; उसं की द्त्रिपिनी 
सीमा पुहुकोटै की वेह्ार नदी यौ । चोल देश की राजधानी उरैपुर (उरगपुर ) 
छयर्थात्‌ श्ाघुनिक त्रिचनापज्ञी थो; गन्तु चोलं का एक उपज काश्यो में 
रहता था ) काञ्ची प्रौर उरैपुरं फे वीच श्चाये रस्ते प्रं विरुकोदूलुर का 
दाडी प्रदेश था, जिस का सरदार प्रायः चोल का सामन्ते टौता था । चोल 
देश के दृक्रियिन, पूरब तट पर केलिमेर से षच्दिम तट पर कोष्यम्‌ तर 





१, शभेन्नी पुक्लिकट उसी क विगादा ष्ण रूप ई। ॥ 


‡ ९८५इ 1] पैठन शरीर पेशावर के साघ्राञ्य ८६७ 


परार्ध्य र्ट या । चघुनिक मदुर तिरुनेवली धावंकोर श्रौर कोि प्रदेश 
एस मे सम्मिलित होते ये । पाण्ठ्यदेश के उत्तर, पच्छिमी वट पर चैर र्ट 
था पालधाट में से लाथते हर उस का इलाका कोयम्बट्र श्रौर सेलम तक 
प्ुचता । चेर राष्ट्र की राजधानी पैरियार भदो के सुद्ाने पर वंजी तथा 
खस का युख्य न्द्र तदि था। 

छि सरदासें में से तीन तो पाठ्य राष्ट्र फे पूरवी श्रौर पच्छिम तट 
के षीच ये । एक कोर्कई वन्द्र पर, दूसरा मदुरा के दकिखिनपच्िम पोदियील 
पहाड़ के मदेश मे, श्रौर तीसया पष्टठनी पदाद्ियों में) बे सव पारब्यों फे 
प्रभावे मे धनौर प्रायः उन ऊ अधीन रदते । वाकी चार उत्तरी दरपर 
प्माधुनिक द्क्िखिनी मैसूर मे थ, पौर वे जिस किसी प्रय पदोसी के अधीन 
टो जति ये । उन भं से एक तो तुलुनाड़ के नन्नन्‌ फे राज्य फे पूरव, पच्िमी 
घाट के ठीक पू लगे श्रैयम प्रदेश का सरदार था; दूसरा उप ॐ दक्खिन, 
पच्छिम श्रौर पूरथी घाट फे संगम पर परम्बुनाड्‌ का; तीसरा पूरबी घाट पार 
कर तग्र ८ सेम जिले फे वारामदहल तालुके मे आधुनिक ध्मपुरी ) फा; 
शरीर चौथा उस के दकिखिनपूरव कोल्लिमलै का, जिस फे पूरव तरफ़ सामने 
तिर्करषवूर का पूरवो परदेश या । ९ संगम्‌-पन्य मे तुलुनाड़ के स।थलगे हए 
कदु प्रदेश या फुढनाड के राजा परमै का उल्लेख है । उस राजा फा नाम 
उस देश पर चपक गया, चनौर वद पर्मेयूरान्‌ कहलाने लगा उसी का शब्दा- 
वुवाद्‌ मदिमख्डल है । 


स्पष्ट है करि राववादन राज्य श्नौर इन तामिल र्ट के चीच सीमान्त 
पर नन्नन्‌ फ राज्य के तिरि इन पदाद्यी सराय के प्रदेश ये, धौर जव 
काञ्ची-भदे सातवादनों क दायो मे रहता तव प्क्खिनौ चोल देश श्रौर सात. 
पादहन-राञ्य फे बीच तिरुकोष्लूर फा पदाद्ी किला सी व्यवधान का कारण 
होता । चोल पर्ठ्व चेर शौर सातवरादनों मे सेजाभी चपा राप्य दूसरे 
खी तरफ वदातरा, उस ॐ लिए पटले इन छेटे धेटे सरदार का दमन करना 
प्नावस्यक टोता | : - 


८६८ मास्तीय इतिहास फी रूपरेखा [ खं० ५ प० २० 


काश्ची से दरपुर (निचनापल्ली) का रास्ता तिरकोदलर हो कर जाता 1 
खरैपुर से तांगीर जिला श्रौर पुदूदुकोरै लांघ कर तीन शाखां मे बह मदुरा 
पर्हुचता । मदुर से वंजी छो पले वैगै नदी के साय साथ पग्छनी पाड तक, 
फिर प्छाड़ चद्‌ उतर कर पेरियार के माय साथ वंजी तक जा निकलता। 
इन प्रयुख राज्ञपथों के सिवा भौर कई रास्ते भी ये; एक घंजी मे सीधे कावेरी 
फे कि में आधुनिक करूर तक पूव कर तिरुकोश्लूर चला जाता था । सव 
सास्ते एक समान सुरक्षित न रहते । 


उ, राजा करिकालं 


तीसरे संगम्‌ के कवियों मे मामूलनार नामक एक व्राह्मण प्रसिद्ध दै । 
सगम्‌ के ४९ सादित्यिकों में पर्णर सख्य था; मामूलनार पर्णर का जेठ 
समकालिक था । टीकाकासें के श्रनुसार वद अगस्य का बश्ज था, श्रौर 
श्रगस्त्य का स्थान ्र्थात्‌ मदुरा फे द्ङ्खिनपच्छिस पोदिथील पव॑त फा प्रदेश 
उस का धरभिजन था । मामूलनार सुप्रसिद्ध चोल राजा करिकाल काश्मीर 
श्री-घातक नन्नन्‌ का ठीक समकालिऱ था। राजा करिकाल के पित्ता कानाम 
इरंनेत-चेन्नि था, सौर उस का पिता सम्भवतः पेरुविरिल्लि अर्थात्‌ पेरुधिरल 
पोल था । उन दोनों चाल राजानो का समय सातवाहनों फे चरम उत्कपै-युग 
में पड़ता दै । इन सव राजानो के नाम संगम्‌-कवियों के अन्यो मे ही मिलते है । 
पेरुविर्त फै समय से तामिल देश में चोल की प्रधानता फा युग श्य ह्या 
था । फरिकराट का राज्यकाल श्नन्दाज से ७०-- १२० ई० रक्पा जा सकता है बह 
इन प्रारम्भिक चोल राजां के सथ से अधिक गौरव का युग था! करिकाल 
मे चेर राजा इमयवरम्धन्‌ पेरु रेरल श्चादन्‌ श्रौर पाण्ड्य यजा तेडुजेकियन१ 





१, पराद्‌ भो कर ने्ुमेकियन, पार्य राज षु हू; पूरे विरोर्णो क साय 
दष पदे राया श्ना नाम है-धाम्यप्यहै कटन्द्‌ नेदुमेकियन । 


§ १८५३ ] पैठन श्रौर पेशावर के साम्राज्य ८६९ 


फो एक साय वेरिणिल्ल (ताजोर बिले में च्ाधनिक कोइलवेरिर) नामक स्थान 
पर क्टशया ! तामिल रषट्में चोक्तो की प्रषानता का युग करिषल फे एक 
युश शाद तकर शरर्थात्‌ छत चार पीट श्यथता भन्द्चिन पौन या एक शब्द 
तक रदा । 


करिकाल शौर उस फे समकालीन चेर श्रौर पाण्ड्य राजा तीनों फे 
विषय में कहा जाता है कफि उनो ने उत्तर वार्लो--दड बडुकरे या व्व बदुकते-- 
के हमलों का निवारण किया श्रौर छन्दं राया । तामिल लोग पने से 
ठीक उत्तर कै श्रान्ध लोगों शो बड्कर (उत्तर वाले) तथा उन से उत्तर कै सोमो 
फो वहनव्ुकर कदे ये; रम्ब यडुकर का श्रथ नये उत्तर वलेः भौरभो की 
पोदियील पर्वत तक की जिस चदृाई की इन्दं संगमूमन्थो मे याद मौजूद है, 
इसे के मुक्ावले मे सातबादनों की ये चाद्या वम्ब वदुकरो की थीं। नन्नन्‌- 
राज्य का पादी किला पाणि इन नये वडुकरों ने ले लिया; श्रौर वासे 
चन्दे फरिफाल फे वापने वापिस खदा धा, पेसा उल्लेल भी इन्दी भरन्थो मे 
है । मामूलनार कवि पने समन्तालीन विरुकोदलूर फे सरदार मलयमान 
पर्‌ श्रधर अर्थात्‌ किसी भय के मला कसे रौर रये जाने का र्देश 
फरता है । वह भी करिकाल के समय की वात होगी; ओर उससे प्रकट 
कषिता है कि सात्रवादन राज्य चोल देश का उत्तरी श्राधा दिस्सा--र्वी 
का प्रदेश ले कर तिरुकोइलरः तक्र पर्ुच गथा था । प्रद्यु चेर ध्यौर प्राणडय 
राजा भौ उन के विरुद्ध लड़, इस सरे तो यदे थलुमान होता है फ वे कविर 
कै दस््लिन तक चा पहुचे ये । चौर बहत सम्भवतः उन फे वापिस जनि भें 
या दस्र तरफ़ पूरा ध्यान न दे सकने में उत्तर के ऋषिकतुखारों को लङ़ादया 
कारण हई गी । 


` फरिकाक् ने सिंहल प्रर चदृाई को दो सो भी सम्भव है। प्रहली 
शताब्दी ६० प० मे भी चोल ने सिंहल पर चदा कौ थौ । एक वार वे 
१२००० कैदुी ते गये थे जिन से उन्दं ने कावेरी पर फाम कया था। यद्‌ 


८७० भारतीय इतिद्यस फो रूपरेखा [ खं० ५प्र० २० 


चात ऊरिकफालकेसमय की प्रतीत होतीदहै, क्योकि उमीने करेरी का 
वन्द्रगाह घनवायां था । 


करिशाल्त का नाम उस के सुशासनफेक्तिए भी प्रसिद्ध टै! उसका 
राज्य-फाल दीय था । उस ने कावेरी फे धां धवय, यौर सिंचाई फा वद्र 
श्यच्छी प्रबन्ध फिया ] इस काभ के ्षिए उसका नाम संसार फे इतिदास 
मेश्रमरदहये गया, स्योकिनदी के गुने में वा लमा करदल्यामें 
सिंचाई करने फा जा खास तरीका 2, उस का श्राविष्णार पटे पहल चोल- 
सण्डल भे टी हुश्रा, शौर समूचे जगत्‌ ने यद्‌ वहीं से सीसा । 


कत्रिरी का प्रसिद्ध प्राचीन बन्द्रगाह्‌ पुद्ार या फवेरीपटनम्‌ भी 
करिकालमे टी वसाया । वह्‌ उ्यापार का भारी केन्द्र वन गया। कदतेरैङि 
पुदार फे मदल यनाने के लिए तागिल स्थपतियों के अतिरिक मगधके कारौ- 
गर, मरम्‌ प्मभत्‌ गदाराष्टर के यन्त्रकार, भवन्ति के सोदार शौर यवन 
देश फे वदद भी बुलाये गये थे । वष नेरु देवी-देवता फे मन््रिथे, श्रौर 
यष्ट एकं उचिरर वात कि उन मे से एक सन्दर सातवादन फा मी था१। 


च, लाल चेर अ्ौर गजवाह् 


राजा करिकाल फे उत्तराधिकारी के समय पुदार चन्द्रे नषटष्ठो 
जानि से चोल राज्य को वड़ा धक्ञा लगा । तामिल रष की प्रधानता फरिकाज्ल 


४, यड पात श्ने° देयंगर ने मणिमेखनै के याधार पर क्िली षै; किन्तु 

सी सिखसिले भ वे लिखते है कि वरदा गुर्जरों ने एक यषा सुन्दर मन्दिर यनाय 

ट्ण पिगिनिग्स्‌ ९० १६० । क्या गुज्जर फा उरलेव मणिमेखला मे दै १ 

{यदे वात उन स्प फरमी चादिप्‌, क्योकि गुजरो का नाम भारतीय वाद्य धौर 
\. विष्टा मै मध्य फाल घा फर सुना जाता है । 


३ १८५ छ ] पैठन छर पेशावर के साम्राज्य ८५१ 


कै उत्तराधिकारियों के ह्यथ से चेर राजा रेशुटूटवन अयता सल चरके पास 
चली गई । शेशाटटवन के चचा ने उस से पले कोगु-देश चर्थात्‌ कोयम्बद्र 
भिल्ला, जो पच्छिम तट श्यौर व्रिचनापल्ली के वीच पडता है, जीत लिया 
था। उस के वाद्‌ चेर राऽ्य पूरथ तद तक कैल गया । शोगुटूडुवन या लाल चेर 
शौर उमर के वाप दथा चचा फ विषयमे तामिल सादित्य का कनद 
किर सात युटो की माला प्टनते ये-जिस का श्रयं किया जाता फि 
ये सात्त सरदार के भयिपति ये। 


दूसरे, उस के याप फे वरिपयमे कशा जाताहैकरिखस ने श्य पार 
कर कंड्म्बु को काटा शौर शतुश्रो क दमन किया" । म्बु एक शक्तिशाली 
पेड़ थाजिसे साधारण मनुष्य न काट सकते ये । क्षाल चेर फ पिता ने सथर 
तद प्र उसे नष्ट किया । लाल वेर फे समव चेर वेदा सुद्र पर भ्रमुताूर्वक 
सुरक्षित धूमता था] कारवार से मंगलोर तक समुद्री उाु्घो के प्रदेश को 
तामिल सादित्य में कडक-क्डम्ु का प्रदेश कहा है; खी-वातक नन्नन्‌ की राज- 
धानो का नाम कंढग्बिन्‌ पवापिल र्यात्‌ कडन्व्र देश का वड़ा श्नौर खुला 
दरवाजा था | नच्नन्‌ को भी एक चेर सरदार ने घोर ल्के वाद्‌ 
मार डाला। 


भरो० इ्ृष्णस्वामी रेयंगर का कहना ह किं कडम्बु घ लुटेरी जाति 
कामामथाजो सामुद्रिक डकैती फरती धी, शोर जो वाद्‌ भं सभ्य हो जानि 
पर कादम्ब कलाई । नन्नन्‌ चन्द का सरदार था। कडम्बु शायद कोई ताद्‌ 
था खजूर का पेड दोगाजो उस्र जाति का येयम रहा होया । इस लिग्‌ उक्त 
सन कान्य-निरदेशो का श्रथं परो° रेयंगर के मत में यद है कि लाल बैर भोर 
उस ऊ पिता ने कर्णाटक-तद फो सायुद्रिक उकैती का दमन कर व्यापार को 
सुरचधितत क्रिया । यदी उन का प्रयुख कायं या जिस के किए इतिदास में उन 
फी याद्‌ वनी रदेगी । 


८७० भारतीय इतिद्ास फी रूपरेखा  [ खं० ५ प्र० २० 


वात ऊरिकाक्ञ के समय णी प्रतीत होती है, क्योकि उसीमे करेरी का 
वन्द्रगाह बनवाया था । 


करिका का नाम उस के सुशासन ॐ लिए भी प्रसिद्ध है! उसका 
राज्य-काल दीष था । उस ने कायेरी के वाघ वधवाये, शौर सिंचाई का बहुत 
यच्छा प्रबन्ध किया] इस काम के्िए उसका नाम संसार के इतिदयस 
में मरो गयाष्ै, स्योकि नदी के युनि मे वौँध क्लणा कर डल्दामें 
सिंचाई करने काज खास तरीका, उस का श्राविष्कार पटले पदेल वोल- 
मणडल में ही हमा, श्नौर समूचे जगत्‌ ने यद बहीं से सीखा । 


करेरी का प्रसिद्ध पराचीन बन्दरगाद पुदार या कतरेरीपटेनम्‌ भी 
फरिफाल चे ही वसाया । वह्‌ व्यापार का भारी केन्द्र वन गया ¡ कहते हँ कि 
पुद्धार फे मषटल वनाने के लिए तामिल खपतियों के यतिरिक्त भगव के कारी- 
गर, मराडम्‌ अयति मद्यराषट्र कै यन््रकार, सवन्ति कै लोहार शरोर यवन 
देश के वट भी बुलाये गये ये । वद श्रनेरु देवीदेवताश्नों के मन्दिरिथे, श्नोर 
यह एक रुचिकर चात है क्रि उन में से एक मन्दिर सातवादन का भी धा१। 


च, लात चेर ओर गवा 


राजा करिकाल के उत्तराधिकारी के समय पुदार वन्द्रके नष्टौ 
जाने से योल राज्य को वडा धक्ञा लगा ! तामिल रषौ की प्रधानता फरिकराल 


१, यह पातप्रो°दयंगरने मसिप्रेखनै के याधार पर लिखी षे; चिन्त 
. सी सिलसिलेमे वे लिखते & कि वहाँ गुऽ्ज॑सें ञे पृक वदा सुन्दर मन्दिरं वनाय 
-या,-- विगििंग्खु ए० १६७ 1 क्या गुज्जर य उष्लेख मिमेखला ॐ दै १ 
: यद्‌ यात उन स्प फरनो चाहिपु, क्योकि गुने का याम सारतीय वादमय घौर 
 ुतिष्टास म मध्य फाल मे घा कर सुना आता है । 


8 १८५ छ ] पैठन श्चौर पेशावर के साम्राज्य ८०१ 


फे उत्तराधिक्रारियों के हाथों से चेर राजा शवेगुट्डुवन थवा लाल चेर के पास 
चली गई । शोगुद्टुवन कं चचा ते उस से पले कोगु-देर यथोत कोयम्बद्र 
भिला, जो पचिम तट श्यौर विचनापल्ली के वीच प्ता है, जीत तिय 
था। उस के वाद वेर राय पूर तट तक फैल गया । शेगुददुप्रन या लाल चेर 
च्रीर उख फे वाप तथा चचा के विषयमे तमिल साहित्य का कना षै 
किव सात सुकुटो की माला पदनते ये- जिस का यथं क्रिया जाता है कि 
चे सात्त सरदाशं कै श्रपिपतिये। 


दूसरे, उस के बाप फे षिपय मे कष्टा जाता है कि ठ्स ने "सषु पार 
फर फडम्बु फो करारा यौर शु का दमन किया" । कटग्बु एक शक्तिशाली 
पेहथाजिसे साधारण मुप्य न काट सकते थे । लाल चैर फे पिताने समुद्र 
तर प्रर उसे नष्ट किया । कलाल चेर के सभय चेर बेडा समुद्र पर प्रमुवाूर्वक 
सुरक्षित धूमता था। कारवार से मंगलोर तक समुद्री डां फे प्रदेश को 
तामिल सादित्य मे कडकं-कडमनु का भदेश कहा है; खी-यातक नन्नन्‌ कौ राज 
धानी का नाम कढम्बिन्‌ पेस्वायिक धथौत्‌ कडन्व देरा फा वडा धरौर खुला 
द्राजा था । नन्नन्‌ को भी एक चेर सरदार ने घोर लड़ाई के वाद्‌ 
मार डाला। 


शरो कष्णस्वामी रेयंगर का कना है कि कडम्बु इस लुटेरी जाति 
फानामयथाजो सामुद्रिक उकैती फरती थी, श्नौरजो वाद्‌ में सभ्य दौ जामे 
प्र फाद्भ्य कलाई । नननन्‌ उन्दी का सरदार था । कटम्बु शायद्‌ कोरे ताड 
या खजूर का पेङ् होगा जो उस जाति का सेयम रहा दोगा । इस लिए उक्त 
सव कान्य-निरदेशों फा श्रथ प्रो पेयंगर के मत मे यद्‌ है कि राल चेर्‌ श्रीर्‌ 
षस फे पिता ने कर्णाटक-वट को सामुद्रिक डकैती का दमन कर व्यापार कों 
सुरननित छिया । यष्टौ उन का प्रमुख कायं था जिस के लिए इतिदासं मे उन 
की याद वनी रैगी । 


र्‌ भारतीय इतिद्यास की स्परेखा [ सख० ५ प्र० ९० 


छने दस परिणाम की पुटि प्रो रेयगर रोमन लेखर ये करते है । 
उन के लेखों से प्रफट ता है कि भिस सम्य कर्णाटक-द पर डरैती वहत 
थी, चाद पे प्तालमाय क समय तफ़ वद्‌ न रही, केवल उस की याद्‌ रद 
ग । इस प्रकार पनोलमाय का भूवणन मन्थ लाल चेर का प्राय समकाक्तिक 
होना चादिए । हस स्थापना फे प्त मे एर श्रौर प्रमाण भी पेश किया जाता 
्ै। सो यह रि उस भूषणौ मे द्क्िसन भासत फा जो नक्शा है वह षरिकमा 
कै नको से जरा वदृलता है । एक तो प्वोलमाय ने निकुणरम्‌ रौर छुमायी 
तीर्थं के वीच श्रा (410) के द्वेश श्रौर करे (1९0४) के देश फा इतल्लेव 
करिया । कैर या क्प्यर मुखो की एक आति दै जो उप्त तद पर्‌ पायी जातो 
ह] फिर पूर्व तरफ चाल्ञ तट तथा मेस्लिया प्रदेश ( मवुलीपटटम्‌ फी सदी 
पर्थान्‌ छृष्णा का कडा ) के बीच उस ने चर्तु या प्रख्य ( 47४70०1 
या &00रमाग०) 9 को प्रदेश रक्णा है--वह तामिल सोगों का श्रस्यलर्‌ 
लाति काग्रदेश है, जिस फे दो हिस्से थे, एक ्रस्वानाु, दूसरा श्रस्वा-वड-तते 
शर्थात््‌ उत्तरी रतरा जो कृष्णा तक पर्ुवता था । प्तोलमाय ने निसे श्राद 
फादेश कदर, प्रो० फेयगर का कलना है कि वह्‌ षामिल्ञ सादिस्य का श्राय 
सस्याय छा देश दै जो पादियोन्ञ पर्वत पर था, शय फरिसो वश या जा्तिका 
नहीं परव्युत दौ सरदारों का ही नाम था, घोर उन सर्दारों का उत्लेप कज्ताल 
घेर कै ठीक समकालीन साहित्यमे ष्टो है। 


स फे श्रतिरिक्त साल चेर के विपय मे तामिल सा्िव्य का यहु कदन। 
हैफिउखमे श्रपनी राजधानी चजी में जम प्ष्टिनी देवी कै सन्विरिफौ 
श्यापना फी शौर श्नरेक यन्न श्ये, तय सिंहल फा राजा गजवाहु भी पस के 
निमन्नण्‌ पर्‌ वर्ह याया था । सिहल के पालि इतिहास मदावस में तो नदी, 
किन्तु सिसी पेतिष्टासिक काव्य रप्ठाचचरि तथा रनवछ्यि मे भी 
गजबाह फ शगुदूडुवन के य्ह जाने का उल्नेख ह । गजवाहु चोक्तो से 
लद़ाभीथाक्योकिवे कैरी पर काम कराने को १२००० कदी से गयेये। 
यदि कदी ले जने फी वात दरिकाल के समय हु टो, जसा फि भन्दा किया 


§ १८५ ल ] वेडन मौर पेशावर फे साम्राज्य ८७३ 


गया है, तो गवाह फा राञ्यकाल उस के ठीक वाद्‌ रदा होगा । महास के 
अनुसार वह्‌ ११३ से १३५ ई० तक था । लाल चैर का उस का सामकालीन 
दयन पूरी वर सम्भव दै । सिंदल मे पषटिनी दैवो कौ पूजा अव भी बहुत 
प्रचलित है; वौद्ध धर्मं मे इस पूजा का कोई स्थान मी; वह द्राविड भारत की 
एक कल्पित या रेतिद्टासिकर देवी थी जो श्रपने पति की ह्या होने पर सती 
हयो गईथी; उसी पूना का सिंहल में द्राविड मारव के श्रभ्युदय-फाल में 
वदीं से जाना धथिक सम्भव है। 


लाल चेर धने युग के सातवाहन श्रौर न्य तामिल राजा्ों'की 
तरद साहित्य फा आश्रयदाता मी था । तीसरे संगम्‌ का कायं सव से श्रधिक्‌ 
खसी फै समय हना प्रतीत होता है । कवि परणर उस का ठीक समकािक 
था, नौर उस ने लाक चेर फे विषय में ष्टी मुख्यतया लिखा है ! परणर फे 
कायो मे चोल श्मीर चेर राजाशों की टी कीर्तिंका घान है, पार्य की 
नद जो कि वाद्‌ में प्रसुख हए । तामिल के दो सुपसिद्ध काव्यो --शोलप्पति- 
कायम्‌ चछर मकिमेखरै-का शेगुद्ुबन चेर से सीधा सम्बन्ध वतलाया जाता 
1 प्ले का कत्त उस का अपना दचयोटा भाई तथा दूसरे फा उस का भित्र 
श्रात्तन था। 


ठ, नेडनेलियन पाण्ड्य ( दृण ) 


चेरे फी प्रधानता केवल एक द पुश्त तक री । लाल चेर फा उत्तरा. 
धिकारी दायी की शकल वाला चेर या । उस के समय मे करिकाल के वेदे या 
पोते पनर ने राजसूय यन्न फिया । किन्तु पाण्ड्य याजा नेनेकिषन दूसरे ने 
खन दोनों फो मदुरा के युद्धे में हराया । फिर उस ने परौयालंगानम्‌ 
नामक स्थान ( र्ताजोर जिले मे निडामङ्गलम्‌ रलये स्टेशन फे निकट पक 
गावि ) पर अपने समय फे तामिल राजाध्रं श्रौ सराय फो एक साय 
करी शार दी । इसी लिए उते वंयालंगनत्‌-दुप्‌-पाषम्यम्‌ नेडुजेषियन 

११० 


थ आरतीय इति्ास की षूपसेा  [ ख० ५ भ्र २० 


रथात तलैयालगानम्‌ का विजेता पारडय नेडुजेन्यन कहते दै श्रीर स 
लम्बे विशेषण से उस का पदले शौर पिले नेडुजेयियनों से भेद ्ोता दै। 
इस समय से ले कर तीसरी शताब्दी भें पल्लवो का उदय रौर फिर छरी में 
उतम की प्रमुखा केने तक तामिल राष्ट्रो मे मदुर फे पार्स्यो फी ्ो प्रधानता 
शी । 


दप्तिदश्न चेर श्रौर राजसूय-यामी चोल दूसरे नेद्जेछियन के सम- 
कालीन थै, किन्तु साहित्य मे श्नन्तिमि सात सर्म पुराने राजाश्मो केस्पमे 
याद्‌ क्रिये जति थे। तीसरा सगम्‌ इस नेडंनेद्ियन ॐ समय जारी था, श्योर 
इस फे समय या इस फे वाद इस के उत्तराधिकारी भििसी उमर पारढ्य के 
सभय संगम्‌-पन्धों फे वियमान स्कर हए । नर्कीरिर नामक परसिद्ध 
तामिल कचि पथा अन्य नेक साहिव्यिक प्रो० रेयङ्गर क श्रटुसार तकैया- 
शेद्गानम्‌ विजेता ॐ समकालोन ये । वामिल व्याकरण कै तीसरे सर्ड 
द्रेयनार्‌ शरहपोरक प्र नर्फोरर का लिखा एक भाष्य भो तक पाया जाता है, 
उस के विपय मे यद्‌ ्नुभ्रुति है कि वह तीसरे सगम्‌ के समय पाण्ड्य 
राजा ने जिग्वाया था । तलैयालद्गानत्‌-तुपपारडयन्‌ का समय हम 
छन्दाज से १४५--६५ ६० रख सकते दै। 


सगम्‌ म्रन्थों से प्रतीव होता है कि इन सभी तामिल्ल यजाश्रो के 
समय तामित राष्ट्रा का पूरव तरफ जन्हम्‌ ( जावा ), कय श्रौर सम्म या 
कथुरसम्मबम्‌ ( दोनों सुवणंभूमि के प्रदेश ), प्र कण्टम्‌ या काठकम्‌ 
(८ चरमा ) से तथा पच्छिम तरफ़ यत्न देशों से बहुत समृद्ध व्यापार चलना 
था { पाश्चात्य लेखकों के कथनो से तथा इन रष्ट्रों मे प्राये गये उस काल 


च रोम फे स्वौ सिर्क्ो के श्यनेक देरों से सगम-साहित्य की यद्‌ वात पूरी 
तर्द पुष्ट दोषी द| 


§ १८६] यैठन श्नौर पेशावर के सात्राज्य ८्य्‌ 


§ १८६. बाषुदेव फौशाण श्रीर्‌ यत्ञशरी साक 
( लग० १५०-१८० ३८ ) 


भारतवर्ष मे कौशाण यंश का श्रन्तिम सम्राद्‌ वाषुैवथा। उसके 
७ से ९८ संघत्‌ तक के लेख पाये गये दै चर्थात्‌ यदि कनिष्फ का राज्य- 
फाले ७८ ई० में द्र श्रा हो तो याघव १५२ से १७६ ई० तक निश्वय 
से राञ्य करता था, श्रौर सम्भवतः उस का राज्य ५-७ वरस मौर पदे शुरु 
हा ्ोगा । उस क्ते समय तक तुखार साम्राज्य प्रायः श्रयण चना हुशा था । 


कायल रौर मथुरा दोनों मे बाघुदेव फा राज्य या। उस कै ठेर 
ति के सिक पेशावर से तथा काल के पच्चिम वेमाम से पये गयेहै। 
विमफी तर वह भी पते सिफों पर पाशत्रिशरूल-घारी नन्दी-स्टित 
शिवं फी मूर्धि छुपवाता था । उस नमूने फे युं नाम के तामि फे सिक्कै 
सौस्तानसे भी पाये गये है" । तीसरी शता्दी फे रिस के सासानी 
राजां को भी टम वायुरेव की नकल कर शिव श्चौर नन्दी छाप वाले 
सिके निकालते पतते हैर । इस से प्रकट टै फ बाघुदेव फा साम्रार्य 
सीस्तान शौर फ्रारिस की सीमा तक रदा । मगध में तीसरी शताब्दी ई० 
फे पूर्वार्धं तक भी पिको का श्यायिपत्य माना जाता था सो हम ध्रागि 
देखेपेः। 





१, क० सं० सि० ू० ए° १४, ८४.८९ प्लेट १३ सं० ११। 

२. भा० सुर प्लेदरे सं० १४। 

2. य यात भमायसदित रूपरेखा फे बाहस्वे क्रय मे नाती, चिन्त 
यद व्रकरण भव धुप नष रहा है इस चिद्‌ यछ उस का संकेत करना धावरयक 
1२४०-४ ई क वीच सुवं मुमि के पुर-नान उपनिवेश फ दूत भारत श्राया 
था। पाटतिपुध्र मे उस्र ने सु-लुन (= सुर्ण्ड) को राज्य क्रते पाया, भौर 
भारत के स राञ्यने उस दूत फो लौटति हुए युश के देश फे वार धो 
सित पने दूत के उस फो साय श्टूनान भेजा ।--दं हि० छ० +, ए० ७१२ 


८७६ आरतीय इतिद्ास फी स्परेवा [ खं ५ प्र० २० 


कनिष्फ के समय से गान्धार श्रौर उस के पद्षी प्रदेशे स्ते परेष्टी 
लिपि धीरे धीरे लुप्त ने लगी श्नौर उस फा खान यारयावत्तं री धपनी 
बाह्ली लेमे लगौ थी ! साथ ी प्ररतो के धान में सच्छृत का प्रयोग वदृने 
लगा था। सन्‌ १९२६-२७ ० में सर थौरेल स्तीन को तिरश िलोचिस्तान 
फे सषोरालाई भिले फी थल दून मे इकि तदसील फे ७ मील दृकिखिनपूरव 
तोर देरदै नामक खान पर एक प्राचीन बौद वस्ती के सेंडहरे मँ ५० शमि. 
लिखित रीकररे भिले, जिन मे से ५ पर प्रा तथा ४५ पर सरोष्ठी लेस है । 
रक्षी बाले ठीको मे से एक पर गुप्तयुग फी लिपि है; बाकी सय ठदीकरों पर 
कौक्तिपि के ्रच्तर वासुदेव कोशा फे समय केया उससे शुष पीठे के 
है ब्राहली ठीकरों मे से एक पर विहास्वाभिस्य मीर पदा गया दहै, दूसरे पर 
स्यैसत्वान दितः“, तथा तीसरे पर चतुरिति त“ । खसेष्ठी ठीकरों को जोड 
कर ढा० फोनौ मे पक दवारत पद्‌ डाली दै जो इस भकार है- 


पटियोमिरस विदरस्वमिक्च देयधर्मोयं प्रप स्वक्यियोजमिरपदिविदरे सवे 
चतुर्विरो धचर्यनं स्ैरितवदिन प्रतिग्रहे (1 ) दतो च समपरिरयगतो समे भसपित्रिन 
परतिय॑शो सरव॑सष्वनं मे भतियंशो ध्म॑पतिस च दिय भवतु ।१ 


छर्थ--विष्टार के स्वामी पादि यो सीर का पने योल-मीरपादि- 
बिष्टार भें यद प्याऊ का दान सर्वास्तिबादी श्ाचार्यो फे प्रतिब्रह मेँ । शस 
संम्यक्‌.परि्याग ( दान ) से खगे ( भविष्य मे ) माता-पिता को ( पुरुय का ) 
यंश मिले, सव स्य फो रंशा भिज्ञ, पौर धर्मपति कौ दीरपायुता हो ! 


योल नाम की तुलना सतनी येस्लस्सेकी गई है । मौर भी शक 
शब्द है सो धस से भकद च्या 1 भाचीन शकन-सवत्‌ १०३ वाले पूर्वी 


१, भा० श्र० स० २, १ ए १७६-७६॥ 
२, ऊपर § १७९५ ८०४। 


§ १८६1 पैठन श्नौर पेशावर फे सा्नाज्य ८७५ 


चख्घ-ए-बादी लेख मे मी षह शब्द दै । पादि येल मीर को सतनी 
सरदार होगा जो वासुदेव या उस के किसी उचराधिकारी की तरफ़ से उक्त 
अदेश का शासक रदा देगा । लोरालाई तिटिश भिलोचिस्तान में है, चिन्त 
ह्म देख चुके हैः कि षद श्रसल श्फयानस्यान मे- पानो कै 28 देश मे-है२ । 


विदल सातवाहनों में राजा यज्ञश्री सातकरि बहुत प्रसिद्ध हुश्वा। 
त्स्य पुराण की धंशावली मेँ उस छा नाम श्रन्तिम सातव्राहुन से उपर चौथी 
पीट पर तथा शिवश्री भौर रिवश्कन्द्‌ सातकणि फे धाद्‌ है; जायसवाल 
पसे खन दोनों से पहले तया शनन्तिम से साती पड़ी उपर चतरपन के 
ठीक याद्‌ १५०--८६ ३० में रखते है ! सव वात यष है कि एष के ठीक 
समय फा निश्चय अभी नदीं शिया जा सकता, शन्तु वह दूसरी शताब्दी ई० 
फे न्तके करीत था इस पर सव की सहमति है। पुणो मेँ उस छा राज्य. 
काल २९ वरस फा दिया है--श्रमिलेखों में ठस फा २७ वां वरस तक दुर्ज 
है । उस के रग्कराल फे चमिलेख नासिक कन्देरी तया छष्णा दिले में 
चिन्न नामक शयान से पाये गये है । नासिक वाले श्रभिलेखः में मदासेणापति 
मवगेप फी मार्या महेणापतिणो वासु फे द्वारा एक लेण द्विये जनि का उन्ञेख 
है । नासिक च्नीर कान्देरो मे यन्ञघ्री का रभ्य रहने से भरक्टहैकिकमसे 
छम धपरान्त उस ने उलैन फे चत्रपों से श्रवश्य वापिस ले जिया था। उस 
के सिक्के ्मान्धदेश से, वदा बिसे, सेपारासे वथा सरार सेभिले टैः 
जिस से यह्‌ सम्भव दीखता द कि उसने सुराटरमी वापिस ले जिया धा। 

सुद्रदामा फे दो बेटो--दामनजद घौर सद्रसिद-में परसर लडाई रहौ 
दीखती है दाभजुद्‌ ध्ौर उस के पुत्र जीवदामा के राज्य फरने के षद्‌ सद्र्धिद्‌ 


4. उपर § १०७२-० ७८६ | 
२० उपर §§ ७ च्‌, १० उ (२ क )- ४० ३९; ४८। 
३, ८० इ० ८. १० ३४। 


८७८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा  [ खं० ५ प्र० २० 


मे दो वार राज्य किया, फिर जीवदामा दूसरी या तीसरी वार मदकति्प चना, 
चौर उस कै पीये सद्रसिह फे बेटे ससेन ने राज्य किया । रुद्रसेन ने २२ वरसं 
राज्य किया; किन्तु उस फे पिता ताञ भौर माई के राज्यकालों फे एक दूसरे 
के बीच परडूने से घरेलू लड़ाई सूचित होती है । या तो य्चश्री के दखल देने - 
से यह्‌ अवा पैदा हु दयोमो, भर यदि वैसा नदीं तो यन्नशरी ने सं सवश्वा 
से लाम इठाया होगा । 


जीवदामा के राज्यकाल से उस्मैन के मष्टाकतत्रपों के सिक्ों पर शकाच्द्‌ 
वरजं रहने लगा, इस से उन का वंशायुक्रम छनौर उन फा काल ठीक सिरिचित 
है । वह्‌ एस प्रकार है- 








१. चष्टन१ 
| 
जयदामा 
1 
२. श्द्रदामा 
१९० ई० 
| सः) 1 
३. दामज्‌द्‌ ५. सुद्रसिद वेदी = वासिष्ठीपुत्र 
| ¶८१- मप दै सातकरि 
{` १३१-8९ ६० 
सत्यदामा ४, जीवदामा 
१७ द 
१६७--६६ ० . 
= (त 8 
६. सद्रसेन ७, संघदामा ८. दामसेन 
२००--२२२ ० २२२-२३ दं २२३--३६ दै 


१, संख्याय उन्दी नार्मौ के रागे कग ह जो महाषग्रप यन पाये! 


§ १८ ] पैठन शौर पेशावर फे साघ्राज्य ८७९ 


सद्रसिह फी महाक्तत्रपी के समय का १०३ शक सं० (= १८९१ ई०) 
का एक श्रमिलेख, फाठियावाडइ के हालार जिसे के गुन्दा यान से षाया 
गया है; उस में भ्रामर सेनापति रद्रभूति फे एक दान कौ सूचना है । जयदामा 
कफे क्िस्री पोते के राज्यकाल फा उङ्ञेख जूनागद़ के पास से पाये गयै एक 
खरिढत श्नमिलेख मे भो हैर । फिर १२२ श्नौर १२६ शकाब्द फे सुरसेन के 
समय कै दो धभिकेख काठियावाड्‌ के पच्छिम श्रौर उत्तरी दिस्सोसे 
भिले है*। 

यद्‌ कषा जा सकता है कि कनिष्क फे समय से प्रायः एक शताब्दी तक 
छर्थात्‌ लगभग ८० दै से १८० ई० तक समूचे उत्तर भारत मेँ छपिक- 
ठखाये छा राज्य था ध्मौर समूचे दकिन भारत में सातवाहनों का । 
तुखार-साम्राज्य फे द्क्खिनी छोर पर शक क्षमो का राज्य था, शौर उसी 
प्रकार सातबाहन-साभ्नाज्य क द्क्खिन छोर पर तामिल राष्ट्र । १८० ६० कै 
बद्‌ रौर श्याधो शताब्दौ तक भी यद भवस्य प्रायः वनौ रदी, किन्तु उस 
घीच उत्तरी श्चौर द्क्लिन साश्राञ्य सिथिल होते गये, श्रौर उनका स्थान 
लेने वाली नई शक्तिर्या मी उसी रसे मे उट खड हुई 1 


$ १८७१ तुखार श्रौर सातवाहन साम्राज्या का हास भौर अन्त 


हमने देखा कि वायुदेव ॐ घाद तीसरी शताब्दी ३० तक भी 
ऋपिकोँ फा राज्य उत्तर भारत के विशेप अंशो मेँ किसी रूपमे घना हु्ा 
था; किन्तु बह उस फे पतन श्चौर हास फा युग था । उत्तर भारत मे तीसरी 


१, ए० ६० 9१, ए० २३९॥ 

२, व्ही, ष० २७१ 

३, लु० ख्‌० का ३६२; चथा एन इं १६, ° रद । 
४, उपर § ¶८९--प्र० ८५६९ 


८८० मारतीय इतिष्टास की रूपरेखा [ ख०५प्र०२० 


शताब्दी १० कै श्वारम्भ थवा दूसरी फे अन्तम हौ कौशाणों के स्थान में 
यौधेय गणे छरीर नागन्वशी राजाश्नो के राय्य स्यापित हो गये) वे नाभ सजा 
कौन थै, किन दशा मे उन्दों ने राज-शक्ति पाई, इत्यादि प्रश्नो पर दाल त्क 
छु भी प्रकाश न पडा था, दसी फासण तीसरी शताब्दी ई० को भारतीय 
इतिहास को न्धकार-युग कहने का स्वा था । दात दी में जायसवाल जी 
फी नर सोर्जो मे इसे पूरी तण्ड्‌ प्रकाशित कर दिया है भिन्तु वह मारे 
बदइसवे प्रकरण फा विषय दै । 


दक्सिन का इस युग का इतिष्धास मी धुवला है । अन्तिम सातवादनों 
मे से राजा शिवश्री सातकरणि चनौर चन्द्रधी सातकर्णिं के सिस्फे फैवल न्ध 
देश से पाये गये ह्‌ 1 श्रमरावती के एक श्रभिलेख१ में राजा शरीशिबमक शात 
काना द, वहशिचध्री दी होगा। 


उधर नासिक से इसी युग का एक श्रभिलेखर पाया गया है जो स्न 
मादपिपुतर क्िबदत्त छरभीरपुय छरामैीर ईशरतेन के ज्यका फे नौव वरस छा 
ह। इस च प्रकट है कि उत्तरी महारा श्च आभीर फे हाथ मे था। उन्जैन 
कै त्तो फे एड श्मामीर सेनापति का उल्लेख उपर याया है९। मदाक्नतप 
दामसेन फे बाद ईश्वरदत्त नाम फे एक श्याद्मी ने चतव्पों का राज्य हथिया 
ज्तिया, यद्यपि उस के वाद्‌ क्षवप वंश फिर जारी ष्टो गया! दैरदत्त 
फ सिषं पर शकाव्द्‌ के यजाय उस के राज्य-वपे दज हं, इसी से उसके 
समय का छन्दाजु फरना पडता है, चौर वद्‌ २३६-३९ ई० माना गया है* 1 
ई्धरदच भी कोद ्रामीर सेनापति प्रतीत दोता है! 





१, लु सू क्र १२७६ । 

२ पठद्० एप ८८८ 

३, उपर § १८६--९० ८७६ 

४. शछ्मा० प° सि० सु०, येतिष्टािक शमिका धर° १३.५.३६ 


§ १८७ ] पैठन श्नौर पेशावर के साम्राज्य ८८१ 


श्रान्धों के समकालीन राज्य करने बले वंशो के राजायं की संख्या्ये 
पुराण में यँ दी है श्रान्धरत्य, १० या ७ श्रामीर, ७ गदैमिन्‌, ६ या 
१८ शक, ८ ययन, १४ तुषार, १३ या १० सुरुखड शौर ११ या १८ मौन । 
यवेन प्रदले सातवादनों के समकालीन ये, शक विचलों फे, प्रथा तुषार 
पिदलों के । यजा गद्र॑मिल्न भी शको के श्चानेसे ठीक पौ था, इस जिए 
वद जिस चेशं मे था वद भी पदले सातवाहनों छा समकाक्िकं था ¡1 ुरेरड 
भी स्पष्टतः कोरे शक या वुपार वंश था; मौन के षिपय में जायसवाक्तजीका 
कृष्ना है छि चह यौव श्र्थात्‌ ज्व काचपपाठहै, श्रीर यद्विवयैसाष्ो ती 
षह मी कोई शक-वुपास्वंशा था । जायसवाल जी का कदना है कि तुप 
मुर्ष्डो रौर यैवो का एक दी वंश पुराण को वास्तव में ्रमिपेत दै । 

घाक्ी रदे अन्ध्रभरत्व शौर श्भिीर, जिन के कुल वरस करमशः ५२ 
शौर ९७ लिते दै । बश्च वंश का २४८ ई० मेँ च्दृय होने के साथ श्नाभीर 
राञ्यक्ा शन्त दो जाता है; फलतः श्राभीर शासन का उदय श्रन्दाज्न १८० 
‡० मे रखना चादिए। चतरो फे सेनापति सद्भूति धामीर छा धभिलेख 
ठीक १८१ ६० का हयो है । जिद मद्‌।कतत्र१ ईरदत्त के सिर्फ मातवा गुजरात 
श्मौर फाटियावाङ्‌ से पाये गये ह बद शायद्‌ सद्रभूति का टौ छोई वंशज कशो । 
विद्वानों का यद भो अन्दाज है रि नासिक-भभिलेष वाला ईरसे श्नौर 
वहू ई्धरदृच एकर ददी व्यक्ति है । यदि ये न्दा ठको, तो यद कना 
शोगा कि च्राभीर लोग जिन खा श्रमिजन पच्चमी राजपूताना मेँ सिन्ध षी 
सीमा पर था, श्द्रदामा कै सरु जीतने पर उस के राज्य में सम्मिलित हष 
धीरे धीरे वे ्नत्रपों के राज्य में ऊँचे पद परानेलगे; शीघदही उन्दने चत्रप- 
राज्य फा पच्छिमी भाग ले कर उस मे अपना राजवंश स्थापित फर लिया; 
श्नीर छन्त मे छु समय के जिए उन्दों ने समूचे चव्रप राज्य तथा उत्तयै 
महारष््‌ फर भी द्यिया जिया। 

उत्तर मदाराषटर मे जैसे श्चामीर सातवादनों के उत्तराधिकारी बने वैसे 
ही दङ्खिनी मढा देशा चथा उत्तर कर्णाटकं म--अर्थाच सरातवादनों के 

१११ 


८८२ भारतीय इतिदास कौ रूपरेखा = [ खं० ५ प्र० २० 


शछ्रसल श्भिजन मे--सातवाहनों फे दी सगे-सम्बन्धिर्यो फा एक वंश उठ 
खडा हा । श्नान्मूत्य उन्दी का विरोपण प्रतीव दोक है । 


वैजयन्ती ( वनवासी ) से एक महामे कौ वेट महाराजनारिका का 
दानपरक अभितेख^ मिला है, जिस मे महाराज का नाम दितीपुर धरिष्टुकड 
चुकुलनन्द्‌ सप्वकपिणि है; द्वि करा का नाम उस लेल मे नीं है, पर उस का 
दान मार स्षिबखदनाण-सिरि फे सेमे है । कान्देरी से एक शौर अभिलेखर 
मिलादै, निस मं नागमुलनिका के दान का षले ट; वह पने को 
मदारसिनी अर्थात्‌ सदहारठि की खी, महाभोजी श्रौर महाराज की वेदी तथा 
कषदनाग-सातक की मा बतला है । इस लेख मे महाराज का नाम नदींदै। 
इस मे कोई उचित सन्देद्‌ नर्द हो सकता कि दोनो लेख एक दी दायिका फे 
है; उस का नाम नागञुलनिका था, उस दी माँ महाभोजी धनौर बाप राजा 
हारिवीपुत्र चुट छल फा सातकणिं या, चनौर उस का येटा स्कन्दनाग साति 
था। फिर मैसूर फे शिमागा जिले फ मलवज्ञी नामक खान फे एक यंभ पर 
दो नौर ्मिलेखः है । उन में से पटले मेँ वेजयन्ति-पुश्एना के एक दनि फा 
इङ्ञेख ह; दूसरा भरमिलेख पदतले के ही नीचे खुदा है, शौर उस में वैजयन्तौ 
पुर के धमासा कादम्बो क ज द्वारा उसी गाबके फिर से दिये जने की 
यात है मो पले हरितिषुत्र चैजयन्ति-पति सिवखदनवम्मा ने दिया था । दोनो 
धमिलेखों की लिपि में विशेप अन्तर नहीं है । इन भिलेखों से चुट़-सात- 
फणिंयो का वंशवृत्त यों वनता दै-- 





१ लु० सूकरा ११८९॥। 
२, वहीं १०२१। 
६, वहं ११९.६,११९६} प्निव्राफिया कथादिकं ७, ० २९१-६२ 1 


१८७ ] पैटन शौर पेशावर के.खाम्राज्य ८८३ 


राजा दारितीपुत्र सातकर्िं = महयभोजी ति 
मदारटि= क 
स शिवसकन्द वर्मा 
यद्‌ भी पकड है कि कान्देरो से मैपूर तक समूचा पच्धिमी द्क्लिन 
दन के अथोन या, चौर कि इन के दाय से वद्‌ राञ्य कादम्बो के दाथ गया ! 
काद्म्बों फी घात श्मगे+ कदी जायगी । 
पच्छिमी द्क्रिखिन में जैसे भाभी श्रौर चुट छल ने स(तवादनों फा 
स्थान लिया, वैसे ही पूरवो दकिन धर्थात्‌ थान्धदेश मे इखाङुबों भौर 
शरहर्सलायनों ने । छृष्णा चिल के जगगयपेद्य के स्तूपर से राजा माठरीयुत्र 
इवा वंश के श्री वोरपुरुपदत्त के यीसवे' राज्यवपं के तीसरी शताब्दी 
ई० की लिपि कै अभिलेख र मिले दै । हृहत्फलायन राजा जयवर्मां के समय 
फी लिपि भी सातवादनों के ठीकवाद्‌ की दैः उसवंश के हाथमे सुप्रसिद्ध 
कुद्धरहार २ था राज्य था; उन की चर्चा भी भमेर कौ जायगी । 
इस प्रकार लग० २४० ई० तक समचे दृक्िन से सातवाहन का 
राज्य उठ गया । तामिल रट मे नेहुंजेचियन्‌ दूसरे फे समय से पारब्यों 
का आ्रायधिपत्य चला राता था। वद्‌ भी प्रायः उसी समय समाप्त हभा-- 
सामिक्त देश मे उन के उत्तराधिकारी पल्लव ^ उठ खड़े हए । प्रायः उसी समय 
उत्तर भारत से तुखार का घन्तिम चिन्ह मिट गया 1 


, ४, भरकर २३-२४भे को कि घ छुप नहीं रहे ६ । 
२, इ" श्रा० ¶८८२, १० २९८.६॥ 
६. दे० उपर § १०७६-० मनत 1 
४, पादषये' प्रकरण मे जो श्रमी नष देगा । 
२, नीचे § १६८ । बह परिचदेद्‌ वदसे भष्स्णमे है, घो प्रद नही 
छपेगा 


च भारतीय इतिष्टास् फो रूपरेखा [सं ५भ्र०२० 


श्रारिख के पाथंव राज्य का उद्य भायः सातवाहन राज्यके साथष्ठी 
साथ तीसरी शतान्दी ६० पू० मे हुता था । २२६ ईम उप का स्थान भौ 
सासानी वंश ने लिया । इस प्रकार उस का शौर सातवाहन राज्य का घन्तभी 
भायः साथ ठी साय हा 1 उसी प्रकार चीन के इतिहास में षान स्रा का 
युग ( २०५ ३० पू०-२२२ ६० ) भी हमारे सातवाहन युग फे प्रायः धराथर 
ही बराथर चला 1 पच्छिमी जगत्‌ में यूनान का स्थान रोम ने प्रायः तभी 
क्षिया था जव हमारे यहाँ मौर्य" का सातवाहन ने; रय २११ ३० मे सम्राद्‌ 
सेवरस के साथ रोम के वैभव-युग का भी च्नन्त हुश्रा श्चौर उस कफे बुरे दिनि 
छरू हए । तीसरी शताव्यी ० का पूर्वां प्राचीन जगत्‌ के इतिद्ास भें एक 
भारी परिवच्चन-काल था ! उन सथ परिवत्तेनों या राज्य्रान्तियों की जड़ मेँ 
यदि कोई विश्वव्यापिनी प्रेरणा रदो दो तो उसे हम च्मभी तक प्रह्चान नदी 
पाये। 


§ १८८. अदपिक-सातवादन-युग का बुहत्तर भारत 
(लग० ५०--२२५ ०) 
अ, उपरला दन्द 


भारतवपै फे बाहर भारतीय उपनिषेशो का वीज पले पहल श्चशोक 
कै घम्मनिजय से वोया गया या। सुवरमूमि के कते को भले दी उससे 
पद्ले मष्टाजनपद्युग फे सामुद्रिक व्यापार ने ऽस वीज के लिए तैयार 
कर रक्ला था, किन्तु उपरले दन्द में पहले पहल अरशोक के समय दही 
भारतीय साम्राज्य की पक शाखा रोपी गई यी। उस शासा फे पनपने 
का पृत्तान्त भी पीठे, कदा जा चुक्रा है। बरगद्‌ फी शाखा जव फिर 
से पमी मे भपनी जडे छोड़ कर परिपकद्ो जाती है, तव उसका नौर - 


१, § १७९। 


§ १८८ च ] पैठन शौर पेश्रवर के साग्राव्य ८८५ 


सख्य तने का भेद करना भी कई वार कठिन क्षो जातां है । ऋषिकःतुखारों 
कफे साम्राज्य के समय उपरले दिन्द शौर भारतवपं मे उसी प्रकार छव भेद 
नरहाथा। दृनोंदेशणकदीकशके श्रौर बहुत वार एक दी व्यक्तिके 
शासन मे रते । अशोक के समय यदि मगध का शासन उपरले दिन्द्‌ 
ठक पुव गया था, तो कनिप्क श्रौर विजयकोत्ति फ समय परते दन्द का 
शाक्षन मगध तक चा प्हुवा । पिकं का मगध शौर उत्तर भारत पर 
शासन रहने फा परिणाम प्रायः वहो ह्या जो मगध का शासन पिको कै 
देश पर रहने का होता । भ।रतवपं का परमाव मध्य एञिया पर श्रार मी 
श्यधिक सखापित हो गया । दूसरी शवा्दी ० मे तारीम के समूचे दृक्िनी 
क2 मे, पूत मे लोव-नौर १ तक, राज-काज की भाषा गान्धार छरी प्रछत 
थीजो खसोष्ठी लिषिमें लिखी जावी । दृसरी से चौथी शताब्दी तक वष 
श्रवस्था जारी रही । उस प्रदेश की पुरानी वक्िर्यो से लकड़ी की तल्ति्यो 
पर-जिन्दं कौलमुद्र कहते थे--लिखे हए प्राकृत भाषा कै उस समय के राज. 
कीय फारोवार के सैका लेख पामे गये है । सोतन के नजदीक गोशङगः विष्टार 
नामक खान के खेँडदरो मे उसी पराकृत में भोजपत्र पर दूसरी शवाब्दीई० फी 
लिखी हर चम्मपद की एक भ्रति पाई गई दै । उत्तरी तारीमरन्काडि फे दुश्मन 
शार से श्रश्वयोप के नाटक शरिषुतकरण फी दूससे शताब्दी ३० की लिखी 
हई एक प्रति के वंश मिले है । भारतीय पुस्तकों को सव से पुरानो द्रत- 
लिखित प्रतियाँ षी दोनों है । श्रदाई तीन शताब्दी तक भारतीय भ्रात का 
तारीम-कठि की राजभाषा होना यद्‌ सूचित करता है ि वह भारतीय 
प्रवासियों का एक श्च्ा वड़ा उपन्विश था, शौर वौ को लानीय 
जमता पूरय तरद्‌ उस के प्रभावमे थी । छीर गान्धार की दी प्रात कै वह 
पृद्‌ पाने से उस धनुश्रुति की सचा सर्वथा सिद्ध शती है जिस फे ्लु- 
सार अशोक ने गान्धार फे लोगों फो सतन निर्वासित क्रिया थाः ! 


१, नौर माने सर, ग्डील ! 
२, उपर $ १३२- ४० ६६ । 


८८६ भारतीय इतिष्टस की रूपरेखा = [ ख० ५ प्र० २० 


मध्य पक्षिया फे इतिहास मेँ सचमुच बह खरै-युग था, यैसी खभ्यता 
श्नीर सम्रद्धि का समय उस देश कँ इतिहास मे न पहले कभो श्ाया था, न 
फिर कभी भाया । 


उषरले हिन्द से भारतवपं का प्रभाय चीन तश परचता । चीन मे 
बौद्ध धर्म फ पर्टुचने ्लौर पे-मः सै विददार फी स्यापना फा वृत्तान्त पीवे१ कद्‌ 
के दै । १४४ ६० मे उस विष्ठार मे लोरोत्तम नामक एक भिस्घु वद्ध धमं 
र प्रचार कै जिए पर्हचा, वह भिक्स जन्म से एक पार्थव युवराज था, शौर 
पा्थव राज्य की गदी फो द्धोड कर उस ने भगवान्‌ बुद्ध की शरण ले ली थी। 
वह भारी बिद्राम्‌ था] उस से पदले चीनमे साधारण रूप से वीद्ध धमकी 
शित्ता दी गई थी. लोकफोत्तम ने पहले पल सस्त फे अन्यो फा श्वद्ला--द् 
रीति से चीनी भाषा में चदुवाद्‌ करना यारम्भक््या। उस के तीम परस 
पीथै उसी धिर में एक भारतीय शक भिज्ञ उसो उेशसे परवा । उस फा 
नाम या लोकत्तेम । वह्‌ वरदा १८८ ई० तक कार्यं करता रा । लोरोत्तम ने 
म्वीन में वोद्ध यध्वयन फी पको नीव डाल दी ! उस के शिर्ण्यो मे एक चीनी 
विद्वान्‌ भी था, जि ने चौन में पले पहल सस्टत पदी थी। 


इ, सुवणेभूमि चौर भारतीय द्वीपो के राज्य, 
चम्पा उपनिवेश की स्वापना 


इधर परला हिन्द श्यौर भारतीय महासागर के द्वीप भी पिद्चले सात- 
वाहन युग मे पूरी तरद, एक छोर से दूसरे छोर तक, भारतीय उपनिवेश से 
ढक गये श्नौर भारतीय वन गये । 


१ उपर § १७८--एु० ८२२॥ 


१ १८८६ 1 पैठन श्चौर वैशावर के साम्राज्य ८८७ 


सम्‌ १३२ ईै० मं यवद्वप१ के एक रजा ने जिस का नाम शायद देव- 
चर्मा ( चीनी खुप--ति्राख्रो-पयन ) था, चीन को अपने राजदूत मजे थे । 


सेमन भूगोलम्लेखक प्रोलमाय के मन्थ से जाना जाता दै किं यवद्धीप 
शौर भारत फे वीच बहव से रे दीपो मे चस समय भी पुर्णादक राक्तस 
र्ते ये । ताप्रलिष्धि के पूरव से तौनकिन की खादी तक लगातार भारतीय 
बस्तिया थौर वन्दरयाष्ट ये ] आघुनिक करा की स्थलमीवा मे तकोल नाम का 
एक बन्द्र था; उस के निकट दी एक तक्तरिला थी । सुमात्रा फे द्क्खिन- 
पूवी छोर पर षंगच्धीप था जो भ्व वंका कदलाता है । 


किन्तु सव से अधिक महत्त्व फी बस्ती, जो दूसरी शताब्दी ६० कै 
शन्त मँ एक सुदढ स्वतन्ध ्ौर उन्नतिरील राज्य बन कर उठ खड़ी हुई, 
शवम्पा फी थी । वह्‌ परले दिन्द के प्रवी दोर पर थी । उस चम्पा का नाम- 
करण स्पष्टतः प्रग देश की प्राचीन राजधानी चम्पा के नाम परर हुघाथा। 
भहाजनपद-युग में मौ उस पदी चम्पा (भागलपुर) फे लोग विशेष सूपरसे 
सवरंभूमि के व्यापारे ले हृएये, सो हम देख चुके है"! उनम सेजो 
उधर यस गये उन्दी ने इस नई चम्पा की सखयपता की इस चम्पा ने कोठार 
श्नौर पार्डुरङ्ग को जीत कर अपने धीन कर क्िया । कौटार्‌ फे उत्तर चीन- 
साम्राज्य का जेनान प्रान्त था । हग देख चुके टै कि उसके दृक्रिखिनी घोर 
मे-फँग नाम से बरला घन्तरीप तक--चीनी यृ लोग नदीं अल्यु्त परले 
हिन्द के स्थानीय मोन.स्मेर जोग रहते थे । उन का प्रदे श्रव चम्पां फे श्रार्य 
छपनिवेश मे चा चुका था, रौरवे लोग मी चर्याः छी रिक्ना-दीना पारदे 
ये । चम्पा उपनिवेश फे श्रा्म-्रस तया धार्यो की शिचा-ीत्ता पाये हए 
उन श्चादिम निवासि्यो के वंशजं छव भौ चम फलते है । जेनान फ द्क्लिन 





१, यवद्दीप े विषय मे दे० उपर § १०६--ए० ८१०-१३। 
२, उपर §§ ८२१ ८४ उ--ए० ३१-२ ३२७ 


८८८ भारतीय इिदयास की रूपरेला  [ ख०५प्र० २० 


फे स्वतन्त्र चम यार वार चीन-साब्राज्य पर ठेठ दक््खिनी चीन तक हमले 
किया करते, श्रौर जेनान प्रान्त ॐ अन्तरगत जो चम थेवे भी ध्रायः विद्रोह 
कर उठते । चीन को सेनायें उन के हमलों से बहुत उर्वीं, शौर चीन का इन 
द्क्खिनौ प्रान्तो पर शासन नाम को था। १०० दैण्मे चम्पा नेएक विद्रोह 
करियाजो सफल न हु; १९२ ई० मे उन का भन्तिम विद्रोह हुश्मा जिख से 
स्यतन्व चम्पा राज्य को स्थापना हु 1 कौटार के उत्तर चम्पा का विजय्‌ नाम 
का प्रान्त य। सौर उस के उत्तर चम्रवती । उसी श्ाम्रवती मे चम्परकी 
पहली राजधानी इन्दरपुर थी । श्रगली नौ शहाव्दियों तक चम्पा का राज्य 
वड़ी उन्नत श्नौर समद्ध वस्था में वना रदा; उस फ वाद तीन शताग््िं 
तक सफलता से शौर फिर गिरते पड़ते धपते शवु्ों का सुकाला क्ता 
रा । उस का अन्तिम चिह्न भिटे ( १८२२ ६० ) आज सौ से कुद हौ उपर 
वरस हष दै । 

इस प्रकार चछपिक-सातवाहन-युग में भारतवपे फे साथ उस के . उप-~ 
निवेश भिल्ला कर एक चृदत्तर भारत वन चुका था । उस का एकटोर वं 
श्र तारीम फे कों पर या, चौर दूसरा पूरी सरयू (जावा की सख्य नदी) 
श्नौर पूरयी चम्पा पर । 


“ परिशिष्ट ऋ 


सातवाहन राजार्थो फी वंदा-तालिका 

भ्य वंशावली मतस्य पु० मेँ पूरी दौ है, यायु श्नौर नदाण्ड के पृततान्त 
यदुत चूर हैः! मग्बत श्रौर विष्णु यद्यपि राजञा्मो की सूची पूरी नदी येते, 
तो भी ल्ारम्म श्रौर शन्त में छद विरेप घाते वतलाते टै 1“ वायु 
` ब्र, मागवत मौर विष्णु समी कते है कि कल ३० राजा थे, यथपि वै 
३० नाम नहीं देते । बन फी पोधियों में ६७, १८ या १९ नाम है, एक पोयी 
मे २३। मत्स्य कता है छि १९ राजा ये, पर उस कौ ३ पोथियों पे पूर ३० 
नाम दै, चौर भ्रौसें मे २८ से २१ तक ।*--पुरणपाठ प° ३५.३६ 1 

पार्जीटरने धागे जो सूची दी दै, यद मत्स्य श्रौर वृसरे पुराणों फे 
शारम्मिक समन्वय से बनाई ग है| वायु की प्रामाणिकता धिक है; मतस्य 
भेजा षड्वा है कि छल राजा १९ थे, वहाँ मूल पाठ शरायद्‌ २९ था, १९ चस 
का पपाठ ह; दे० ० ऋण सि सू०, भूमिका, पर द दि ४। 


श्र 


८९० भारतीय दतिद्यस कौ रूपरेखा { ख० ५ परि० 
म न्न्न्न्न्स्रुगु न्न ~ 
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१ | सिञुक २३ सिक | 
२| छष्ण(पकाभाई)१०या१८ छष्ण 
३ | श्री शातकर्सि १० | श्री शातकपिं मत्स्य मे मच्वफणि 
| पूर्णीत्सग ८ 
५ | स्छन्धस्मम्मि भ 
६ | शातकरिं ‰६ ¦ शातकरि 
७ | लम्बोदर १८ | लम्बोदर | बह्मरडमु° मे णतकसिं 
के वाद धापो्व, षीपर्मे 
लम्बोदर नदीं; वायु 
फी प्क प्रतिर्मे भी; दे 
श्रा० प्ते सिन सू, 
„| भूमिद, ष ६६। 
८ | श्यापीलक १२ | श्रापोलवा १२ 
९ | मेघस्वाति १ | पदटुमाति र्वं 
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८९१ 


लायसवाल् ने १८ जिखे 
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प्राचीन शक प्रादि जातियों के विषयमे मारे क्षानफां सव से प्राचीनं 
उपादान खामनी च्चभिदेख तया दैरानभवासी यूनानी यानी दिरोदोत फा अन्य दै, 
जिन फा पीचै ( $§ १०४-१०१ ) उरलेख क्षिया जा का है 1 सिकन्पुर के साधी 
यात्रियों के लेर्खो भं सुग्य के णको का उव्लेल-माव्र हो सकता था । चास्त्री के 
पिदधले यवन राञ्य से सम्प म धाने वाली शफ तुखार शादि जातियों के विषय भं 
पिले यूनानो लेखकों से वहत कुद पता मिक्ता दै, उन के संफित सेर फा 
श्रलुवाद भैररिटल के धमरे्ी भन्ये है जित का उरलेल मरय प्रकरण के अन्ध. 
निर्दशे कियाजा चुका) किन्तु दसयुग मे मभ्य एशिया फी फिरिन्द्र जातियों 
कै दृतान्त पर तथा मभ्य एरिया शौर वायस्य भारते के दतिदास प्र सव से 
श्चयिक प्रकाश गवीनी दतिहाष-यन्पों से पडता दै ! वैते तीन ग्रन्थ प्रधिद हे-- 

(4 >) स्सि-मा चिन का शी-की जो लग० ९१ ६० पू अ पूरा भा । 
भराचोन दतिहाम की यष्ट सव से फीमती खान द । रिस्ि-मा विप्न फो पारवात्य विद्वान्‌ 
श्वीन का दियेदोत फते है । उत्त के अन्य फा सीसी अयुवाद्‌ शावान (1128 
1768) ने किया दै 1 उस फे केवज्ञ १२३ चे च्याय फा, जिस अं चग खिपून फी 
याना व्यम है, भरामारिक श्गरे्नी चनुवाद प्रोडरिख हिथं का किया हुभा ज 
छ्०श्रो० सो० १६१७) प° पश्प्रमेदै। 

(२) पानकूष्ा चिन हान शचरयाद्‌ पहले हान चश फा एतिहास, 
जिसे पानष्टरुके पी उसी यहनने ्रष्ण्में परा किया। उपरमे २४ ६० 
सक फा द्तिषटास हे। 

(३) पटाने फा हिस हान श अर्यात्‌ दूसरे हान चश का दतिहास, 
भिस २४-->२० द° फा इतिहास है । फानये की गष ४४५ ईनम इधी, 
पर उस फा इविष्ास भी घटना्यो के भ्रष्यचदर्णी सरकारी प्रतिवेदफों के शृततान्तों 
पर निर्भर 
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इन चीनी भ्रन्यो े घनु्ाद्‌ धरौर विवेचन धथिकतर कसीसी धौर भमन 
विद्वा्मो नेष्ियिषै । खेद्‌कोवाव कि धमी तक किसी भारतीय पिद्रान्‌ मे 
खन कामभूल से छध्ययन फर किसी भारतीय भाषा म युवद नही क्षिया । 


कालङाचार्य-कथानक ष्टा सम्पादन याकोवी ने लाद ३४, ए० रश 
भ्रमस्य था) उस कथानक के एफ नये रूप फा उद्धरण लायसवान ने श्रपने नीचे 
निर्दिष्ट लेख मे किया है । 


मध्य एशिया मे लुप्त चायं भाषाथ क लेख तथा धार्यं सभ्यवा ॐ चिन्द पापे 
कषाने भौर यँ फी एक तुखार आदि मातियों का शार्तव पषहवानै जाने फ कष्टानी 
श्स्यन्त मनोरजक है । इस भाधुनिक् खोजन का सिकसिलेव।र दृत्तान्त भी दिन्दरी 
भलिखा जाना चादिर्‌ । सव से पले समर $८६० म मिरिर भारतीय सेनाके 
सैशनिटनैय वावर मामक एक शफर छो पक दूसरे धमे फे घातक षी 
खोज मे पमते-किरते धौनी तकिलान ॐ उक्तरपूरयी धर फी चार ( = षूचा ) 
नामक वस्ती से एक सृप कै संदर मे से निका गद मोजपर्रो पर लिली एक पोधी 
भिक्ञी। षड श्रम पावर-पोथ कक््लाती है । वद कलकते मे दा० दानेलो फे पास 
मजी गै, र शु युग की वादय म किसी संसृत फी पोयौ निकल्ली ! पह वैध 
छा म्नन्थ दै जि ॐे पले धंश में लदसुन के गुण वाने गये दै ] उस फे याद 
सो ष्टा के पास वरदा से नेक वैते धवसे रान कगे 1 भौर तिरि दूत चैते 
कलक्ते फो सामभी भेजने कगे, वैते ्ौ रूघी दूत अपनी राजधानी फो ।* यावर- 
पोथी श्रव ्ौकतप्र्ं मेद; उस के प्रे शोटो जिप्यन्तर धौर धवुर्ाद शनी ने 
श स० ६० नि० २२ म भकारितक्रिये । घो भौर सामभ्री उन के पातस्त भाई 
उस के विपय मे एक रिपोई--रिपोटं श्च दि विटि कलेक्शन श्राव पेदिकि- 
दीज्ञप्रौम सेन्द्रल प्शिया नाम से--प्रषणरित की ( फकफतता १९०२ ) 1 उथर 
१८६२ मं विम्वत पाने बाले फरिीसी दूतो के सुखिया दुबुदन-द-री को सोतन के 
पास से मोजपर्घो पर ज्िघ्ी एक भौर पोथी मितो; उसी पोथी के पक यंश 
कारागर-स्थित रसो दून पेद्नोदस्की पनी राजधानी फो मेज घुका या! धौर पतान 

११३ 
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ष्ोने पर वद जन्य दूसरी शताब्दी ई० की घतेष्ठी मे ज्िखा इध्ा गान्धारौ प्राकृत 
पा धम्पपद्‌ निकला 1 


इस भारग्भिकः सामग्री के हाय लगनेके याद्‌ तो ध्याघुनिक खोजियों ने 
पुरातर-खोज के तिर नेक बवाकायदा चदाह मभ्य एशिया पर शर कर दीं} 
खव से पडली चदाह मारत-खरषार कौ मद्द्‌ से सुप्रसिद्ध जमन सच्छृतक्ञ डा ० श्तीम मे 
१६००.०१ म फी 1 करमर फे प्राचीन दतिषशस् फी सोकल से तथा चुनेर पर 
पाह करने वाली तरिरिश भारवीय प्रौन के साथ पुराच्तखन-खोज करने को लाकर 
सतीन प्राचीन उप्तरापथ फी सोज्ञ के सम्बन्ध मे पदल्ते टी नाम कमा चुकेये। 
उन छी पहली चदा फा दचान्त उन के न्ध्यं खोतन ( भाचीन सोतन ) नामक 
अन्थ ( थौक्सपुद, १६०७ ) मे भकाशित दुभा । १६०६ मे उरो ने दूसरी व्रई 
छी, चौर उस छा वृन्तान्त सरिंदिया ( ठपरक्ष हिन्दु ) नाम पाच निरट्दो कै 
सारी भन्ये निकला। उन के तीसरे धमर अन्य इनरभोर्ट पिया (ठेठ 
भीतरी एशिया > मेँ उन फी समू १६१३-१ पाली तोसरी व्रा फे पर्णिम है, 
सौरये एक प्ौयोयानाभी कर घुकेषै। 


-सरिदिया नामकरण फा शरेय फासीसी विद्रायों फो है । इस यच लजमेन 
फसीस स्सी चौर जापानी सस्थाथों भौर सरवारों फी मद्द्‌ से उन देशो के धने 
विद्वान्‌ भी यसी हयो फट फं संगख्वि दादयो षर चुके है! उन म से प्ष्येक के 
छ्त्तान्त उन उन भापाधों मे कारितो घु टै, धौर उस्र सिल्लसिते मे जर्मन 
मरो० शुदनयेदल सया टा० क्रौन ल फौक, भसीसी श्रो° पेकियो, जापानी सरदार 
धोतानी, स्वीढन के प्रसिद्धं भौगोलिक खोभी डा० स्वेन देहिन धादि पदी कीरति 
पमा घु ह । उपरते दन्द से सैको माचीन पोयिर्यां अभिलेख धयादि उन उन 
देशों फौ राजानियों चौर विचयापीर मं परटुव लुङ है । तरुण चीनियों छौ मी चन्त 
म धिं शली, मोर विषगियों फा उन फे साप्राञ्य मे दख भकार चदा एर प्रभूय 
क्षान-मामप्री सूरले लाना रनद भरने गा । थय वे य्ानिफ खाभिमों षो 
वँ ने पो देते द, पर उन्हे घपने साथ चीनी चेक्ानिफों छो भी रखना पड़ता , 
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तौर सप स्ामप्रौ चोन फे संप्रहालयों को भेजनी पती है । दृप्ती कार्य सीन 
फो धन्तिम यात्रा उन्होने दकम से रोक दिया । चीनी. द्मौर एाश्राप्य 
वैशवानिरो ॐ पफ सम्मिक्षित दल ने पिदुते यरो मध्यं एशिया फी पूरी वैज्ञानिक 
पदताल फी दै; बे रपे परिणाम जर्मन मापामे प्रकारिव कर घु ट; मेन 
म उम ष्टी यात्रा-्तान्त फा सार मात्र दा स्वेन हेटिन ने पेकोख दिं गोयी -डेशरं 
( गो मर के चारपार ) नामसेाजे प्रमररित क्षिया ( लंदन, १६३१ )। 
प्राचीन लौप-समुप्र ॐ पाट फी सोज दन वैज्ञानिकों मेषी दै; थाधुनिफ लीपनौर 
उस समुद का भंश-मन्निट। 


हन चदृ््यो ॐ फए-स्परूप न फेवल संश्टरत धीर श्राह फे अन्य पौर लेव, 
अयुत संसृत म्रन्थों कै सुग्धी चौर पर्णी मापर्थो मे चुवाद्‌ त्या 
पले अक्ताप्त नई भार्यं भाषां ढे प्रादी मे जये घनेक लेख भो प्राये गये! 
क्न॑कली गे उन की पूरो वंमा खोज कर ज० य० य० सो० १६११ ए ४७७ 
भरम श्रननोन जगज व दईर्टनं वुर्िस्तान.८ पूवी तर्का ष्टी धक्तात 
आषाये" ) शीश ले मे प्रकाशित फी । पद्तान्च से पता चदा फिवे ष्ठे वौ 
आपी के पक उच्रप्ूरवी नो पवापदेश की भाचोन मोनी यी, दूरी 
दुश्रिखनी घो खोतन-पदेश फी थी । लर्मन विदान्‌ सुद्र ने पदले-परल उत्तरप्रवी 
भापाकानाम तुखारी र्ता। मो० सीग शौर डा० सीग्निर्‌ ( दोनो नमन) ने 
कडा कि यष्टी भारत ओ प्नाने वाेशकों फौ मापाथी; भो० सीप ने पहले- 
पदल यष्ट सोज निकाना ( १६१८ ) कि ठस मापा ॐ पने लेषो मेँ उसका माम 
श्राप षै दुविखिनी भाषा का प्यत्तिदव पष्ट्ले पष्य दयुमान (जर्मन) मे 
पष्टचाना भौर उर््यो मै उस फा गाम उत्तरी श्रय भाषा ( पियप-5०0€ ) 
रषा (४६१२ ) वेक्षियो ने उसे पूर्व ह्यनो कदा ८ १६१६ ); जमन भौर 
ससी विद्वानों म मः वही नाम चल पदे । विस्दं ( न्मन )"मै उसे लौतनी 
फदना धिक उचित माना ( १६१३ ), मैं उसे खोततनदेशी कदत हुः ा० चुद्दसं 
(जर्मन) ने कडा कियद मारतीय.श्कों की मापा.थी (१६१३ ); भौर चव उने 
फी चह स्वाप्ना श्यः सिद्धान्त. यन शुकी है। ^ 


९०० भारतीय इतिदास की रूपरेखा  [ सं० ५ १० १९२० 


डा° स्तीन फे उपरले दन्द से लाये इए स्रोष्टौ भिलेखों का सम्पादन 
तीन विद्वानों ने किया है, उस अन्थका उद्ेख टो चुका है ! नीलकरटधारिणी 
भामक संसृत यौद पोथी सुग्धी नुवाद फे साथ स्वीन फो मिलौ थी, उसे महायाने 
के येएन विद्वान्‌ पूं वया सुग्धी के फरोसीसी विद्वान्‌ गोथियो ने, मो मदाष्युदध भँ 
मारे रये, फँसि की राजधानी से प्रफारित्त क्या । वैसे ही ठर्कीमं तिषस्वस्तिक 
नामक चौदध अन्ध का श्ुवाद पाया गया, निसे रेडलौफ़ शौर स्यणएद् दादस्यीन 
नामक रूसी विद्वानों ने सेंट पीरसंव्गं ( भाघुनिक जेनिनग्राड ) से निकलने वाल्ली 
विविलौथिका बुद्धिका ( धौ अन्धमाला ) म भरकारित क्रिया । धाम के तरण 
तफ भी व शपनी साप प्ले रवी रभाव से सुक्तं फरने फी धुन में संस्छत से 
छ्नूदित श्यपने उन प्राचीन अन्धों फे ध्ययने जट गये त॒खारी मभी 
सस्कृत से भनूदित पुस्तके पाई गई" । पेसी पुस्तकों के सारे सुग्धी खारी धादि के 
ध्याकरण भी सन्‌ १६१३-१४ तक तैयार टो गये । 
हस विपय फी तया प्राचीन शको फी धौर चचां निप्नलिखित लेखो मे 

मिलेगी-- 
सिष्य लेवी--मध्य परिगराविषयक विमशं, ज० रा० प० सो० १६१०) 

पऽ क्ष्टेदेप्र। 
स्न कोनी-- सोतन विपयक विमं, षह पु ° ३३६ भ 1 

-मारतीय शफ षश ौर उन फा सभ्यता के दति्ास में स्थान, मोडरनं 

रिव्यू, चैत १६२१1 

--धारा घभिलेख, प० द० १४, ए° २६३ भ्र। 
टामस्ल-सकखान, ज० रा० प० सो० १६०६) ० १८९ अर । षटुत फीमती 

लेख; शो विपयफ जानकारी को पदले-पदल श्धलायद्ध शौर चिवेचना- 

पूणं ओैली से दसी म वेश पिया गया हे । 
निष्लनप्रलाद्‌ चक्रयत्ती--इन्डिया पड संट्रल पशिया ( मार भौर मभ्य 

परिया ), दरृहत्तर भारत परिपद्‌, फलकत्तां १६२० } 


भ० नि०] शकं तुखार सातवाहन ९०२ 


लौपर-कृच सैग्देज श्राय दि युदति (दशि की भाप ) य॒मे देलने फो गहा 
` भित्ी। । त 
भास्वरं भं णर्को पवो शरीर पिको तथा उन ॐ समकालीन सातकरनो 
वृत्तान्त के लिप-- 
भगवानलाल इन्द्रजी धौर शेष्सन--गत्तरी एप, ज० रा० द० सौ० 
१८६४) प° ५८४१) 
शण्सन--मारतीय सिषँ धीर मेरो पर टिप्पणियां, ज० रा० ए० पस्तो० + १०९; 
विशेष एर प° ७६२ प्र--खरश्चोख फे विषय मे । 
लेयी--भारपीय शको विषयक रिष्पिर्या, ९० श्रा० १९०३, प० ३८१ भ्र; 
विशेषतः ्टनिष्डृःविपयक, संस्कृत से चीनी मे छनूदित भरन्यो फे 
धाधार पर। 
वि० स्मिय--घान् इतिदास भौर सिके, षट १६०२ ए० ६५६ प्र; १६०१ 
० ६०९} 
परीं गाडनर--दि कौदन्स श्रव दि श्रीक पेड क्िथिक रख श्राय 
यैपदया पेड डया न दि वरिषिश म्यूजियम ८ भारत चौर 
यदख के थूनानी रीर शाक रानार्धो के पिट संग्रहालय भं उपरिथत 
सिषे ), खंदन १८८६] 
शक-संयन्‌ रे विषय में फृलीर के भारदीय उयोतिप-बिषयक खव ज० रा० 
प्त सोऽ १६१० ९० ८१८ म; १३११ र ६९४ प्र; १६१२ पृण ७८६९ भ। 
फीानं के ६.० श्रा० २९ १०२६६, २९६ प्र; २६ प० १४६१ 
फ० सं० सिच सु०! , ,. 
श्रा० प” सि० सू; पेदिदासिफ मूनिका विये काम फी है । 
राखालदासख यैनर्जो--मारवीय इतिहात् षा शक युग, इ'० श्रा० १९० ० २१ 
भर । शष्ट-पहवो के पेचीदा शिदास फो पददेषटद हुव श श्ुजम्गने 
घला खे य्ीथा।. 


९०्‌ भारतीय इतिद्रास फी ख्परेखा  [ सं० ५ प्र> १९२० 


एुखणएपाड--ाय्वो घौर भानो विपयऱ धल ; ; 
म० स० सि० सू; मथुरा के धने एक भौर पिक अभिलेसेए के पाट दस मे ट । 
मार्शल--तरशिल्ता फो खुदाई, श्रा० स० ए० १६१२.१३ ० १ प्र। 
वदाङ्टदैढ-कैटालोग श्च कोइन्स इन ए पञ्चाव म्यूजियम, लाहौर, मि०१; 
्रौकसक्रदं १६१६ । चना शणो पहवों के सिद्ठों का शायदु सय सै 
छष्वा समद ादीरमे है, भौर दस अन्य मे उस पौ यहुत ्षस्धी 
विवेचना दै । 
ऊुणए-वए के सिरो के प्राहिस्थानों के विषये श्र० स०्रिण्षी 
विभिन्न जिद । 
कनिरकनफाल के विपय मे ज० रा० ए० सो० १२१३ ए० दरणप्र, ६११ब्र 
भे थनेक विद्वानों का निवादु, तया उसी विषय पर १६१४ ए० ६७३ भ्र, &८७प्र पर 
भाश्च तथा यमश्च के लेख । ऋषिको के भारत-प्वेश के राम्ते के चिपय मे १६१३ 
घाज्ञे उक्त विवाद मेँ से विशेष फर प° &२६-३०, ६५८८-६०, १०२३ । 


श्र हि० ० म ( ० २२० के याद), ३, १०। 

॥४ हि द० य०२। 

कै० ० ० १०, २२ (दोनो फे घन्तिमि भाग), २३ । माल ने यद 
कपना फी थी फि वि्रम-सवत्‌ पडव राजां धय ने चलाया था] दस 
अन्थ म उसे सिद्धान्व मान लिया गवा ई । दस से घधिक चनर्ग भौर 
निभंज स्थापना सारत्तीय हृत्रिहास को खाञ मे गयद्‌ हो पो चली हो | 
शफ फा भराक्रमण हिन्द्र के नष प्स्युत सिन्ध फे रास्ते इुधा, डा 
रामस की यदह स्थापना यहुत रीक है, तो भी दिन्वक्ृश परार फपिश 
( क्रिपिन) म उन पफीकमसे कम पृथः पाणा घाना माना 
पदतादटं। 

रा० ० ध्र० २६९--३३१ 1 धन्ति मिथूहात, फे सारत-आक्तमण की बात (प्र 
२९६ ) का ० द० मे भर्यास्यान क्या गया दे, सौर, यनान ऊ श 


मे० निर] ` शक तुखार सवान ` ९०३ 


' नै हरडवती मेँ पवन शासन फा धन्त किया ८ ए० २७० ) यदह लिने 

भं भी विद्वान्‌ लेखश्से चूको गर्हे, ्योकि एरात थोर हररवती 
शो उस से पहले यवनो से मियृदात ( प्दला) जे दुका था, धरौर 
उस के याद्‌ वे श्ान्त पांव राज्ये दही रटे, यवनो कैष्टाप नकीं गथे। 


दे सा० मरडारकर--सयतवाहनमयुण मे दस्तिन, द° श्र० १६१ ४०६६ अ, 
१७६ भरः १६१६ पृ० ७७ प, १६२० पृ००्य्रा 


विनयतोप भटह्चार्य--च्टन की परतिमा, ज० व्रि श्रो० रि० सौ० १६२०, 
९०९१ 

जायसवाल--विम फर्स फी भरतिमा रौर इुणाण कालगणना, वहो ए० १२ य 1 

राखालदास येनर्जी--नदपान भौर णक-सयत्‌, ज० रा० पए० सो० २६२४, ० 
१अ। 

भीलकण्ठ शतासी--पिधुल्े सातवाहन भौर रक, वही १६२१, ० ४३१५१ ` ' 

स्टेन कोमौ--मारतीय सरो धमिलेर्लो के संयत्‌, पे० श्रो० २, पृण श्भ्र। 
--नीया भ्रभिक्तेों मे राजञजीय तिपिर्या, व्ही २, विशेष कर ए० १३० 
भ॥ 

जयचनदर्‌ वि्यालकार--फनिष्क दी तयि, ज० वि० श्रो रि० सो० १६२४, 
० ४७ यअ। 

रमेश चन्द्र मजुमदार-गोकमीषुत्र सातक्णि चौर उसफेयेटे की तिपि; सर 
श्र्युतोष भेमोसियिल बौल्यूस (धा्वोप-समारकअन्यः) १६३६९२८, 
भाग २ पु० १०७ ॥ 

हसियिरण धोप--कनिषक छी तिपि, दे" हि० कवा० १६२३, पु० ४६.म॥ 

समूचे विषय पी दविर से'दिवेचना दा० कोनो दारा प्ष्पादिव भाग श्र 
क्षेऽ भिर भाग +--खरोधी `श्भिलेख( कलकत्ता *१३ २३), वथा जायसवा्न 
फे देख शक-सातवादन हतिश्यसं को समस्या, ज० वि० श्री° रि० समो० १२३० 


९०7. 
परार । 
म०र । । ४4 । 
माशंल । ^ 9, ७" 
व्दाइ्दे, । । 








४ = 

ङ्र ` 

विभिन्न भिद 

कनिध, | 

भे थमेव विद्रा 

साशंद तथा याः 

वाले उक्त पिवाद . 

श्र दिन्श्रन् म 

घ्र हि० द्‌० धम, 

० एत भण १७; 
कपना, ' .` 
प्रन्थमे+.-.. 
निम्र 
रको का ९.५५ 44 
रामस को, 
(किपिन्‌ 
पदता 1. 

सा० ६० ४० २६६--द} ' . ` 
२६६) फार 





भ० नि० ] . शक तुलार सेतवोदन ` ९०३ 


ने हरऽघती मे पवन शासन फा अन्त किया ( पण २७० ) यद जिने 
मे भी विद्वान्‌ लेश से चछ दो गहै, श्योनि रात चनौर हरण्वसो 
फो उस पे पते यदनों से मिथूदात ( पदक) ले चुका था, भौर 
उसके याद्‌ वे प्रान्त पार्थवराम्यमेष्टी रदे) पवनो कैष्टाथ नदी गये । 


० ग० भरडासवर--सातवादनयुग म दकिन, ६० श्रा० १६१८ पए० ६६ थ, 
१४६ प्र, १६१६ पण ७७, १३२० ¶०२०्य्र 


यिनयत्तोप महचा्यं-चष्टन फी प्रतिमा, ज० वि० श्रौ० रि० सो० १६२०) 
१० ‰¶ प्र। 


जायसयाल--विम फफस फी प्रतिमा भौर कराण फाकल्गणना, वद्ध प° १२ भ ॥ 

राखालदास वैनर्जी--नदहपान शौर शक-संवत्‌, ज० रा० पए० सौ० २६२२, ए 
9भ। 

नीलकरठ शाखी--पिदके सातवाहन चौर शक, ष्य १६२६, ए* ४३ अ। 

स्देन फोनौ- भारतीय सरोष्ठौ थमिलेलो के संयत्‌, एे० श्रो० १, पृ ९२ भ। 
--मीया श्रमिलेखो भे राजफोय विपिर्या, धह २, पिते एर प° ११४ 
भ्र 

जयचन्दः वियालेकार--फनिष्फ फी तिथि, ज० वि०श्रो° रि० सो० १६२६, 
प° ४७ भ। 


समे चन्द्र मजूप्रदार--गौवमीषु सातकि सौर उसके थेट फी धियि; क्षर 
शराश्च मेमोस्यिल षौत्युम (भाञ्चणोप-समारपेन्य) ११२९-२८, 
भाय र, पृ० १०७ 

दरिचरण घोप--कनिष्छ की तिथि, ६० ददि” फवा० १६२६, पुर णर । 


समूये विषय धी पिर से पिवेदना टा कोनी धारा कम्यादिव मा प्रण 
स० भि०२भाग'+--ग्ते्ठी चभिरेख( श्वफदचा १६२३), धया जायसवाज 
के लेख--शष-सातवाहन दविस की समस्या्ये, ज० वि० श्री० रि० सो० १२३५ 


९०४ भारतीय इतिद्ांस की सूपरेा [ खं० ५ प्र° १९.२० 


पर० २२७ हह है। ये दोनो कृतियाँ रूपरेखा फा भ्रधिकश जिला मा उुकने 
केयाद श्रकारित हुई, तो मी दन के नुसार यथेष्ट परिव्तन छर किये रमे ह 
दयौर विरोषं फर जायसवाल जी फे उक्त निबन्ध ने सुमे यद समूचां विषय श्विरसे 
लिखने को धायित पयार) 
गण-रा्योँ फे विपय मे- 
० रा० भण १८, सथा पृ० ७४ ३० ३ । 
गणो के हि््ो फे विषय मे-- 
श्रा० स० दि० १४ प° १६४ 
क० से० सि० सू०; तथा भ्रा० मा० सु०। 
यौधेयं के विष्य मे मेरे फनिष्क याल्ने उक्त क्तेखमे पर० ६० प्र। 
तामिक राष्ट, विदल, परल डिन्द धौर चीन के सम्पकं के विय मे-- 
विभि्निग्स्‌ । 
मदावंस ! 


गणरोपर शाखरी-सजावलिय श्रौर ए दिर्टोरिफल मैरेटिव श्रौव 
सिदालोज्ञ र्वििस पफरोम विज्ञय डु विमलधवल सूरिय म्‌ 


( सिसी राजावलिय का शमरेकी धनुवाद्‌ ), फोकम्बो १६००1 
फुगीनो--हिन्दुचीन भँ दन्द राज्य; इ हि० फा० १ ए ६०१ पर 1 
जेरिनी रसस श्रोन योलमीज्ञ जि्रोत्रफी शाव शस्टनं परिया (घोक्तमाय 
के पूर्व एशिया के भूवन विपयक खोज ), लंखन १६०६1 
श्र० हि०्द्‌०९§२। 
््वौ-दिर्टरो श्राव वमां ( बर्मा फा इतिहास ), लंटन ३६२९) ० ¶ 1 
रमेश्र चन्द्रं मसूमदार-पश्येट इंडियन ष्ौलोनीज्न इद्‌ दि एर ईस्ट 


(द्र ध्वं भँ प्राचीन भारतीय उपनिवेश ), नि० १--चम्पा; 
जाहीर १६२७। 


अ०.नि०] शक तुखार सातवाहन ९०५ 


प्रवोधचन्द्र्‌ वारची-इंडिया पंड चादना ८ भारत यौर चीन ), दृदत्तर भार 
परिपद्‌, कनकत्ता १६२७! 
षिजनराज चैर -ईडियन कल्चर इन्‌ जावा पेड सुमातन! ( जावा भौर 


सुमात्रा मे भारतीय संसृति ), चू० भा० प०, फल ० १६२७ | 


व° भा० १० कै ये दोनो निबन्ध तया पूर्वोक्त उपरले दिन्द्‌ विपयक निषन्य 
, सुत धच्छ हुए ह; विोप कर दा० याग्चो फा नियन्ध चो बहुत ही विद्वां विशद 
रीर मनोर्मक टै । विन्द॒ परिपद्‌ का पाँचवाँ निवन्ध--घ्फ्रगानिस्तान मं प्राचीने 
भारतीय संस्टृ्ठि-भो टा° घोपाज्त से लिखा फर १8२८ मे प्रफारित कराया 
गया है , सम पसन्द नष श्राया । उस मँ क्ञेखक की श्रपेठा सम्गद्क का दोप 
भरधिक है, क्योकि अगानिस्तान को, जो मूल भारतव्पं का धंश टै, वृक्तर 
भरतम गिनना थौर उस्र से मारत फा केवल संर्टृति-सग्ब्न्थ दिखजाने का जतन 
फरमा पफ धुमियादी गती दै 1 जिर ठ्स में लेलक कौ श्रूटि यष है कि वै 
श्रफगानिस्तवान कै स्वसूप फो स्पष्ट नदीं कर सङ । भाघुमिरु श्रफ़गानिंस्तान र्म 
कपिश भी है, गान्धार पर्य धौर कम्योजके श्रमी, तया दरउयती हेराठ भौर 
` यक्तसं भी; दूसरी तरफ़ धसद श्रफगानश्यान फा यहुत सा शंत आज दूसरे नामों 
मिषा है। उन विभिच्रधरवेशें सं भारतीय प्रभाव विभिन्न सूपसेरहाद। 


श्य 


९०४ भारतीय इतिष्ौस कौ रूपरेखा [ ख० ५ प्र° १९२० 


० २२७ प्रमें है । ये दोनो एृतियौ रूपरेखा फा अयिर्काण खा ला दके 
के याद्‌ भ्कारित दु है, तो भी दन के अनुसारं यथेष्ट परिवक्तैन छर किय गये द, 
प्र विशेष फर जायसवाल जी फे उक्त निदन्ध ने मुभे यद समूषा विपय सिरस 


क्जिखने फो वायित क्या है। 
गण-रा््यो कै विपय म- 
६० सा० च० १८, तथा पृ० ७४ टि० १ 
गणो फे तिक के विषय मं-- 
श्रा० स० रि० १४ पू० १३७१ 
छ० सं० सि° सु९; तथा प्रा मा० मुर | 
यौपेों फे विपय मे मेरे कनिप्क वाते उक्त लेखमे ए० ६० प्र। 
साभि रारो, सिदल, परले हिन्द भ्रौर्‌ चीन के सम्पकं के विपयमे-- 


विगिर्निरस्‌। 

मदावंस्त । 

गणरेखर श्स्री--र॑जावलिय श्रौर प दिस्टौरिकल नैरेटिव श्रौव 
सिद्यलीज्ञ र्किरस पतेम विजय डु विमलधवल सूस्यिर 


( िदली राजावलिय का चेमे चसुवाद्‌ ), फोतम्बो ६६०० ॥ 
फीनो--हिन्दघीन म हिन्दू राज्य; इ'० दि० फा० १ प्र ९०१ । 
जेरिनी--रिस्ंस श्रौन रौलमीज्ञ जिश्रोध्फुी श्राव दस्टनं एशिया (सो्तमाय 

के पूर्वा पिया ॐ मूवरय॑न विषयक श्रो ), लंढन १६०६ 
श्र हि०्द्‌०६§२) 
ह्र्वो--दिर्टरो प्राव ष्मा ( र्मा का दतिदास ), लंडन १६२६ ° १1 
मेश चन्द्र मजुमदार-पययेट इंडियन कौलोनीज्ञ इन्‌ दि फार शर्ट 


(सद्र पं मं धाचीम भारवीय उपनिवेश), नि० १- चम्पा; 
लाहौर १३२७ 


म०.नि०] शफ तुखार सातवाहन ९०५ 


भ्रथोधचन्द्र्‌ चारची-ङंडिया पड चाना ( भारत थौर चीन ), चह्तर भाग्त 
परिपद्‌, फयन्ता ११२७ । 


प्रिजनराज चैटर्जी--ईडियन कार्चर दम जावा पेड सुमान! ( जावा धीर 


सुमात्रा म भारतीय संसृति ), ० भा० प०, कल्न० १६२७ ॥ 


० भा० प० के ये दोनो निबन्ध तया पू्वोवत उपरले हिन्द विषयकः मिषन्ध 
.षटुव ध्रै हुए ट दिशे कर डा० पाग्चो भा निथन्ध तो पटुत हो विद्रत्ापूं विशद 
भौर मनोर्जर है । चनद परिषद्‌ फा पाया निवन्ध--ध्र्गानिस्तान मै प्राचीन 
भारतीय सस्छृप्त--को ° घोपाक्च से क्चिखधा फर १६२८ मे भरकारित कराया 
गया £, भुर पसन्द नीं धाया । ठस लेखक फी धेष्ठा सम्गदक फा दोप 
धधिक ६, क्योकि भगानिस्तान फो, जो मूज्ञ भारतवपं फा धंस दै, बरहर 
भारतम शिनना श्रीर उस से मारत फा केवल संस्टृति-सम्द्न्ध दिखन्लाने का नतन 
करना पु घुगियादु गलती है । किर उस भें रेतफ फी प्रुटि यदै कि वे 
श्रफ़ठगानिस्तान के स्वरूप फो स्पष्ट नहीं कर॒ सङ । धाधुनिरु श्रफ़गानिस्तानमें 
कपि भी है, गान्धार पक्प श्रौर कम्योजके धंश मी, तथा दरउयती हेरात भौर 
यल्लघ्च भी; दूसरी सरफ़ भक्ष शरफगानस्थान का यहुत सा शंय श्राज दूम्रे नामों 
मे चिएा दै । उन विभित्त प्रदेशों म भारतीय प्रसाव विभिन्न सूपसे रहा! 


११४ 


इकीसर्बो भरकरण ॥ 
सातवाहन सष्रद्धिः सभ्यता मौर संस्कृति 


$ १८९. भारतीय इतिहास मे सातयाहन-युभ 


हम ने जिसे भारतीय इतिषटास का श्रदवमेष पुमर्डारयुग फटा है, वद्‌ 
लग० २१२ ई० पू० मे दरू इष्य, श्नौर लग० ५३३ ई० मे समाप्त ह्या । 
पचमी जगत्‌ फे इतिहास में २०१ ३० पु० से ४६ ई० तक रोम युग था, 
उस फी श्रवयि हमरे अश्वमेधःपुनरुद्धास्युग के प्राय वरापर थी। इसत युग 
फे फिर दो स्पष्ट टिस्से हो जाति है--एक सातवाहन-युग, दूखसा गुषठ-युग । पदला 
लग०,२३८ ई० तक रषा, दूसरा ६२० ई० से श्चरुं हश्मा, दोनों के वीच एक 
सन्ध्या काल था | टम देख चुके ट कि भारतीय द्रतिहास फे इस सातगाहन 
युग के प्राय, बराचर बराबर दसन फे इतिदास मे पाथव-युग (लग० २५० ई० 
पू०--२२६ ई०), चीन फे इति्ास मे दानवयुग ( २०५ ३० पू०-२२र ६० ), 
तथा रोम फे इत्ि्रास से उस को उन्नति चौर वैमध का युग (२०१ ३० पू- 
२११ ३० ) चलता रहा । 


स्रातवा््नदयुग की घटनावल्ली का पिले तीन प्रकरणे में जो दिग्दशंन 
कया गवा है! उस प्र ध्यान देने से फिर उस युग फे पांच चश प्रथक्‌ एक्‌ 


§ १८९]  साववादन समृद्धि चौर संति ९०७ 


दीख पडते है । पहले लग० २१२ ई० १० से लग० १०० ई० पू० तक प्रायः 
एक शताब्दी भर चार शक्तियों मे परम्पर होड थो; उसे हम सुगनयुम भथवा 
चेदि-सातवाहम-मयन-हुग-युम कह सकते है; उस फाल मे अन्य तीन शक्तियों के 
सुकावले में सातवादनों फी कुदं विशेपत। नहीं रही । उस के वाद्‌ १०० ० 
पू० से ५८ ई० पू> तक श्याधी शताब्दी के करीव शको की प्रधानता रदी; 
सातवादरनो के सिवा अन्य तीनों शक्यां उस काल मे समाप्त हो गै; वद्‌ 
शक-युग ग्रा शुक-सातगादन-युम था । फिर ५७ ० १० से ७८ ३० तक सातवाहन 
समृ्ि-युम अर्थात्‌ सातवादनों के चरम उत्प का युग रदा; उस वीच गान्धार 
देश में पहले पहव भौर किर ऋषिक उन के वरावर राज्य फरते रदे, चाकी 
भायः समूचा भारत सातबादनों की मरुता में रदा । रोम के इविषटास म ३१ 
३० १० से ९८ १० तक्र सान्राञ्य फे उद्य का युग था; वद सातवाहन-सरद्ध- 
युग से प्रायः वीस वरस पीये दरू धौर उतना ही पी समाप्त हरा । ७८ 
ई० से १८० ० तकर पेशावर श्रौर चैठन साम्राज्यं का युग अथतरा तुखारूवात- 
यादन-युग रहा; उस समय उत्तर भारत में ऋपकनतुखारों की अथुत्ा रदी, 
सातवादनों की फेवल द्स्खिन मे; श्नौर दोनों के वीच उज्जैन में शक क्त्रपो 
की । धन्त में लग० १८० ई०° से २३८ ई० तक शआआघी शताव्ची के लिए 
सातवाहन-साम्राज्य फे बुदपे का युग था, जिस में श्राभीर शक्षिने किर 
उठाया; दे हम श्रामर-सातवाटन-युम फ सक्ते दं । इस प्रकार इन पाच 
युगों मे से एक शतान्य श्रौर आधी शाब्दी फे दो युग चुरू मे, तथा एक श्यौर 
च्याधी .शताच्दी के युग न्त में रदे, भिन के बीच सातवादनों क चरम उत्कं 
का युग रदा । ओओो० देवदत्त रामछरष्छ भण्डारकर ने सातवाहन-युम भ दवन 
शीरपक से इस समूचे युग पर विष्ठचपूरणं लेख किले है; मिन्तु इसे केवल 
द्क्र्िन के सातवादन-युग के वजाय भारतीय इतिद्स का सातवाहनन्ुग 
कदना चाष; स्योकि समूचे मारत पर सातवादनों का आधिपत्य चदे इस 
युग कै फेवल्ल बीच केश्रंशमें रदा, तो भी सादवादन राज्य भौर उसका 
म्रभाव लगवार सद चार सौ वरस तक रेस खिरता के साथ वना रहा 


९०८ आरतौय इतिदास फी रूपरेखा = [ खं ५४० २१ 


उस के नाम से भारदीय इतिष्टास के एक धंश का नाम पड़ना सर्वथा उचित 
है । वदी पुराणों का श्रन्परयुग है ] ४ भ 


§ १९०. उक्त युग का ज्ञान अर वादय 


उचित यद दोता कि पहले उस युग में भारतीय रषौ फे चार्थिक 
जीव्रन राभ्यसंस्था समाज च्यौर ध्म की विवेचना की जाती, श्नौर उ के अन्त 
मे वाङ्मय सादित्य श्रौर कला का दिब्दशन किया जाता; क्योकि किसी भी 
राष्ट्र की जड उस का अर्थिक संगठन दोता है, राव्य-संस्था को उस 
का तना फट सक्ते है, श्रौर वाङ्मय श्रौर फला तो कवन उस का 
पुष्प-विक्रास ते दै। किन्तु इस युग के धार्थिक जीवन रा्यसंखा 
शमादि फी जानकारी मी हम दस के वाङ्मय घनौर वास्तु के वशेषो मेँ 
माये जामे वाले श्रमिकेखों के ्राधारपरद्टी पा सकते दै, इस्त कारण, 
पहले उन्दी का दिष्दशन करना पड़ता है 1 


श, स्गृतिःग्रन्य 


यों तो चाद्सय फा प्रत्येक श्रंश समकलीन इतिदास पर ङ न क 
त्रकाश् लता दी है, ती मी समाज के आचार रौर व्यवहार के नियमोंका 
सीधा प्रतिपादन करने वाले स्मृति मन्थोंका इतिहास कोच्िसे ससे 
धिक महत्व ह; श्नौर पदले म उन्धीं पर ध्यान देगे । मलुस्छति श्रौर याक्ञ- 
वल्क्य-स्पति जो भारतीय समाज कै जीबन को नेक पहली मे भाज तक 
नियन्त्रित करती धाती है, इसी सातत्रादनःयुय की छृति्या है । मनुस्छति के 
विपय में डा० जौली ने सन्‌ १८८३ के श्यपने फलकत्ता विश्वविद्यालय के टाभार- 
व्याख्याने मे यह पतै्ला किया था फ वह्‌ याज्ञवल्क्य-स्टति .से पदो फी है, 
शौर पि याक्ञवल्क्य-रति “सवी सन्‌ फी पष्टली शताब्दियों से पदे की 
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नही है" । डा० बुहलर ने शौर विवेचना कर के चह परिणाम निकाला, 
मवुष्छति दूसरो शताच्दी ई० में वियमान थी, घौर दूसरी शताब्दी ई० ० 
तथा दूसरी शताच्दी ० के ्ारम्म के वीच (२०० ई० प०-१०० ई०) कभी 
घनी) { जायसवाल ने पने टागोर्व्याख्यानों मे उस मत फो स्वीकार किया 
शरीर उस फी तीन शवाच्दियों की अवधि फो तीन दृशान्दियो तक सिकोड 
दिया । उत के च्रनुसार सदुस्परति के लेखक ने उसे १५० ३० पृ० श्रौर १२० 
ई० पू० फ वीच फभी लिखा थार । 


उन की सुद्य युक्तियाँ इस प्रकार है । श्योप ने जो कनिष्कका 
समकालीन या, पने मन्थ गअच्छेद्िका मे जातपाँत के चिचार का खर्डन 
करते हुए पृवेपत्त शूप मे मतु फे श्लोक उद्धृत विये दै । इस लिए श्चश्वधोप कै 
समय धर्थात्‌ १०० ई० तफ मनव चरमएत्र की प्रामाणिकता मानौ जा चुकी 
यी । उसे बह प्रतिष्ठित पद्‌ मिलने में ऊं शरसा लगा शोगा, इस लिए 
सम्भवतः ईसवो सन्‌ क श्नारम्भमे वह विमान था। दूसरी तखा वह्‌ 
पतञ्चलि फे मडामाम्य से पटले का नदीं हो सकता । पतंजलि पुष्यमित्र का 
समकालीन था; उस के श्रनुसार शक श्रौर यवन शूद्र ये, तो भी शाय लोग 
श्रषने यत्तनों में उन्दँ भोजन कराते ये । मनु का कहना है कि शक भीर 
यवन पहले कभी क्षनिय थे, प्र उस फे समय तक शुद्र हो चुके थे । मनु श्रौर 
पतञ्चलि दोनों की दष्ट शकन्यवनों फे विषयमे एक सी है । किन्तु शको चौर 
यवनो फ साथ मनु ने पहवों का नामभी दिया ६, जिन फा पतद्धज्ि फो 
परता नदीं या । डव पाथव जाति के भने नाम का पारसी रूप है । पार्थव राऽ्य 
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तो २४८ ई० पू भे स्थापित दो गया था, पर प्लव नाम॒ मारतन्ं म उस फे 
कुद समय वाद्‌, जत्र करि ये सोग पारणी सभ्यता अपना चु श्नौर उनका 

रागय काकी पौल चुका थ, श्राया दोगा । मिथुदात पदे ( १७१--१३८ ६० 
पू ) फे समय लग० १५० ६० पू० मे पायवो ने गूनानियो से भारतवये की 
सीमा फे प्रान्त दने थे, च्रौर तमो पहव नाम का मारतवपं में प्रचलित दोना 
वहत सम्भव दै । पतञ्चलि का समय उस फे टोक प्ले दै, इसी लिए मदा 
माप्य मे पटवो का नाम नदीं है । मनु का समय १५० ई० फे वाद्‌ है, शौर 
उस फे ठीरु वाद्‌ दौ दोना चादि, कार्ण कि मनु मे फुरु श्योर शरसेन 
प्रदेशों फो श्राचासग्यवदार मे प्ायावत्तं का श्रमणी माना गया दै१, किन्तु 
वे प्रदेश १०० ई० पू० के करोब शक म्नेच्छौं की सत्ता मे जाचुके ये। यद्‌ 
परिणाम मनुस्मृति छी श्मान्तरिक परीक्ता से भी पुष्ट होता है क्योकि उसमें 
शुगयुग के श्राद्शे चनौर बिचार बद उम्र रूपभ भरे है । 


मलुस्परति या मानव धर्मेशाख का कत्त या प्रनाभुगु था, सो उसफे 
प्रवेक ध्याय के धन्त मे क्िखां रहता है । ममु से प्रयोजन स्पष्टतः किसी 
भा्भेव या श्रगु-वशी ब्राह्मण से दै । जायसवाल ने बतलाया है फि नारद्‌- 
स्ति मे, जो चौथी शताब्दी ३० की दै, मनुस्छति को सुमति भागव की एति 
क्या है । उस फे लेखकः ने श्रमे प्रन्थ को मानव ष्मशाल्न शायद्‌ इस कारण 
कदा हो कि वद्‌ स्वयं मानव चरण या सम्प्रदाय का था। 


मानव धर्मशाख का वैदिकं मानव सम्प्रदाय से सम्बन्ध है, भोर वह 

उस सम्प्रदाय के किसी धमसू पर निर्मर दै, देसी स्थापना मैक्स-मुदलर 

“ हलर ओर जौली ने कौ थी; शौर यद यदत दिनों चक सिद्धान्त मानी 
जाती रषी है 1.छृष्ण-यजु्वेदियों का मानव चरण श्नौर उन फा मानव गृह्य 
सूत्र पचिम भारत में श्य तक प्रचलित है । न्तु खयं जौली ने यह भली 
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प्रफार दिखल्ञाया है फि मानय गृद्यसूतर छीर मानव पर्मशाद्च में फीई सम्बन्ध 
मषी है । मानव गृह्य फे टीकाकार अष्टावकरशर्व फा फषटना है फि उस सूर 
का मूल नाम वृद्दमं था, शौर साननाचा्यं फी ति होने से वद॒ मानथ गृह्य 
सूच फदटलाया । इत प्रकार इद्धम के फत्ता मानवाचार्य के नाम से दी मानव 
चरण फा गाम पदा; रौर उस चरण कर गृहसू्र ही धृहदधम कदलाता था, 
दस से प्रतीत दता दै किं उस फा फोईं धलग धर्मसूत्र न -था। जौली नौर 
बुदलर ने एक्‌ श्रौर युक्तिपरस्परा से मानव धर्म॑सूत्र की कल्पना को थी । 

विपस्डति शौर मनुस्छृति मे परस्पर यहुत समानता है; विष्णुमृवि एष्ण- 
युवद फे फ़ठ या काठक चर फे धर्मभूत् पर निर्भर है; इस से यद कल्पना 

फो गई फि फाठक धर्मसूत्र छीर मानव धर्मेतूत्र मे परसपर बड़ समानता 
री ष्टोगी जिस फे कार्ण उन दोनों पर ध्यात्नित स्प्रतियों का सादृश्य दै। 

इस स्थापना में फल्पना-गौरव दोप ह । विष्ुम्डति मनुस्पि से पौदे की टै, 

उसकाजोश्रंशमनु से मिलता वह उक्षनेसीधाम्नु सेहरी लिया ्ोभा। 

काठक धमसू ्राज उपक्ञभ्य नदीं है जिम से य कष्टाजा सके कि विष्रुस्छति 
फा कितना रंश उस धर्मसूत्र पर ध्यित ह । 


कौटिल्य फे छ्शासर में अर्थशाल फे एक मानवे सम्प्रदाय फे उद्धरण 
है) कामन्दक कर नतिसार मे या थन्य मन्थो में उस सम्प्रदाय के प्रवर्तक मदु के 
नामसे जो मत वदुधृतक्यिषट,उन का भी मतुस्छरति से या बद्धम फे 
कर्ता मानचाचारयं से कोई सम्बन्ध नदीं है । महामस्त मे मुत स्वायम्भुव 
मदु के नाम पर मदी गर है, श्नौर वद्‌ राजशाख (अर्शाख) प्राचेतस मु 
"के नाम पर । इस प्रकार दोनों का न्तर स्पष्ट है । 


- उसी प्रफार शादकल्प नाम का एक वैदिक मन्थ भो मनु नामक किसी 
लेखक का दै । भास ने छरपने प्रिमा नाटक में उसे भी आचेतस मनु फी कृति 
कषा है, जिस फा यह र्थहै कि मतुस्यति को श्रौर उसे श्रलग अलग 
लेखकों छी कृति माना जावा था । उस मे श्नौर मनुस्एति म सात शोक सामे 


९१२ भारतीय इतिदास की रूपरेखा { सं० ५ भर० २१ 


है, शरीर उते कई वार मानव चर्ण के षाद्मय में सम्मिलित फिया जाता 
है; इस परम्परया से भ सनुस्छृति का मानव चरण से सम्बन्ध सिंध करने का 
जतन फिया राया था; किन्तु उस का मानव वाङ्मय का च्रग घर्नना घाधुनिक 
फाल फी बात प्रतीत होती है, णौर सोभी सदा नदीं योती । द्रोनों मन्थां 
मे कारी मतभेद है; सात श्छोक श्राद्धकल्प ने सटुस्छृति से सीधे लिये होगे । 
इस प्रकार जायसवाल ने यह सिद्धान्त स्थापित किया दै कि मनुस्प्ति 
का सम्बन्ध किसी विरोप वैदिक चरण से नदौ है, भौर न वह्‌ किसी प्रिरोष 
धरमसूतर पर निर्भर है । उस फी दष्ट ष्म सम्प्रदाय फीसी है, किन्तु उसमें 
उस ने एक मद्वपूं परिवर्तेन किया है । धरमसूत्रकारो की तरद उस का 
लेखक वे श्मौर ्माश्रमों के फततंव्याफत्तव्य छा प्रतिपादन करता दै; भिन्द 
ततत्रयं के धर्माधम का विचार करते हुए धर्मसूत्रकार जहाँ रजा नामक चत्रिप- 
विषकेदो चार धम कट दैने ये, वर मनु ( सुमति भार्गव) ने राजधर्मं का 
बहुत विस्तार फर दिया श्रौर समू व्यवहार का निदर्शन उसी सिलकिले मेँ 
कर डाला है । इस प्रफार उस ने राजधमं सौर न्यवहार को, जे! फि श्र्थशाख 
फाश्मग था, धर्मशालमें रंक कर मै का थटुचर वना रिया । यद्‌ उसफा 
एक व्रिरोप कायं था, चोर पाद्‌ मे उत्त की नकल दूसरे लेखकों ने भी फी । 
वसिष्ठ-धर्मसू्च खव जिस रूप में मिलता है, उस में भी व्पगदालप॑श सम्मि- 
लित है । जायसवाल का कना दै कि मनुस्एति की स्वना के वाद्‌ मूल 
वसिष्ठ-धमेसूत्र फा यद्‌ रूपान्तर फिया गया । उस के याद्‌ विष्ुस्छवि 
यनी; उस का मूल एक धम॑सूत्र वहत सम्भवतः काठक--या; उस धर्मसूतर 
में स्पवदर रश भिला कर वद्‌ एक स्यति वनो; उस पर वैष्एव रग शौर भी 
पीठे--याक्ञवल्क्य-स्छृति के वाद्‌--चद्ाया गया { अगे दूसरी शताब्दी ० 
फे सम्भवतः पिद्यले चश में याज्ञवल्स्यस्छृति वनी; उस मे मी धमं चौर 
च्यवह्यार दोनों सम्मिलित रदे । भाने चल कर गुप्त काल मँ नारद इषस्पति 
श्मौर कात्यायन ने अपनी सतियो मे धमं से खवन्न शद्ध व्यवद्ार फा फिर से 
भचिपाद्न किया; किन्तु याङ़वल्वय के प्रचार फो वे स्टृति्यां कम न कर सको । 
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बुरलर का फदना था $ दूसरी शवन्द ई० के आरम्भ मे मनु्रति 
श्यपने उपस्धित रूप मँ विद्यमान थौ । किन्तु जायसवाल कहते है फि १००-- 
१५० ई० फे वीच कभी उस का एक संस्करण हृच्ना शरीर वदी उस ऋ उप. 
सित रूप है, क्योकि श्रश्वपोप की गनरच्छैदिका शादि में उस के जो उद्धरण है बे 
सव फे सय उपदिथित मतुस्परति में ज्यो के त्यो नदीं पाये जाते। तो भी उस 
संसरण में विरीप फेरफार नदीं फिया गया, कुद शोक निकाल्त दिये गये 
श्नीर छ जो पदले त्रिष्टुभ्‌ आदि पुराने चन्दो मे थे भलुष्टुप्‌ मँ कर दिय 
गये; मनु का नाम भी शायद्‌ तभी जोड़ा गया 1 
ससा रि श्रभी कदा गया है क्रि या््चवल्प्य-सयृति भी घर्म-व्यवहार- 
स्ति दै; तो भी या्ञयलक्य ने श्पनी स्मरि मे धर श्रौर उ्यवहार को विल- 
कुल श्रलग श्रलग कर दिया) उस में तीन स््याय है--आचाराध्याय, 
उयवष्ाराध्याय श्नौर आयरिवत्ताव्याय, जिन में से पदला श्रौर तीसरा धमं. 
विषयक है । तीसरे श्रध्याय का योग-विपयक अंशा पीयेका प्रकत, यान्तः 
वल्फ्य को उपनिपं वाला याक्तवल्प्य मान कर उप धंश के लेखक ने उसे 
या्ञवल्क्यस्मरति मे जोड़ दिया। यत्ञप्ल्कय-र्रति, मनुस्रति विप्ुश्यति 
ओर कौटिलीय भरथंशास्च पर निर्भर है । जावसबाल का कहना है रि उस 
प्र सातव्राहून-युग की सम्रद्धि को छाप! उस में सिक्केके श्रथं मेंनाणक 
शब्द्‌ श्राया है (२,२४०.४१); मृच्छर्णकि मे मी उस धर्थं म वदी शब्द्‌ 
ह ( नाएकमुषिका, १,२३ ); श्रौर उस के टीकाकार ने जथ किया है-नायं 
शिव्क ध्कादि--नएः यानी शिव के चिह चाज्ञा रंका। कनिष्कं कं सि्ों पर्‌ 
श्न्य ध्नेक देवीदेवता्ं की वरह नाना नामक देवीका भी नाम दै। 
वह्‌ पराचीन श्नश्युर राज्य के एलम प्रदेश (=पारस के सूसा-प्रेश) फी देवी 
थी! नानाके नाम से सिके का नाम नाणक ह्र, श्नौरं कनिष्क-वंशजो $ 
, सिक्के मयीकि श्चैव थे इस कारण नाणक का श्रथ रिवाङ्क सिका दौ गया । 
इन करणां से यान्नवस्क्य-स्पति फा समय धन्दाच्रन १५०--२९० ई० 
मानना चादिए। ४ 
११५ 





षध भारतीय हिष्ट फी रूपरेखा  [ सं० ५ प्र २ 


उस मे गणपति विनायक की पूजा फा विधान दै (१,२०१ श्रादि), इस 
शाधार पर सर रामरष्ण गोर भर्डारकर फा कहना था^ फि उस का समय 
ददी शता्डी ई० से पदले का नदीं है; क्योकि गृह्सू्यो के समय तक चार 
विन्नायफ माने जाते थे, लव फि याक्षवल्क्य-स्परति में एक दी विनायक के कई 
रूप कटे गये ट; पनौर दूसरे, विनायक फो सव से प्राचीन मृततिर्या वेख्छः 
कीदो गुदाभोमे दै, जो ८ षीं शताच्दौ ० के उत्तराधं की रै, उस से बहुत 
पहले विनायक की पूजा न चलौ होगी { यद युक्ि-परम्परा बहुत की ह 
जायसवाल का कहना है कि रुप फाल मे गणपति एक मंगलकारी देवता चन 
शुका था, किन्तु माक्षव्य मे वह गृ्यसूरों की तरह एक दुष्ट श्रता है जो 
लोगों पर्‌ चद्‌ फर उन के काम दिगाड़ देता था। इसी प्रकार या्यसक्य में 
अर्ष फी पूजा का विधान ह (१. २९५ भ्र); पदल्ते यद्‌ मान किया गया था कि 
ग्रहं का ज्ञान भारतवासियों ने यूनानियों से ४०० ३० के वाद्‌ किया, यूना- 
नियं मे रहगखित पहले पदल दूसरी शताब्दी ० फे ज्योत्तिपो श्रौर भूवणेभ- 
फार प्रोलमाय ने चलाया था । इस स्थापना फी विदेचना धागे पी जायगी; 
दस का श्रय पूरी तरह प्रत्याख्यान हो चुका है । 


स्मृति-मन्यों के चिपय में एक भयश्यक प्रश्न यह है किवे कह 
तक समकात्तीन समाज के वास्तविक कानून को सूचित करते है] उन फ 
विधान क्या पने समय के वास्वचिक कानून है, या उन के लेखकों 
फी समकालीन कानून के विपय मे सम्म्तर्या { रथात्‌ वे कानून चनानि 
यासी शक्ति की चाक्ञाशां का ससुघय दै, या खतन्यर लेखकों फी कानून- 
विषयक मीमांसारालोचना फे घ्रन्य { पेली वात के लिए कोई भ्रमा 
नदीं है, इस किए मं दसय दी माननी चाहिए । इस सम्बन्ध मे 


१, यैत ओऽ, पु 4४८1 
२, भिगादा हा चमे्ञो स्प-प्लोरः 1 


१९०द्‌ ] . सातवाहन सष्द्धि शौर सस्ति ` ९१५ 


जायसवाल फा निन्चलिधित कथन्‌ तरिचास्यीय दहै--“"पदली शताब्दी (६०) 
फे नन्त में घरमशाक्न कदने से वुत्ति षौ सममी जाती टै । महामाप्य के 
समय में फिसौ पुस्तक फ एसी हैसियत दने का कोई इशारा नदौ भिलवा 
उस का इतमी जल्दी प्रामाणिक न जाना सम्भवतः राजषीय स्वीकृति फे 
कारण था 1 भरो० जौली ने इस धात कै दृष्टान्त दिये दै (जौली -रनेरन्यारयान, 
प° २७-२८) कि पिते दिन्दू काल में स्ट्रतियांँ छिस प्रकार चालू की जाती 
थौ । राजाभों चमात्यों या पमामात्यों फे लिते कानूल-मन्य राज्यम अमस 
मान लिये जाते ये । फभी कमी वे मन्य पड़ोसी मित्रराज्योंमें मी भेजे 
जाते भौर वहाँ भी स्वीकार कर लिये जाति थे । वहुव सम्भवतः मानव धम- 
शाख शुंग राज्य फी स्वीकृत स्मृति वन गया था ।”१ किन्तु पो० जौली ने 
जो द्टान्त द्वये टे वे सव्-मध्य फाल के है, जव भारतीय समाज मेँ वाह्‌ रौर 
मगति क्षीण हो कर सडद श्र हो चुकी, जोवित संघया्ों फे फरने का फाम 
पूर्वजो कै निर्जय मन्यो फो सपि दिया जावा, शौर प्रसयेक विपि फी अन्तिम 
भरामाणिश्ता उन्दी परन्थों पर निर्भर कोची थी । प्राचीन फाल फे जीवित 
भारतीय समाज क विपये जव तक हमें रष प्रमाण न भिले कि घुक 
कानून यनाने वाली शक्ति ने अमुक समय श्रमरुक मन्य फो समूवा धपना 
ल्लिया, तव तक हम उन अन्धो फी वैसी प्रामाणिकता स्वीकार नदीं फर 
सकते । किन्तु यद्रि उन प्न्धों मे स्वतन्त्र लेखकों की पने सरमय के फानून 
की प्रालोचना भौर मीमाखाहैतौ भी वै श्रपने समय की यस्तु-खितति पर 
घत प्रकाश डाल सक्रते द । 


इ, महाभारत-रामायणख 


` स्ति-म्रन्थ वदे मदस्वकेटैः तो भी साव्वादनयुग की शायद्‌ सव 
से श्रधिक महत्त्व की रचने मदयमारत फे नेक श्रो मे सुरन्नित ह } मारव 


ट 





१, मच शरीरः याक्ञ०, ए ४३.४४} 


९१६ भारतीय इतिहास की रूपरेला  [ खं०५ प्र० २१ 


फिसी खूप में तो पांचवीं शताब्दी ई० पू० मे भी उपस्थितं धा+ । किन्तु वद्‌ 
जो भारतीय संसृति फा एक पुरा विश्वशोपसा वन गया सो प्रसी युग मे। 
यद्यपि उस फ फोर फोई श्र॑श गुप्र-काल तक फे है, तो भी उत फा विद्यमान 
रूप मुख्यतः सातवाहन-युग मे दी यार हुया ! उस फे कुद चरंश का समय 
हुम स्पष्टता से निस्चिव फर सकते द । सभापवं फे शन्तर्मत दितिवजय-पव, 
जिसमें करि पाण्डवो फे चायं दिशां के सच देशों श्नौर जातियों को जीतने 
काषणंन है, प्राचीन भूविमाग की दृष्ट से महयमारत फा शायद सय से महत्व- 
पूरं श्ंश है । उस मे जेन के उत्तरदिण्विजय मे काम्भोजो चर्थात्‌. पामीर 
के पूरय तरू ऋषिको फ देश का उल्लेख दैः । बह पिको का मूल देश 
याज्से षि वे १७६ ई० पृच्मे भगा दिये गये ये। यद्यपि उस 
फ धाद भी योरे पिक उपरले दन्द मे वने रदे, तो भी जबबदे 
ऋषिक वक्षख या गान्धार में चले ये तव उन्दीं देशों को पिक कषा , 
जातान किं मूल ऋषिक देश को । इस फारण मक्टामारत का उक्त सन्द्भे, 
परौर शायद समूचा दिग्विजय-पवं सम्भवतः १०६ ई० पृ से दले का 
ह । साथ दी वद मौय-सास्राज्य-युग फे वाद्‌ का प्रतीव ोता है; इस लिए वद 
" पिले मैर्यो' या धारम्मिक शुगों केयुग फाहै। 


हमारी दृष्टि से महामास्त का शायद्‌ सव से प्रधिक मदत्वपूणं ध्यंश 
शान्तिपयं का रजधपै-प है । श्राव शौर मनु के वाद्‌ भाचोन रभ्य-संखा , 
पर्‌ प्रकाश डालने घाली स्परति वही है । जायसवाल ने भनु शौर यावलय फे 
तुलनात्मफ धरष्ययन में उस फे जिन सन्दर्भ पर विचार किया दै, उनमें 
पिद्यले सातवादन-युग के जीवन के विभिन पलुं फी स्पष्ट मलक मिलती , 
ह, छलौर इसी से उस का काल निश्चित दाता है । युद्ध में योद्धा फ 


४, 
१ ऊपर § ११२ ल--ए० ४६३ । 
द° गीने & रेण प्‌ । 


§ १९० इ | सातवादन सगदधि श्वौ संसक्ति ९१७ 


शला शौर सनाद कैसे हों, युधिष्ठिर के इस परर्न का उत्तर देते हए भीष्म 
विभिन्न जनपदों फी चाल-दाल बवलाते दै) उसी मसग मे कदा है- 
तया यवनकाम्मोजा मपुरामभितश्च मै । 
पतेऽशयुद्रलाः 
( शन्ति १०१,६ ) 
मधुरा फ चारों तरफ़ जो यत्रन-फाम्भोज रहते दः वे अचयुद्ध मे 
शल दते है । इस भकार यद्‌ सन्दुरभ तव का है जव काम्भोल+ भर्थात्‌ शरक 
या तुखार लोग मधुर-पदेश को ले कर उस में बस चु ये--श्र्थात्‌ लग 
९८ ३० प> से १८० ० के वीच कभी का । यद्‌ श्लोक एकष्यौर दृष्टि से भी 
मनोरखफ दै । शकों शौर उन ॐ भाईबन्दों को प्राचीन काल की सभी सभ्य 
जातिया श््वुद्ध मे विशेष चतुर मानती थीर । पाव शको मेँ ही गिने जाते 
ये, ्लौर चीन वालों ते पाथैव सवा्ो के सनाद फी पने यदौ पूरी नकल 
की यी । उसी प्रकार शको फे भाद-बन्द सर्माती लोग रोम-सान्नाज्य फे उत्तर 
आधुनिक लस में र्ते ये; रोमनीं ने श्रशवयुद्ध-क्ला मे उन से वहतत छं 
सीखा था । प्राचीन भरतवासियीं ने भी मध्य एशिया फी शर्ष॑सभ्य जातियों 
से इस ्ंश मे छद सीखा, शरीर उन के सलाह पर ध्रिरोप ध्यान द्विया, सो 
इस श्लोक से प्रतीव होता है । इसी प्रकार निम्नक्लिखित श्लोकों मे यवन- शक- 
शरीर छयिकनयुगो फी उयलपुथल का स्पष्ट प्रदिविम्ब दीख पड़ता है-- 
श्रय छात यदा सर्वाः एखमाददते प्रजाः 
(४८.१२) 
^ तठ) जथ सव प्रजाये शश्च धारण कर उठ खड़ी दयेती है", तथा 
उन्मर्यादे तते तु दस्युभिः संकरे इते । 
सव कयां न दुष्येयुः रुष्रवन्तो युधिष्ठिर ॥ 


(४, १८) 





१, दे० उपर & १६०७-० ७३३ ६० ३॥ 
२. द° कपर $ ११३--पृ० ९३१1 


९१८ भारतीय इतिहास कौ रूपरेवा  [ सं ५ म्र० २१ 


--“भर्यादा टट जने पर दस्युर से सर कर दिये जाने पर समी वणं 
शसन उठाने से दूपित नदी होते ।» उसी प्रकारं 


घादयो यदि वा वैश्यः शुद्धो चा राजसत्तम ) 
दयुम्यो यः प्रजा रषेषुण्ठं धर्मेण धारयेव्‌ ॥ 
्मपारे यो भवेश्यारमक्षये यः स्वो भवेत्‌। 
शदो यां यदि षा ऽप्यन्यः सर्वथा मानमर्हति ॥ 
यमाधित्य नरा राजू वत्तयेयुरयथासुश्वम्‌ । 
श्रनाथास्तप्यमानाश्च वुदुः परिपीडिताः ॥ 
(७८, १६, ६८३६६ ) 


“हे राजश्रेष्ठ, ब्राह्मण वैश्य या शूद्र जो कोई भी दस्युं से प्रजा 
फी रक्ता फरे, बदरी घमं से दण्ड का धारण (देश कां श्रनुशासन) कर 
सकता है | श्रासपासूदीन अथा मे जो पारलगादे, ज सेतर जामे का 
परर ठग नदीं दीखता वदा तरा दै, राजन्‌, जिस का ध्राश्रय ले कर 
द्यशो से परिपीडित श्रनाय सता गये ल्लोग खुल से रद पाँय-बह्‌ शूद्र हो 
या कोई परौर, सर्वथा मान पाने योग्यहै।" 


रानधमैषवै कौ मोटे तौर पर पहली दूसरी शताब्दी ई०्फा कष जा 
सकता है 1 समाय का भी शुगनयुग मे पुनः-सस्करण ह्र, श्रौर वदी 
उस फा अन्तिम संखरण था। 


उ, संस्छृत-पाङृत कान्य-साहित्य 


रामायण महाभारत के तिरिक्त स्वतन्त्र काच्य-साहित्य फा भी एस 
युग मं पटले पल स्पष्ट उद्य हश्ना 1 सुप्रसिद्ध भास फवि, जो नारककार-रूप 
मे कालिदास श्नौर भवभूति को मात नदीं फरता तो उन से किसी तर पीचै 
भी नदी रहता, चीर जिस कै चोटे छोटे विना नान्दी के सुन्दर मौर ललित 


§.१९० उ ].  सात्ीदन सदधि शौर संति ९१९ 


नाटक पले पहल सन १९१२ मे चरिनेनद्रम्‌ से प्रकाशित हुए यै, जायसवाल 
फे मत मे नारायण कारव के राज्यकाल में मग म हा था^ । दुसरे दिद्यान्‌ 
उस फा समय कुद पीठे, तीसरी शवब्दरी ई० तक, रखते दै । जो भी ष्टो षद्‌ 
मनु से जरूर पे ह्या, क्योकि मानवीय धर्मशाल्ञ का षह्लेल करता दै, पर 
कामसूत्रकार वात्स्यायन श्नौर भरत के नाल्यशाल्न से शवश्य पदले थार । 
कामसूत्र से पले होने का श्रधं है कि तीसरी शताव्मी के पूर्वां से पदले। 
जोमी दहो भासं का सातवाहनयुग मे ्ोना स्व॑-स्वीकृत है । शन्तु उस का 
लोक समय इस प्रकार निरिचित न दोन के कारण यद कष्या नदौ ज। सकता 
फि रामायणमहाभारत फे बाद लौकिकं काव्यो के कर्तो मे पदला खान 
चसे दिथा जाय या अञ्धोय को । च्रशधववोप कनिष्क का समकालीन या; 
खस फ] नुदध्चीरत काव्य प्रसिद्ध दै; उस के शरिपुत्ररर्ण नामक नाटक फी 
दूसरी शता्दी ई० की एक टस्तलिलखित प्रति तुर्ान से मिक्ली है, सो मी कं 
चुके द । शूद्रक कथि का सूच्छकथिक नाटक भी नाणक सिके के युग का, 
शमौर इस लिए याज्ञवल्क्य-स्पृति के युग का, है । भरत सुनि के परसिद्ध 
नाया मेँ शको श्नौर यवनो के साथ पहु का भी इल्येख दै, इस लिए 
उस का समय भी १५० ६० प से २०० ई० तक कभी--वटव सम्भवतः 
गान्धार से पह्ठवों का राज्य उठने से पदले-दोना वादिए । वात्स्यायन फे 
फामसून का समय, प्रो? हाराण चन्द्र चकलादार ने चस के भूमिभाग 
फी बड़ी धारीकी से चानवीन कर के ठीसरो शाब्दी ६० निरिचित किया 
हट! ठस मे भीर श्नौर धन्ध राज्यों फा साथ साथ उल्लेख षट; श्वौर यैसी 
दिति भारतवपं के इतिदास में केवल एक ष्ी युगम थी जिसे हमने सात- 
वाहन-युग का ख्न्विम श्रंशं या धामोर-साचवादन-युग फटा ह } 
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९२० भारतीय इतिदास फी रूपरेया  { स॑० ५ म० २१ 


शाखीय या सौकिक सकत के साथ साथ कई प्राते भी इस युग मे 
सादिस्यिक भापाये वन चु थी, चौर उन मे भी शछच्ये साहित्य का विकास 
हा । म देख चुके है कि श्रवमेव-पुनरद्धारयुग के श्मारम्भसे ठै कर भायः 
१५० ई० तक, च्र्थात्‌ करीव चार शतान्द्यां तक एक दो भारत समूचे भारत 
की राषटूमापा थी" । सातवाहनो फे दरवार मे प्ररत साद्िस्य को विशेष सराय 
मिला । गायासप्तशर्तः का स्वयिता स्वयं सातवाहन राजा दाल धा सो प्रसिद्ध है । 
साणल्य को सुप्रसिद्धं दृह्कया का मी, जो मूल रूपमे दुर्भाग्य से भी तक 
नदीं पाई गई, उल्लेख टो चुका है । उपरले न्द से पाये गये गान्धारी प्राव 
फे घग्मपद्‌ का भी । उसी भाक्त फे किसी वौद्ध परन्थ का एक उद्धरण रम 
दून से पाये गये तवे के एक स्तूप पर के कनिष्क-सं० २० के धभिलेख में 


भी दैर। 
ऋ. तामिल वाट्य 


तामिल-सममे का उल्लेख भी पीठे दो चुका है। संगम-युग तामिल 
साहित्य का स्वसं-युग था । तिरुषेल्लुवर का सुप्रसिद्ध सूक्ति-संमरह करल जो 
विश्व-सादित्य मे एक श्रनुपम रन गिना गया है, उसौ युग की उपजहै। 
सगम्‌-सादिरय का प्रमुख श्रश रेतिदासिक काव्य दै । मछिमेखला श्रौर शील- 
प्पतिकारम्‌ नामक प्रसिद्ध महाक्राग्य भरो° कृष्णस्वामी रेयंगर के मतानुसार 
सीसरे संगम्‌ फे ध्रन्तिम समय के ह । यह्‌ घात उल्लेखयोग्य है कि पले 
वाभिल् वार्मय के चिस में जैनों का विरेप भाग या। तिस्वल्लुवर को 
सव पन्थो बाल पना श्रषना वत्तलति है, पर काल्ट्रेज का कना है छ 
उस की कृति मे जैनपन अधिक भालकता है ! तिर्पल्लुवर की वहन कदलाने 


१= दपर § १९५४-० ७२८-२६॥। 
२ भान्श्ण्ख० २, $ कासं०८०। 


$ १९० ल 1 सातहवान समदि रौर संस्कृति ९२१ 


वाही प्रसिद्ध तामि लेखिका छब्यैयार, जिस कौ कृति तमिल काव्यो मेँ 
बहुत प्रशस्त है, सैन वतलाई जाती है । वामिल मापा पदले.पदल ईसयी 
सन्‌ फे श्चारम्भे के करीव जनो के करिये वाङ्मयःपुत्पित हुई, यद चात त्यन्त 
संगत है; कारण कि चैन सधुश्रों फे मौय-काल में पदर रक्खिन प्रवास 
करने की श्रनुशरूति है द," भौर सं्छत फे वजाय खानीय मापो फो 
भोस्सादित करना तो चैनो फे मानो धर्मकादी धग या; इस ज्लिए वामिल 
देश मे चैन धमं पर्ैचने फ दो चटाई शती वाद दी वामिल भाषा में 
वादमय का विकसि होना सर्वया संगत धा। इस से ओ० एष्णस्वामी 
रवंगर ने संगमू-सादित्य का जो फाल निर्चित किया है उस की भी पुष्टि 
होवी है। 


ट, व्याकरण च्रीर फो 


कान्य-सादिल्य फे साथ साथ व्याकरण-शाघ् का अध्ययन भी जारी 

रष्टा ! पतंजन्लि के महामाम्य का उल्लेख रिया जा चुका है । वह्‌ माप्य प्ारिनि 
फ धशभ्यायी पर दै, श्रौर पाणिनि की पद्धति श्यत्यन्त पूणं शौर शक्नीय है] 
पर्णं शरीर शाखीय होमे के साथ साथ वह कठिन श्रौर दुरु भी है । ष्यों 
स्यो वोलचाल की प्राकृत शाखीय संस्कृत से दूर देती गई, वह्‌ सर्वसाधारण 
लिए श्रथिक फटिन हती गई । पाणिनि से पले जो प्रातिशाख्य नामक 
यैदिक व्याकरण थे, या पेन्द्र व्याकरण था, पूणं रते हृषए भी उने फी 
परिभापाये अधिक सरल थी) अव “'खत्पमति श्रौर दूसरे शासो (फे 
छध्ययन ) में ले हुभों ॐ न्िप्ररबोध के लिए" उसी सरल एेनद्र पद्धति प्र 
कातन्त्रव्याकरण की रचना हुई भिस का पीये उल्लेख कर चुके दै! बुदत्तर 
भारत मे कावन््र विरोष उपयोगी सिद्ध हा; ` उपरते दन्द के पुखार लोग 


४. पद § १२३१-० ६६० ॥ 
११६ 


९२ भारतीय इरिष्ास फी रूपरेखा  [ ०५ प्र० २१ 


मष्य युग मे उसी की सदयायता से सयछत पदृते थे । चासव भें फातन्तर इस 
युग के दृते हए मारव की माग की ङी उपज था  कल्यायन का पलि 
व्याकरण कातन्न पर निभैर है । संगम्‌युग मे तामिज्त का प्रसिद्ध 
व्याकरण तेख्पियम्‌ बना, सो भी उसी पद्धति पर । 


सुप्रसिद्धे श्रमसकेछ फे देव-प्करण मे सर से पटले बुद्ध के नामरै 
फिर नदना चौर विष्णु के । तरिप्णु क जो ३९ नाम ह उनमे राम कानाम 
मष्ीहै, कृष्णए फे बहुत सेहं । इस लिए उसके समय तफ रामावतार 
की फएपना न हु थी । इसी लिए अमरफोश के कर्ता ध्यमरसिंह्‌ का समय 
सम्भवतः पदटली शताच्दी ई० पू० है । प्रायः उसी समय बोद्धा ने सस्छृत गे 
लिखना द्यू फिया था, जर ध्ममर्सिह्‌ भी यौद या। 


ए, जेन-यौद्ध यादमय 


साम्प्रदायिक याद्मयों का रल्ञेख श्रमी घाकी है । मौव-फाल में जव 
जैन बाडमय फ पहला सकलन हुश्चा, त कुद भग उसमे रानि से रह गे 
ये, खाखेल के समय उन का भी पुनरुद्धार करिये जने फी वोत साखेज्लके 
मिले मे सिखी है । किन्तु आश्चयं दै कि जैन वादूमय मे कहीं साखेल 
कानाम नदीं दै । जैन श्चनुश्ुति के श्चवुसार स्थूलभद्र तक जैनों फी 
श्ाचा्-परम्परा फा उत्लेस पीदयै, फिया जा चुका है । जम्बुस्वामी के घाद 
स्यूलभद्र तक जो छः ध्राचा्ं हुए, वै शरुकेवली थे, क्योंकि न्दरं पूणं क्ञान 
--्ुत-था, श्र वदी उन क भवस्य था 1 उक्ते बाद फे सात ्राचाय दपु 





१, § १५६ दू-ए० ६६२-द३1 
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कदलाते है, स्यो उन्दे ष्ये चय के दृसपृीका नान था सम्प्रति 
मौय फो जैन वनाने वाला सुदस्ती› उन्दीं मे दूसरा था । अन्तिम दशपों 
प्राचार्य वस्वामी छा स्मय जैन श्रश्रुति फे अनुसार ७० ० फे फरीव 
याता दै । कते है क्रि उसी फ शिप्य चर्रतितने सूत्रों कौ श्रम उपांग 
आदि चार मेदो मे विभक्त किया ! थदि यद्‌ यात ठीकष्टोतो इस का यह र्थ 
है क्रिभौयै युगम जैनसूत्रतोये, परवे इस स्पमेविमक्तन थे । श्नौर 
सच वात यद हैकिमोौययुगमें येद़िदी सूत्र गे; धधिक शने परद्ी 
उन के विभाग फी जुखरत हद । सात्तवाहनयुग में जैन वाङ्मय के विभिन्न 
श्य॑शों का लगातार विकास हरहा था। 


वौद्ध-वबादमय-विपयक परिरिष्र यें कष्टा जा चुक्रा है कि षििले मौ 
च्मीर शुगों कै समय में सर्वास्तिवादी मदासांपिक श्रादि सम्भ्दाय बहुत 
उन्नति पर थे । पले शको फ समय ( ९८ ३० पू०) से वाघुदेव फे समय 
त्भौ डन का लगातार उन्नत दृशा मे रहना ऊपर के परिच्छेदो मे उदत 
चछभिलिखोंर से भरकर है। सम्प्रदायो के पन्थ या वो संसत 
मेँ श्रौरया श्रत रौर संस्कत फी एक भिचित्र मिधित भापामें थे। 
महायस्तु उसी मिश्रित संसृत में है । सर्वास्विवाद्‌ फे रन्यो में से श्रवदानशतम 
विशेष उल्लेखयोग्य है । वदान का मूल यथं है फोर मदान्‌ उदार त्याग 
का कायै; पैसे कर्थं का शृत्तान्त देने वाले वे पेतिहासिक म्रवन्ध या उणास्यान 
बद सरल भापा में किख गये दै. । फिर निष्क के समय से म्षयान-वाद्सय 
ऋ श्नारम्भ होवा है) सुप्रसिद्धे घश्चषोष केवल फवि ही न था, वह्‌ दरारानिक 
भी था, शौर बौद्ध दशन का धाचाय मी । 





१ ऊपर § १२३६-० ६१६ । 
२, §§.१६७, १७७, १४८० ह; 4८३, १८६९-० ७६९, ८०० ८२३. 


८९०, ८६१ ॥ 


९२४ भारतीय इतिदाख की रूपरेपा [ सं०५प्र० २१ 
रे, वै्यक श्रौर रसायन 


श्श्ववोप की तर सुप्रसिद्ध वैद्य चरक भी कनिष्क फा समकालीन 
था। चरक एर वैदिक चरण या सम्भदाय का नामथा जिसका धर काटो 
की तरह पञ्ञाय मे दी था; वैच चरक उसी सम्ध्रदाय का रहा दगा । चरक 
काजो ग्रन्थ चव हमे मिलता है वह दढबल पाथ्नदभकेत उस का पुनः 
संस्करण है; ठवल वाग्भट ( छठी शताब्दी ई० ) से पले श्रा; पर चरक 
सं्टिता मे वाग्मर के वाद्‌ तक भी कुद परिवर्च॑न ते ध्याये है । ददल 
ते चसक मं सुष्टुत का शल्य-क्रिया-सम्बन्धी ज्ञान सम्मिलित कर दिया; 
मूल चरफछ-सदहिता सुश्रुत से पहले थी । चरकसंहिता मी ्प्निवेश के मन्थ का 
पि-रूर् थी, चअभिवेश का गुर श्नान्ेय पुनर्वसु श्नौर उस की तरह कृष्णा, 
त्रेय भौर भिज्ञ भामेय नामक वैक फे प्राचीन प्रसिद्ध च्राचा्यं शायद्‌ 
तक्षशिला भिदयापीठ के गीरवनयुगमें हो चुके थर । सुश्रत धन्वन्तरि का 
शिष्य या, मौर बह्‌ चरक से क पीठे हसा । कन्तु सुश्रुत ८.२ 
जो मन्थ थप दमे मिलता है, वह्‌ मूल मन्य का नागाजुन-कृत पुनः-सं 
ह; यों तो उस मे भी बाग्मट फे याद्‌ तक हेपक मिलाये जति रदे है । 

नागान का नाम भारतीय दृशंन थौर विज्ञान कै तिस मे बडे महत्व 
दा है! डा० लजेनद्रनाथ शील का कषटना हैर कि सुश्रुत का सम्पादक नागाज्ुन, 
तिद्ध ( कीमिया-विनज्ञ ) नागार्जुन, लो््शाखकार नागाजंन ओर माध्यमिक- 
सूत्-ततिकार महायान का श्ाचायै नागाजुंन एक दी व्यक्ति दरो सकवा है । 





१, चस्क्सं हिता, ०, २०६ 1 पाञ्नद्‌ छा धथ शज्नायीः किया नातो 
दै, पर "पंजनद्‌ ( पञ्चाव की नदिरयो के चन्ति संगस एर की एक वरती)का 
रमे वालाः भी दो सक्ता) 

२. दे० ऊपर §§ ८8 उ, 8४। 

३. पौशिटिव सादन्सेज श्याव दि न्ध्य दिन्दूजु ( भासन दिन्दुर्धो के 
शुद्धरविक्तान, लटन, १६१६), ० ६२। 


§ १९० ए ] -सातचाहन सश्रदधि रौर संस्छति ९२५ 


महायान का धायाथ नागान दक्तिण कोशल अर्थात्‌ छत्तीसगदृ का रने 
चाशा श्रौर एक त्रिसमुदराधिपति सातवाहन राजा का मित्र थार ! वद बौद्ध संघ 
की अरञुखता में श्र्वपोप ष्ठा दूसरा उत्तराप्रिकारी था, इस किए उसका 
समय ज्लग० ९५० ई० दै 1 यदि वही सिद्ध नागान श्रौर लेदणाघ्कार 
नागाजुन हो तो दूसरे शताब्दी ई” तक भारतवासिर्यो फा धातुश्ों धिपयफ 
शरीर रासायनिक ज्ञान फाकरी टो चुका या। रसाथनशाख एक शाख या श्द्धला- 
वद्ध विज्ञान मले ही न बना हो, पर शिल्पोपयोगी रासायनिक तजरषा वहुत 
काफी था । नागार्जुन ने पारे के योग वना कर यसायनिक समासो के ज्ञान 
की भौर श्रामे दाया { नागार्जुन का एक ग्रन्य आदित जननविज्ञान फ 
विषय भे भी दैः उस विषय की विवेचना भारतवपं में उत्तर वैदिक कल से 
भीर श्रौर उक्त की उन्नत खवश्या सलु- शौर याज्ञवल्म्यन्छव्यों फे विबाद्‌- 
विषयक विधानों से भी सूचित द्ीवीहै। 


+ प्रतञ्चलि फा मूल लेदर श्रव नदी पाया जाता, पर उसके जौ 
उद्धरण पाये गये है, उने से, ड7० शीले के मत मे, उस का एक भारी धदुेत्ता 
योना सूचित शेता है। उन्दी के भ्रनुसार पतञ्जलि के यरन्य का अन्तिम 
संस्करण नागाज्ुन के मन्य से पीये फो अतीव दोता दैः दन्तु षद पतञ्चलि 


~ 


करीन था भरौर कव हा सा कुय मालूम नदीं है ( संसत कफे पुराने पणिढत 





¶* स्वान च्वाङ २, धर २००--२०६॥ 

२, ह° च० पु २६०९१ । सात्तवाहन राना शा ह० च म यद्‌ प्रिरोप 
टीकर वै्ाष्ठी रै ओघा वाजञघ्नौ के धनिकेन । देन प्र § १०७०-० ५७१, 
७७ । 

३ उपर § ५न--ए० २६८1 

६, प्वोकित अन्य; > ६३ । 


९२६ भारतीय इतिहास छी रूपये [ सं० ५ प्र २१ 


मद्यमाष्यरार पतस्नलि रौर येमसूतकार पतञज्ि को एक ही व्यक्ति मानते 
है, रीर उपे एक यैक मन्थ बनाने का श्रेय भी देते दै, यद्य त्फ कि 
मध्यकालीन तेखको ने उसे चरु से श्रभिन्न मान कतिया है१  सष्टाभाप्यकार्‌ 
पतञ्जलि श्रोर योगसूत्रकार का एक होना तो बहुत कठिन है, पर पतञ्लकि 
कफाजो येद्यफ भरन्य प्रसिद्ध थ। षह शायद्‌ उक्त लेषशालरष्टी है । पिलद्ान 
सेवल इतना निश्वय से कदा जा सक्ता है फि लोदशालकार पतखलि भी 
सातवाहन-युगमे दी था । 


शो, दशन 


चरक-घंदिता छरी मूल विचारधारा सांख्य फे विचारो पर निम॑र £, 
उस शी तक-पद्धति न्याय पैशोपिक की है, इस लिए इन दारोनिरं पद्रतियों 
की खापना पलो गाताचदी ई? से पले ष चुकी यी 1 न्यायसूत्रकार अक्न- 
पराद्‌ गौतम श्नौर वैरोपिकपूतकार कणाद्‌ काश्यप शायद पिते मौयै युग 
म हए हो । छन्तु याकोवो उन दोनो को नागाजुँन के शूत्यवाद के वाद्‌ दा 
मानते ह । जैन धत्ति के लुसार शन्तिम दशपू श्नाचा्य वजरस्वामी 
के समय,७१ ० मे, जिस योदगुप्त ने जैन सम्पदायमे मेद्‌ डाल कर नोजीव पन्य 
चलाया, वैरोपिक-फार कणाद्‌ उसी का शिप्य था । इस दशाम मी उस का 
समय १०० ई० के करीव-नागाजुन से पहले--धाता है । जैन चलुश्रुति की 
छरीर विरोप कर उस की कालगणना फी, सचाई पर सन्देह फिया जा ससुता 
ह| किन्तु चरक से पटले न्याय-वैशेपिक-पद्धति का रदना जरूरी दै, इसी से 
यद सन्देद्‌ दोव है कि शूट्यवाद शायद किसी रूप मे नागार्जुन से प्ले 
रहाष्टोर। 


१, चरक भौर पवश्च्ति फी शरभिप्रता ® रिपय म दे० चररू-सदिता परर 
चक्रपाणि की टीका का मङ्गलाचरण । 
२, दै० उपर § १४६ ए-र° ६६९। 


$ १९ शनो ] सातवदन समृद्धि शौर संस्टति ५, 


कणाद फे परमाणुःाद्‌ ने, जान पवा दै, प्रन समकालिकां का 

ध्यान विशेष रूप से खीचा था, भौर इसी लिए उस फा मखाक्षिया नाम 
कषद धर्थात्‌ परमा खाने वाल्ला पड़ गया । सांल्य का परिणामवाद 
तमाम भौतिक दष्ट षौ तीन भूल वत््वो-सत्त्व रजस्‌ तमस्‌--फ़ी 
` परिणति भर्थौत्‌ विकास से पैदा हमा देखता द; समूचे भारतीय चिन्तने 
फी जड़ मे उस त्रिचार फा धड़े मद्व छा स्यान है । किन्तु सास्य स्पष्ट 
शछनीश्वरवादी है; वद्‌ श्यात्मा को स्वीकार करता दै, परमात्मा फो नही । 
उस का श्यात्मा भी निवे कूटस्य सदिः-स्वरूप चिन्मात्र श्र्थावे चेतन शक्ति 
मात्र है । यद्‌ बात ईर्ष्य फी सांख्यकप्कि फे द्याधार पर कदी जा रदी 
है, जिस का समय म देखेगे + @ पँचवीं शव्द ३० के शारम्म मेंहै। 
तो-भी सातवादन युग के साख्य के, जी छि चरक से पहले उपलिते था, 
बुनियादी विचार स से विरोप भिन्न न होगे । योगददर्धन श्री समूचो पृद्रति 
सांख्य फी है, उसं में विरोपवा केवल इतनी दै फिं वह्‌ परिणामवाद फो 
शास्ति सूप द देतार र भ्यान खारि मनः-संयम कौ विपियों पर बिरोप 
चल देता है। किन्तु येग का परमात्मा मी सांख्य के श्रात्मा की वरद ष्टस्य 





१, यद भात पच्चीप्तये" भकरण ओ गु युग मे धाती, नो धव प्रकाशित नदीं 
स््यिज्ञारदाद) ईवरङ्ष्ण क्त सश्रार्दो के समय के पेणावरी यौद धाघायं 
घसुषन्धु से घु ह पर्ने था, दसी से उस षा समय निरिचत टै । वसुबन्धु 
का सरमय सुपि भापानी संसत ताणडु ने चीनी नुवादो के दाधार प्र 
४२०-९०० द° निर्विवि क्िया ३; दे० तैनमन-त्रभिनन्दनमयन्य म उनका 

„ केख॥ 


२, भिचनाद्रए उपर § ११२३-० ४६८) 


९२८ भारतीय इतिदास क्ले रूपरेया [सेर ५प्र० २९१ 


चेतन मा ह, क्योकि सत्व रजस्‌ मोर तमस्‌ से छष्टि कौ परिणति ते 
श्ययं प्राफ़तिक नियम से हावी द । परमात्मा छी सत्ता सिद्ध फसनेषफो येग 
की फेवल एष यु्षि है फि श्न निरति सातिशमतरतिजातित्य्‌ परिमाएवत्‌- 
शान कहीं फटी निरिएयरूप में है क्योकि साधारण रूप से उसया 
सारिश्चय ने का स्वभाव र, सतते परिणाम का! निरमिएय मानि पैसा जिस 
से यिक षी न ष्टो; सिर शर्थात्‌ रेखा भिख से दृतय रथिक हि, 
जो न्यून-घधिफ़ माघरार्भो मे पाया जाय 1 जो युण नेक सत्ता मे सातिशय 
रूप से-श्रापेक्तिक तारतम्य से--पया जाय.घद्‌ फटी न कटी निरतिशय 
भी होता है जैपे परिमाण नेक वस्तुश्रों फा दोदा-पडा है, पर 
एक सत्ता-अकाश-पेसी £ भिस का परिमाण निरव्शिय हैः उसी 
भकार ल्ञान भिन्न भिन्न पुस्पं मे कमन्स्यादा हैतो किसी एक 
पुप-विषेय मे षद निरतिशय--सर्वाधिक--मी होगा । इस दानिक युक्ति फो 
यदा एस सिए उदूपृत क्या जा रदा है फि प्राचीन भास्तीय धार्मिक जीवन 
पर शौर पराचीन भारवासियों फी समूनी दृष्टि पर दस फा स्पष्ट परमाव था-- 
उन फा दश्वरवाद्‌ भायः इसी स्प का था। वह्‌ पुरपविेष जो निरतिशय 
स्नान क्ा भण्डार या ्ञान-म्वरूप है, कपिक्त बुद्ध मष्षामीर या वाघुदेवष्टौ 
सकता है ! इस प्रकार इस दश्वरवाद्‌ की दार्शनिक षल्पना भलेष्टीजो ष्टा, 
व्यावहारिक जीवन मे शस फा रूप फेवल महापुरुप-पुजा षट र जाता है । 


पतञ्नकि कै योगनदशेन पर व्यास का भाष्यष्ै। उस के फलका 
निर्णय करने का जतन ° प्रजेनद्र शील ने निम्नक्तिसित ठंग से किया ५ । 
व्यास-माप्य मे दशमलव गणना का ज्ञान सूचित शता है, भौर उस गणना. 
शैली फा घ्ाविप्कार पले पहल भारतव्ं मे द ४०० ० के करीव हुमा,-- 
पुराने भिलेखों मे नौ इकादयों की तरह नौ दायो रौर सक भादि के 


॥ 


१, पूदवौष्ठ अन्य, पर० ९६ ॥ 


& १९० भो | साववाहन समृद्धि र संसरति ९२९ 


भी अलग च्रलग चिन्द्‌ होते थे१; इकाई फे साय शल्य लगा कर ददाई सैकड़ा 
च्यादि यनाने की शैली का तव ाविष्कार न श्या था । इस क्तिए व्यास-भाप्य 
४०० ३० से पहले फा नदीं है । फिर, व्यास-भाष्य मे पञ्चशिख श्नौर वर्षगस्य 
नामक सांख्यमार्ग श्राव्यं फे ग्रन्थों तथा पितन् एस नामक सांल्य-यन्य 
फे उद्धरण दै--जिन का समय शन्दाचन दूसरी से चौथी शताव्यी ० है-, ' 
किन्तु इईश्वरङरष्ण की साख्यकारिका का एक भी उद्धरण नदीं है । फलतः व्यास. 
माप्य फा समय ईश्वरछृप्ण से पले, यर्थात्‌ ठीक ४०० ३० के करीवहै। 

तेव ॒पातश्चल येोग-द्न का समय अन्दाजन सातवाहन युग मेँ पड़ना ही 

पवाहिए । किन्तु याकोवी का कहना है किं पतञ्जल योग्रीन बौद्ध मोगात्चार 
दशन के, श्नौर इ लिए ४५० ३० के, वाद्‌ फा है२ । याको की इस चात प्र 

विलाल मँ छद सम्मति नदी दे सकता ह; यदि यह वात ठीक हो तो उन के 

शीर डा० शील के परिणामों मे सामञ्जस्य करने का उपाय एकमात्र यह्‌ 

मानना है किं योगाचार के विचारों का को रूप ४५० ० से प्ले भी उप 

स्थित था। 


चः दशनो मे से वाकी दो-मीमांसः श्रौर वेदान्त--अरथवा पूरव 
मीमांसा श्रौर उत्तर मीमांसा--जो जेमिनि श्चौर व्यास बादरायण छी एति 
फ जाति है, वासव में धर्मसूत्रों श्रौर उत्तर वैदिक वाङ्मय फी तरह सम्प्र 
शाकी उपज ह | जेभिनि ध्मौर बादरायण दोनो एक दूरं फो ष्टुत फरते 
है) स्प्टटैकिउनकीयाउफे नाम फी स्चना््नों छा सम्पाद्न-संशोधन 


१, नमूने कै किए दै० अपर §5 ११७, १६९, १७०; १७४, १७०) ३८१) 
१८३--ए० ७६६१ ७७०॥ ७७४, प१८, ८६०, ८९३, ८९४ मे उदू धभिलेख । 
र्धा चनुवाद्‌ मं प्राधनिक ओली से सस्या लिखी गद टे, षर्हा मी सूल मेँ रानी 
गैलीहीदै। 

२, ज० श्र० श्चो० सो० २१, पृ २६। 

१९७ 


९३८ भारतीय इतिदास कौ ख्परेणा [ खं० ५ प्र० २१ 


उन छी शिष्यसन्तान दाया होत रषा है) सन्‌ १८८२ मे लिते हए स्व 
तैलग ने सो यह्‌ श्रन्दान्‌ फिया था कि श्रणच्यायी मो जिन पाराशर्य 
भिचुसूतरो का उल्लेख द, वे व्यास बादरायण का ब्रहसूतर या वेदान्त दशंन दी 
है" । वसूतो का उ्लेख भगवदगीता मे भी है; किन्ते मिरु नोर गीता के 
हसू बादरायण के ्हयसू्र न हो सक्ते । फौटिल्य ॐ समय तक श्रान्वी- 
त्की मे वेदान्त की गिनती मीन थी, यद्यपि मीमासा तव थी? । विद्यमान रूप 
मे ये दोनों द्शंन पिले मौय युग सें सातवादन युग फे छन्त तक कमी के 
हो सकते है । पूवं मीमांसा उत्तर मीमांा से पहले को है, इसमें सन्देह नदी 1 
बादफयण॒ श्लौर शङ्कर की स्थापनाश्नों मे एक वदा भेद्‌ है ! ाद्रायण परिणाम- 
वादी है--षद्‌ ब्रह्म को खषटि का उपादान कारण मानता है शद्भुर फे वेदान्त 
फा सार है विवक्वाद--र्थात्‌ सृष्टि फो नदय की वास्तविक नदीं प्रत्युत 
काल्पनिक परिणति मानना 1 
श्रो, ज्योतिष 

गर्गाचार्य का स्योचिप का पराचीन अन्य विले मौर्ये! छोर यथन-शक 
ध्मक्रमणों कौ घटनाच्रो का ताजा वातं के खूप में वंन करता दै। 
इसी क्षिए उस का शकन्युग मे या सातवाहन-समृद्धिनयुग में स्वा 
जाना वदत सम्भव दै; उस मे जो निराशता की सुर है उस से वह्‌ शछ्युग 
काटो प्रतीत द्योता है । पर ग्गं का पूरा मन्थ अव नदी मिलता, मौर उस मेँ 
क्याछकंया ष्टम नही जानते । गर्ग-रचित एक बरिशासख श्रौर एक वस्तुएख 
की दस्तक्िखित् पोथियाँ भी नेपाल मे पाये जनि की वात्न नेपालकेश्री 
६ मान्यवर राजगुरु दैमरान पंडित ज्यू से सुनी है । अ्योदिष के भसिद्ध 
सिद्धम्त ्रन्थ भी सातवा्टन युग के अन्तिम रश से लिखे जाने लगे | लल्ल 
नाम प्रक पिद्धले ज्योतिषो ने सिद्न्त तन्व्र च्रौर क्स्य मन्यो कामेदु यो 
` ५. प्रा घर ० म, मूमिका, पू० ३३॥। 


२, उपर § ९१३-- ए ४३८-३६। ॥ 
३, ऊपर $9 ११२ उ, १४६ इ-- ० ४३०, ६६७ । 


9१९०] सरातयादन घथ्दधि शीरं सं्छति ९३१. 


स्प परिया है फि जिन अयोतिप-पन्यों में कल्य ( छखष्टि के श्रारम्म ) से प्रदो 
मादि की गिनती फी जाती वे किद्ान्त कष्टलाते, जिन में युग ( कलियुगः 
श्ारस्म ) से गिनती फी जाती वे न्व, श्नौर जिन में ए ( राजकोय संवत्‌ ) 
से गिनती फी जाती वे रस्ण+ । सिद्धान्तचन्यों मेँ से सच से प्रसिद्ध श्नौर 
पुराना सूर्यसिद्धान्त ह; किन्तु जिस स्पमें वह व्र मिलता है, व वहुव 
नया ह । वरादमिदिर (५५० ३०) ने ्रपनी पश्वसिदान्तिका मे सूयेसिद्धान्त, कै 
नाम से जो धते इदुधृव फो दैः वे विद्यमान सूर्यसिद्धान्त मेँ नी है ! नेषाल 
फे पूवक राजगुरु महोदय से शस सम्बन्ध म सुमे यह मालूम हुधाहै कि 
सुमतिदन्वर नामक एक अन्य फी कम से फम शाठ सौ वरस पुयनी दस- 
ज्ििखित पोथी नेपाल में पाई य दै; वद अन्य प्राचीन सूर्यसिद्धान्त पर निर्मर 
हैर, तथा उत्त फी गणनापद्धपि पथसिदान्तिका मँ उदुधूत सूर्यसिद्धान्त फी 
गणनापद्धति से सवथा मिलती है । मूल सू्यसिद्धान्व निश्चय से सातवाहन 
युगकाथा। 

स प्रसंग में यहाँ प्राचीन उयोतिप-दिपयक एक धात फो संपन 
मीमांसा करनां श्चावेश्यक है । श्राधुनिक पाश्चात्य पुरातत्ववरेचाथो से से 
कषयो फा यद विचार रदा है कि वैन्नानिक उ्योतिष फे मूल विचारों का 
श्रारम्भ`यूनान मे टी ह्या । परद-गणित फी बुनियाद बदँ दूसरी शताष्दी 
ई० मे प्ोलमाय ने डाली । सात प्रदं फो उन फी भूमि से श्वपित्तिक दूरी फे 
दिसाय फे क्रम से गिनना ्ौर उन के नाम ते सप्ताह के सात दिनोंकेनाम 


१, ` ` ` करपायुगाप्डुकाचग्र पर्ठागयनं स्छतम्‌ । 
दिद्धान्ततन्त्रकरणप्नन्यास्ते परिकीर्चिताः ॥ 
--शिप्यधीविधितन्त, ४९१ । 
२, उस ग्न्य छी पुष्पिका मे यह रोक 2-- 
सू्ैसिद्ान्तमष्येषु दघ्तो परतमिवोदूश्तम्‌ 1 
नाम्ना तु सुमत छन्त िद्धान्तस्य स्रमदुखम्‌ ध 


९ 


९३२ भारतीय इतिदास की रूपरेखा [ खं ५ प्र० २१ 


रखना यह पहले पष्टल यूनान मे दी हुश्ा। ३५०--७८ ई० के वीच वहां 
पहले पदल सप्राह-गणना की सखापना हुई । एक पक वारका प्रयु एक एक 
भरद्‌ माना गया । डा० प्लीट का कहना था फिर्पाचवीं शताब्दी ० में जव 
भारतवासियों ने यूनानी व्योतिप श्रपनाया तभी यह प्रदो का ज्ञान शीर 
वायो फी गिनती भी भारतवपं मे पराई । पदले घ्रभिलेखो में फी वारो का 
उत्लेख नदी पाया जाता; भारतीय शैली मेँ सबत्सर, ऋतु ( भीष्म, वर्षा, 
हेमन्त ), उस ऋतु मे पहला दूसरा तीसरा आदि पर्त, प्मौर पक्त फे दिवस 
का उल्लेख रहता; शको श्रादि के लेखों मे सवत्सर मास रौर दिनि 
का--पत्त का नही+ | जिन भअन्थोमे वायींकाया वायो फी कल्पना के श्राषार- 
भूत ग्रहों का नाम दो इन्दे डा० पलीट ४०० ई० के घाद फा कते । 
नमूने फे लिए, याज्ञवल्क्य-स्टृति फो एक इस कारण भी रपाचयीं शताब्दी 
दग्यावाद्‌का कहा गया करि उस मे मदो की पूजा फा विधान है। 
गाधासप्तशती यद्यपि राजा हाल कौ कृति मसिद्ध दै, चनौर धाभ कै एक 
श्लोकर से उस श्रुति कौ पुष्टि मी होती है, तो भी डा० दे० रा० भण्डार 
करने उसे छठी शताब्दी की रचना इस कारण कहा कि उस्र में मद्गलवार 
का ठल्लेख है९ । डा० बुदलरमे प्रलीट शी स्थापना को मानने में सकोच 
प्रकट कफियाथा, जा व सर्व॑या युक्तिसगत सिद्ध हा दै। क 
विद्वानों ने स धिपय फी विवेचना की है। डा० छृष्णस्वामी देयंगर मै 


१, नमूने ॐ जिपु दे० उपर §§ १९७) १६६, १७० ९७४, १७७,१८२,१््‌ 
पुज ७६द,०७०,७७४.८००,८ १८८४०१८९ पर उद्धुव भरिते । 


२ ्यविनारिनमम्राम्यमकरोस्स्रातवाहन 1 
विशद्धनातिभि कोशं रलैरिव सुभाषितैः ॥ 
-ह्‌० ० रनो० १३। 
३, भं० स्मा० ¶* १८३ 1 


$ १९० भौ ] सातवाहन समृद्धि चौर संखछति ९३३ 


पमे धिगिलिम्स्‌ चान सौय इंडियन दिष्टो -( दरण भारतीय इतिहास `का 
श्मारम्भ ) के एक परिशिष्ट मे लीद के मत की पूरी सक्रादं फर दी है । 


भारतीय वाद्मय में नचत्र तारा रौर प्रद फा भेद स्पष्ट समक्न 
ज्ञात रहा है । पाश्चात्य जगत्‌ में महो का ज्ञान दलं पहन यूनान में उद्य हधा 
यद्‌ विवार यथ खरिडत दो चुका दै । वाबुली घोर अश्र लोगों फो उन का 
पूरा ज्ञान था, सो ऽन के इतिष्टास की नै सामम्री मिलने से अव सिद्धष्टो 
चुका है । राशियां पहले पदल २०८४ ई० पू० में बाघुली लोगों ने टी 
पह्चानी थीं । अरं श्रो देवता मानने फी कल्पना भी लुमेर लोगों 
फी है । भरतवर्ष का ज्योतिष श्वशुर अ्योतिप पर निभ॑र था। यहाँ फी 
राशियों शौर ग्रहों के नाम दुली नामों क अवाद्‌ है, यूनानी नामों स 
उन कै श्रथ नष मिलते । नमूने फे लिए हमारे यां मद्नलवार फा देयता 
यम्‌ है जो वाबुली विचार से ठीक मिलता दै, जव कि यूनानियों में मङ्गलवार 
फा दैवता रत्यु का नष्ट प्रसयुत युद्ध फा देवता है । तीसरे संगम्‌ फे एक 
तामिल मन्य पविक्पतु मे लाल चेर क पिता को चन्द्रसू्-सदशा चौर भौमादि 
दिनों फे सूचक पच अदो के सदश कदय है । डा प्रलीर फे भदुयायी इसी 
कारण उस भन्थ या उस पद्य फो ५ चो शताब्दी ० के चाद का मानते; 
किन्तु एक उल्लेखयोग्य बात यक है किं उस प्य में पहला वार सोमद 
श्मौर दूसरा रवि; प्राचीन शयमेर लोगों फा मदह-कम भी ठीक वैसा ही था। 
पादुली ज्योति फे दो श्वाधारस्तम्म थे, एक वो शटतुभों की विवेचना, दूसरे 
यह बिचार कि मदं का प्रभाव मनुष्यों के जीवन पर्ता है । ये दोनों 
याते हमरे यदय भी बहुत पुराने समय से है । वपं का त्रिभाग यदौ भी वरद्‌ 
राशियों के आधार पर छः छतुश्मो मे करिण गया घा; तोकप्पियम्‌ से यदू घात 
प्रकट ्टोती है । दूसरे, श्नास्मान कं सितारे पुण्यात्मा पुरखों की टी अक्त्तियां 
ह, नौर इस लिए उन का प्रभाव मनुष्यो के जीवन पर रोता है, यष्ट भला 
या शा विश्वास हमारे यदं उत्तर वद्रिक श्रौर पूयं नन्द युगो से मरियमान 


९३४ भारतीय इविष्टास्च की रूपरेपा [ खं० ५१०२१ 


धा१। स भरफार परह-गणित काक्ञान न तो यूनान मेंषैदा षो ह्या, शीर 
न भारतवपं मँ वरहा से श्राया ¡ बहुत पदे बाली श्यौर श्रष्छर लोगों मे 
उस का उदय द्मा था, श्नौर वहाँ से उत्तर वैदिक या मदाजनपद्‌ फाल में 
यद्‌ भारतवपं में पुव चुका था। दम देख चेष्ट मि कटश वापूजी 
केतकर का भी यही मत हैर । प्रो° पेयंगर का कहना है कि तामिल काल- 
गणना सौर थी, श्चिन्तु मास का वाचफ़ शब्दं वहां तिंगत ह जिस का श्रथ 
है चन्द्रमा; भ्र्थात्‌ मास चन्द्रमा की गति से गिना जाता था । इस प्रकार सौर 
चान्द्र पति तभी खापित्र ह्यो चुकी थी । 


किन्वु म्र्टौ का परिगणन उन की दूरी के हिसाष से किया जाय्‌ यद 
विचार अवश्य पे का था, शौर यूनान से धाया । इस जिए, जैसा कि डा° 
प्यंगर की पियेचना से भकट है पले वारो का कम कृद चनौर ठरद काथा। 


$ १९१, घास्तु भौर ललित फला 


सातबाहन-युग को शिल्प भौर कला की पिरासत्त मी समृद्ध भरपूर 
शरीर गौरवमयी है । महारा छत्तीसगढ़ शरैर व्डीसा के पदाद़ो मे काटी ह 
लें अथवा सेलघर (दौलगृर्), भारत श्रौर साची के सुपरसिद्ध स्तूपो के बारीक 





१,. सुव घा पृत्तानि श्योर्तीपि यच्चदद्राणि। 
तैत्तिरोय संहिता ९ ४, १, ७, ९। 
तश्च ये पुयद्कतस्तेषा श्रहृतयः परा उरलन्तय -उपल्भ्पन्पे 1 
--श्राप० २, 8, २४, १३ । 
दिवि मक्षगमूस्त्व ( रामः ) 
रामायण ६. ३२. १८-१२। 
२, रधर @ १८ ~ ० ४८२-८४॥ 


§ १९१ अ] साववादन समृद्धि यौ संसृति ९३५ 


कारीगरी शौर सजी दृश्यों से भूषित पत्थर कै तेर शरीर वेविकयें ८ वाड" ) 
सय इसी युय की देनह 1 


श्र. लेण श्योर सेलयर्‌ 


पदां को काट करज चैत्य (मन्द्र) या विददार (मठ) खोदे 
गेहैः, उनमें छनेक शरमिलेख भी है, शीर उने प्राकृत श्नभिलेखों मे 
उन रोष्ाों को लेख या सलधर + कदा गया द । लेण का संसत रूप लयन 
छर्थात्‌ धिषने फी जगह थार। मराठी श्रव भौ छन्दं लेण कहते षै, 
ष्ड़ीसा मेवे गुम्फा कदलातौ दै । महाराष्ट मे भाजा, कोडा, पितलखोरा, 
श्नजिा, षेडसा, नासिक्र, कार्ते, जुन्नर मे वैसी लेशियाँ दै! व्डीसा में 
उदयगिरि मे हातीम्फा, मंचापुरी गुम्फा, रानी-गुम्फा, गरेशगुम्फा, 
जयः.व्रिजय गुम्फा थर श्रलकापुरी गुस्फा नाम कौं गुह्ये, तथा खर्डगिरि मेँ 
श्नन्त-गुम्फा है । उन के अतिरिक्त छत्तीसगदृ मै सरगुजा रियासत मे रागगद्‌ 
पर्वत की जोगीमारा मौर सीत्वेगा शुफायें चदे महत्व कौ दै । मदायष 
फी सथ लेणियां वौद्ध विदार दै, उष्रीखा की शुफाये सैन मन्दिर । सैनां मे 
याकि सामूहिक पूजा कौ भया न थी, इस क्तिए उन फे विष्यो मँ ये षदे षदे 
श्ीहियथर या वैर्यगृद्‌ श्रौर उपने शर्या वादी समागम-शालाये 
नदी है जौ महाराषट्र मे है। 





१, कलत गुहा फा लेल सं० +, यर्ज चीर भगवानाक्त फे पूर्वत अन्य मे । 

† द, दे० नासिक गुहाभों का लेख सं° २३-देयघमोयम्‌ उपािकायां 
सम्माय स्षयनम्‌ ।--पए० इं म, ए० ६३} 

३, यद शब्द चरर गुहाभों ॐ अभिवेल सं०रे महै देन यभस घौर 


भग० फा पूर्त अर्थ । 


९३६ भारतीय इतिदास कौ रूपरेखा [ सं० ५१०२१ 


हार्ट ऊ दन रुद्यचैत्यों मे से भाजा कोंडानें श्वौर पिदक्ञपोस 
फे तथा श्रलिर्टा का सं १० चैत्य सव्र से प्राचीन माने जति ह उत के वादं 
वेदसा का, फिर श्र्जिग फा स० ९, उस के ठोक याद नासिक का, तथा श्मनितिम 
कालं का । नासिक चैत्य के वीणं जो लेण-यिक्षर है उनमें सक 
८ स० १९) सातगाहन कुल मे फर राज के समम उस के एक महामात्य ने त्रन- 
साया धा+ । वद्‌ विहार नास्तिक फी शुदा्यों मे सव से पुराना प्रतीव ्टोत। है। 
करद्‌ सिशुक फा भाई भोर दूसरा सातवाहन राजा धा । यद्व चात युक्तिसगतं 
प्रतीत होती है कि उस फे छरमात्य ने जव विहार बनवाया तय दस फे साथ 
चैत्य भी उसी ने बनवाया । यदि देस हो तो नास्तिक का चैत्य सातवाहन युग 
के ठीक रम्भ का है; घौर उख दिसाव से भाला प्रादि डी लेणियां वीसरी 
शताब्दी १०१० के उत्तराधं की-पि्यले मोरय-युग फोर--दोनी वाहि, वेदसा 
फी दूसयी शताब्दी ० पू० के घारम्भ को, तथा फाले फी लग० ८० ई० पू० को । 
प्ले यष्टी यात मानी जाती थी , विन्तु मर नोन मार्घ्त का पदा है कि 
उनमें से प्रत्येक का समय एक शताब्दी धर मानना चाटिए । फला के 
विकासनकमे को देखते ए उन्दें दी समय ठीक जान पडता ट। चख फे 
अतिरिक्ष उन की एक युक्ति यद्‌ है कि कार्ल-चैत्य फे दाता चैजयन्ती के 
रेष्ठ भूतपाल के लेख की तिपि उपवदात कै लेसों से मिलती है ¡ यह्‌ युक्ति 
श्र उलटा पहली स्थापना वों पुष्ट करती है, क्योकि उपवदात का सम्य 
पुराने शक-संबत्‌ फे दसाम से क्लग० ८० ई० पू० टो होता है९। 





१ एरइ०८, ए० ६३1 
२. उपर § १४६ ल्‌--ए्र° ६७१ | 
९, उपर &§ १६३, १९६--ए० ७४४-९९, ०६२--६९ | 


$१९्१अ] सातवादन सरद्ध घौर संरक्त ९३७ 


कला के विकास-विपयक भपनी खापनाश्नो के च्चनुसार रचनाश्रां का समयं 
निरिचित करना घो के श्रागे गादुमी जेठना टै, घौर दो$ मौ व्यक्ति जिसे 
पनी सवंक्तता का अभिमान नष्टो यह्‌ कदने का सास न करेगा फ इस 
प्रकार कै न्दे मे सौ-पचास बरस की गलती नदी हो सकती । 


महारा के इन गुदाचैत्यो नौर विहारो का श्याकारप्रकार साधारण 
चेत्यो श्नौर विद्ते के ठीक घरावर है । अशोक श्चौर दशरथ कै समयक 
वराभर षहा के लेण छोटे छट नमूने मात्र ये; उनके एक शतन्दो षाद्‌ 
तक फारीगरी का इतना विकास दो गया रि चनो फे गमे इते बहव 
यत्य काटे जाने लगे ) इख फारोगरी का अन्तिम परिपाक कालं ऊ यत्य 
प्रकट हश्ना+ } किन्तु इन समी लेखों के शिल्प के विषय में यद चात उल्लख- 
योग्यहैककिये काठ फे मन्दिर की ठीक नकल, वहां त्क कि जो बातें 
काठ की स्वनाभों मे छपयोगी पर पत्थर काट कर बनाई इमारतों मे सर्वथा 
धदुपयोगी थीं उन मेँ भी काठ फी इमारतों फी नकल कौ गई टै! पद्म 
लेण काटने फी यष प्रया मद्रा मे सातवाहन युग के साथ साथ शरू हु 
श्रीर्‌ शताब्दियों चल्लती गई । नासिक की राजा कर्द फे समय शी गुदाफा 
घल्लेख हयो चुका है । उस के वाद्‌ एकं गुहा (सं० ९८ भटपालिका देवी की, 
जो शायद फमार शक्तिश्री की पोरीर थी, बनवाई हुई है । फिर वकी एक लेख 
(सं० १०) उपवदात को घनवाई हृद ३, तथा एक (सं ३) वासिष्ठोपुत्र पुलु- 


१, कर्ज का नाम चभिकतेलो मे वेलूरङ ह ? शरेष्ठौ भूतपाल का कना है 
फिउस्तफा सलधयः भारव मरमं उत्तम-जंदुदिपम्ि उतर्म-भा, चौर षह 
फदना दीक दै (-कालं फा अभिलेख सं० 4 1 

२, दे उपर § १७०--४० ७८३ । 

३, दे० ऊपर § १९६--ए० ७४६-६० । 

११८ . (ष्य 


९२८ भारतीय इतिद्यास को रूपरेखा  [ सं० ५ प्र० २१ 


सावो के समय उतत की दादौ की बनवाई हुई है१ । क श्रौर (सं २०) है 
जो यक्ञ-सातकरि के समय पूरी की गद थीर  सातवादन-युग के वाद मी यद 
परम्परा जारी रदी सो हम देखेगेर । 
करलिग पी शुदाश्नों मे मे हातीगुम्फा मे खायेल का सुप्रसिद्ध 
श्रभिलेख है । उस फे वाद्‌ मचापुरी गुम्फा की परक्ी मनिल मँ खासेल 
की रानी का लेख है, छीर उसी की निचली मंजिल में वक्देविरि (८ बक्र- 
देव) का, जा खारेल का कोड बशज आन पडता है। मचापुरी युष्टाफी 
दीबासो मे मृत्ति्यां भी काटी गई है । वाद्‌ की शुम्फरायों मे भी कई सैन-धमे- 
विषयक दश्य मूत्त रूप में काटे गये दै, पर उन की पचान आधुनिक विद्वान्‌ 
शछमभी तक नही कर पाये। 
रामगढ की सीतार्वेगा गुफा इस वात में श्रद्धितीय दैक 
उस का किसी धमं से सम्बन्ध नही है । वह्‌ एक प्रेक्तागार है, 
श्री उसको दीवार पर एसी रसिक कवि का एक छन्द खुदा है। 
उस क प्लेस की जोगीमारा को गुक्ना भी पटले ठस प्रेपागार फी नटियों का 
विश्रामगृह सममी गई थी; किन्तु उस के मिलेख का भ्रव जो चरथं किया 
गया है उस फे अनुसार वष्ट एक वरुण फा मन्दिर है, जिस फी सेवा मे एक 
देबदर्शिनी ( देव-परेरणण से भविष्यवाणी करने वाली सनी ) रहती यी । 
इस कै श्तिरिक्त उस फी दीवारों पर प्राचीन चिघ्रकला का भी नमूना 
है । मूल चिन्नो की सुन्द्र रूपरेपा ध्यान से देखने पर दीस पड़ती है, क्योकि 
किसी अनभिज्ञ चि्रकारने वाद्‌ मे उस पर दूसरी बार भदे तरीफे सेरंग 
पोत डाले दै९। 
१, उपर § ५०७०-० ७७४-७६। 
२. अपर § १८६--ए० ८७७ 
३. वाफाटकों के मय इल कला को फट सवेत्तम कतियां तैयार रई; 
उन का उरलेख गुक्च-चुग के उृत्तान्त मे चाता । 
४, इ० श्या? भ्य पु १३.१ । 
‰* उपर § १४६ छ्‌-ए० ६७१ 1 


1 


$ १९१३ ] सातबादन समर्धि शौर संति ९३९ 
इ. तोरण ओर ध्वन 


इन शैलो को तरह प्रसिद्ध मारत श्नौर साची फे सूपो के चौगिद्‌ 
फी येविकषिं (पत्थर फे जंगल) श्नौर उन मे के तोरण (दरवजे) है । सोयी फे 
वड स्तूप--^सास् चह्‌ के भीटे-कौ वेदिका में भ्रत्येक दिशा मे एक तोस्ण 
हैः स्तृप सं० ३ के- जिस में से बुद्ध फे श्ल शिष्य सारिुत्त मौर मोगलान 
फ धातु पाये गये है--सामने केवल एक तोरण दै ! उन पाचों वरणो कै प्रत्येक 
थमे पत्यक सूच (शादी पादी) श्र भरत्येक रम्णीप (उपर घटे पत्थर) 
पर सुन्दर मृततिमय दृश्य कटे हु है । बडे स्तूप फे चोगि वेदिका से थिरा 
परदक्षिणापथ द स्तूप की कमर प्रर की मेधि (रीस) पर फिर वैसा ही वेदिका 
से पिरा प्रदक्तिणापथ है; उपर एक पर्थर की दर्मा मे छत्रध्गड़ी हि, व 
हर्मिका मी बेदिक्षासे विरीहै। षदे स्तूपकी मेधि बाली वेदिका के, श्नौर 
स्तूप सं० २ कीजे कि पहाड़ी से नीचे मैदानमे है, तथा जिसमे से कासप- 
मोत श्नादि भाचाये' के धलु पाये गये है "-पेरिका के मी धेमों नौर सूचिर्यो 
प्र सुन्दर मूर्धि काट कर षनी द । 


ये तोरण श्रौर वेदिकाये ययपि पत्थर की रचनायै तो मौ नकी 
बनावट ठीक काठके नमूनों की नकल पर है । उष्णीषो के जड़ सव लकड 
के जहल की तरद तिरे कटे गये] 

तोरणों के थमा भ्रौर पाटियों परके दृश्या में बुद्ध की अवनी श्रौर 
जात्म को तथा वौद्ध धरम शौर इतिद्टास की अनेक घटनाय चिवि हः मारः 
हुत के द्यो के शीर्ष तो उन फे नीचे पत्थर पर शिवे हषर साची के 
दृश्य यड जतन के घाद पहवाने गये हैर) इन द्योंमे से श्नेकों का 


१, दै उपर § १३६ द--ए० ४६२ । 
२, नमुनेष्धेचिषु दे० उपर § १३६ भध ३१.६२ } 
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यद्यपि बुद् फी जीघनी से सम्बन्ध है, तो भी इन मे फी युद्ध फी मूर्ति नदी 
पाई जाती; जहाँ कटी बुद्ध फी उपलिति सूचित करनी होती दै उन के चरण, 
उन फ प्रासन, योधि षृक्त या धर्मचक्र सेकीजातीदहै। साची फे बहेस्तूप 
फ दक्विन तोरण पर राजा खातक कानाम है; हम देव चुके 
वष्ट पली शताव्दी ई२ पू० के पूर्वार्धं मे सुप्रसिद्ध गौतमीपुत्र फे गाभ्याल में 
वना था१ । भरन्तु समूचा जंगन्ञा ग्रौर चारे तोर्ण एक समय ॐ नष्ट दै 
श्रनेक दानियों फे दान से जिन के नाम जगह-व-नगह्‌ खुदे है, उस के चिभिन्न 
श्रश दृशाध्दियों तक वनते रटे है । वैदिके तोरणो से पहले बन चुकी थी । 
तोरणं मे से सानकरिी के नाम वाला सव से पुराना है; उत्तरी पूरी चौर 
पच्चमी उत्त के पीठे क्रमशः वने । भारहूत स्तूप का तोरण शरीर जंगला 
जिस कफे अवसप श्रव कलकत्ता संग्रहालय मे डे दै, साची कै पौरणोँं 
से एक शताब्दी के करीव पहले कै है योरि उस तोरण पर शुंगा 
कै र्यमः घने होने का प्रभिलेस खुदा दैः । बुद्ध-गया-मन्दिरि फे 
चौगिदै भी वैसा ष्टी एक जंगला तथा उस फे उत्तर बुद्धं के चकम 
( भरमण-खान ) मे स्तम्भ खड़े किये गये थे; उन पर अच्छा के 
राजा इन्द्रमि्र श्नौर मधुरा के राजा ब्रह्मित्रे की रानियों कै नाम है वे 
दोनों राजा भगो फे सामन्त थे, ध्नौीर उम के सिक्के पये गये है। स 
श्रकार गया फ ये स्तम्भ श्रौर जला भी साँ ची-तोरणें से प्रायः एक शताब्दी 
पले के हए । पिदधले शुंगनयुग के वेसनगर के देकिउदोर-गरुडध्वज का 
उत्लेख ष्टो चुका है* । 
उ, मूत्ति-कला 
साततवाहन-युग की मूृत्तिकला का सव से पुराना नमूना नानाषर के 

देवज्कल की मूर्तियां थी जो अव दुर्माम्य से नष्टो चुकी है। तो भी पूर्वोक्त 

१, दे° उपर ई १७०० ७म२। 

२, ऊपर § १६४--प०७रय । 

2 उपर § १९६६-० ७४० 1 

%, वहं एन ७४०-६१ । 
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तोस्णें श्नौर वेदिकां भे कारो हई मृतिं से उस समय फी मूर्तिकला का 
पता मिलता दै । कलिंग की मंचापुरी रानी-यम्का धारि रुहां कौ दीवारयो 
प्र भौ मूर्तियां सुदी है, मौर मक्र कोलेणो मेसेभीदो एरूमें। उनके 
शतिर परथर या धातु की तलितरयो पर खेद हृए यां मिदर की चक्जियाश्रो पर 
वनाये हए दृश्य भो पाये गये है । मधुश से इस प्रकार के अनेक मूर्तं दशय 
म्लिष्ट, त्रीर उनमें से ्न्तिमवेदै जो शक ्तत्रपों केसमयकेया उन कै 
ठीक वाद्‌ कै है । पदले नमूना की मूर्सियां भारहुत चौर सोयी छी तोस्ण- 
मूरसियों फे सवथा सदश ह । अन्तिम नमू मे एक छोटे तोरण मे की मूत्तया, 
मथुरा के शकों का प्रसिद्ध सिंहध्वज का मयेला+, लाशशोभिका नाम की 
वेश्या का दान किया हुष्या एक जैन ऋयागपटः शरयात्‌ पूजा की चकिया, 
पवं छमेोदिनी देनीर की दान की हई एक वैसी ही चक्रिया 1 मधु फोये 
सैन मृत्तिया चोर कर्षिग की जैन गुम्फो को मूर्तियां मायः पक सी है । 
दूसरी .पदली शतान्दरौ ई० पृ मे मि की चकियाों पर काफी सुन्दर 
मृत्तियाँ साँचेयास्प्ेद्रारा बनने लगीं थीं। प्रयाग के पासं सहजातिके 
भरेण से इस युग की वैसी एक सुन्द्र चक्षिया मिलो है जिस पर साची 
फेद्ययोकीतरदका एक द्य बना है । इन प्राचीन मू्तिदश्यों में प्रायः 
चैत्य, दो घोडे फे रथ, बे र खड़े मलुप्यों ॐ समूह शमादि ध्यंकित क्रि 
रदते है । सन्‌ १९१४ की खुदाई मे मराद से एक मिश्च को चकिया पराई गई 
थी, जिस पर एक चे मन्द्र का सन्दर पित्र शक्त है । डा० सूनर के मत 
मे चद्‌ गया का प्राचीन मन्दिर है^ । 
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शक ध्यौर पहव-युग की रचनां में आधुनिक पर्डित कला की 
एक सई गौली का उद्य होता देखते है, जो फि कनिष्क के पहले त्क परिपक्व 
हो कर मुरभाने भी लगी थी । गान्धार देश मे बिक्रास पने के कारण उपे 
गान्धारी शक्ती कदा जाता टै, भौर उस का उद्य भारतीय कला में भूनामी 
कला की कलम लगने से हुश्रा मना जाता है । सिकन्दर के बाद 
चनौर फिर वाख्वरी कपिश गान्धार श्रौर मद्र मे यूनानो सज्य स्थापित होने 
पर उत्तरपच्छिम भारत के सिकं को बनावट में यूनानी प्रमाव मलकता 
है । पेशावर के पाम पाये गये मिश्च के वर्तनं तथा करई रलं परर यूनानी 
चित्र । वे यवनन्युगके होमि । वादकी करीगरी में मिश्रित यवन श्रौर 
भारतीय रूपं प्रकट होने लगते ह । यवन युग की श्रपनी कोई इमारन सिवाय 
कु सादे घरों के नदी पाईं गई, किन्तु पद्य राजा य के समय की तत्त 
शिला की इमारतों मे यूनानी लक्षण टटोले जाते है । 


रफगरानिस्तान मे जलालावाद्‌ के ६-७ मील पच्दधिमोत्तर वीमरान 
नामक एक गाँव है ! सन १८३४-३७ में मैस्सन नामक एक निडर श्यौर 
पराक्रमी श्रमरीकन ने अक़गृनिस्तान के प्राचीन अवशो को पदले-पदल 
टटे्ला था । वौमरान मे उसे एक वदे स्तूप के चौगिदे अनेक घोटे स्तूप मिले । 
स्तूपर सं० २ को खोदने पर उस के न्दर उसे एक ्मिलिखित भद्रवट मित्ता 
जिस फे चन्दर किर एक खणंमेजूषा, कुद मेती, चार तावि के सिव ्यौर 
शरीर-धातु पाये गये । वारो सिककों पर महरजस मदत ध्रमभिकस स्मतिप्मस 
अरयस--मदारसज मदान्‌ धार्मिक राजाधिराज श्रय१ का-नाम दहै । इस से 
म्रकटहैकि वद्‌ स्तूपश्रयकेसमयकाया उस सेपीद्े काट । भद्रषटके 


१, दे उप्र $ १७२--प्र० ७६० ध । 
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ठक्करन परर लख .ै-शिबरदितख मजमिदपत्रस दानमे मगव्तश्रिरेदि-यंभ. 

` णवो के पटे शिवरक्तित का दान भगवान्‌ के शरीर-धातु के लिए। रजस 
को भुजवेद का श्रपपाठ माना गया है, चनौर उस से श्रथवेयेद मे प्रसिद्ध भूजयत्‌ 
जाति समी गई है" । सवर्णमंजूपा पर व्रह्मा श्नौर इन्द के वोच बुद्ध की 
मतिं भकित है । उन मर्यो मे ्याघुनिक्र शआ्रलोचक भारतीय श्रौर यवन 
कला के समन्वय करा श्रारम्म दैखते ह ! भौर उक्त समन्वय से पैदा दई 
गान्धारी शैली का उदय चन्दे कनिष्क की शाद जी की देरी वालो मंजूषार 
की मूर्भियो मे दीख पड़ता है । गान्धार शैल) कीजो अन्य इजुधरो मर्थो 
के छ्रवशेष पाये ग्र है, दुमाग्यसे उनमेमेकिसीपरमी को$ तिथि नदी 
ह 1 किन्तु बुद्धकी मर्धि नाना पहले पल इसी सम्प्रदाय ने शुरूकषिया सो 

, निश्चित दै। 


यह सोचा जता है कि शायद उसी से वष वाते मशु के फारीगसें ने 
सीखी, ्ौर फिर वह्‌ भारत के प्रन्य प्रदेशों मे--श्ान्ध देश में दुद्र ्रमय- 
वती तक-प्वी | कनिष्क-सं० ३ मेँ सारनाथ मेंभिल्च बल ने जो मूत्तिं यापित 
को उसे क्रा उल्लेख ष्टो चुक्रा ६3; उस के छत अगि-पीढ श्रावस्ती से भी उसी 
भिह्ठ ने मदाक्त्रपे खरपल्नान श्रौर नत्रप वनस्पर की सष्टायता से पक वोधि- 
सच्व-मृतिं स्थापितं की थी। फिर हमिष्फ के समय सं० दमे बलकी 
श्रन्तवासिनी ( रिष्या ) भिदधेणी चुद्धमित्रा की मानजी धनवतो ने मधुरा मै 
एक योधिसन््व-मूति स्थापित की»। वे रीना मूर्तियां शरागरा के लाल पत्यर 





१, भा० अन स० २, १, १०९१-२ 1 

२, उपर § १८० द-प ८३८। 
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४. ए० इं <, ए० १८१.८२ । भ्रावस्ती याती भूति अव कलस्ता तथा 
मथुरा वाली क्षखनऊ फे सप्रहावयर्मे है। मथुरा वाली कीटे मात्र यवीषट। 
मिले योनो कं षये दे, पर श्रावस्ती पाला संदित दै, उ भँ संवत्‌ मर्दी परा 
श्राता। 4 
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की है। सारनाथ शरीर श्रावस्ती काद्ध कं जीवन स विरोप सम्यन्धथाः 
श्मौर उन स्थानों प्रर वोधिसच्छ-मृत्तियां की स्वापना करने फो भिद वल 
का उत्युक दोना स्वामायिक था । किन्तु यदि वदं रै स्थानीय कायीगर वोषि- 
ससवमतियं बनि होते तो सारनाय में चुनार बे पत्थर की सचना पाई 
जावी, मधुरा से म्चि वनवा कर ढो टे जने फी जरूरत न हती । यद युकि 
प्टूले-पदल सुनने मे तो बडे मारे फी लगतो है परर विचार करने प्रर सुमे 
हस मे विशेष तत्य नदीं दीस पडा । भिल्ल वल मथुरा का था, श्रीर उस का 
शराश्रयदाता मदाक्ञवप सरप्लान भी, मथुरा मे उते पने पस्विय श्या के 
कारण अपने मन-मुताविक वस्तु वनवाने में अयिफ सुभीता रहा दो । मथुरा 
से नार तक नावमेंदाले जाना छुं कठिन मी न था । 


मथुरा की गोवधन पदाडी ॐ नोचे अन्यो? गाव से श्रीर्‌ भरतपुर 
सियासत फे कार्मार गाव से पाई गई बुद्ध-मृसियां भी भिन्च॒ बल वाली 
चोधिसन्ूरतियो कौ पेम सपकक्िकि है । अन्योर्‌ चाही सरित 
मूर्तिं बुद्ध की सव से पुरानी मृत्ति है 1 उक्त चारों मूर्तियीं फे साथ 
वासिष्ठ के समयकी स०र्८की मयुरिकादैरीकीदी हुई साची वालीः 
मृत्ति फी गिनती रने से प्राचीनतम बुद्ध श्रौर बोधिसत्व मृत्तियों का परि“ 
गणन पय ठो जाता है । 

भ्यान रदे फ खुल मृत्ति बनाने की श्रथा भारतवपं मे प्ले भी उपलित 
थी, परम श्नीर पटना कौ मूत्तर्या* उस का प्रमाण दै, द, बुद्ध फी मृत्त 


१, म० सत सूत, ए० ४८४६ 

२. प ३० २, ए० २१२॥। 

३. पण्ड २, ०३६६; १०, पररिष्ट पृण १७८ उपर § १८१ 
भऽ ८४७ ॥ 
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इस युग से पदले नदी पा जाती । बुद्ध-मृत्ति के विपय में शौर अन्य वर्तं 
मे गन्धारी शैली का प्रभाप्र एक तरफ़ यदि द्क्खिन मास्त तक पर्हुचा तो 
दूसरी तरफ उपरले हिन्द द्वार चीन तक । तुएन-हुधांग के श्चनेक चितो मेँ 
उस की मतक देखी जातो है 1 वौद्ध धमै की वही श्नन्तिम परिपक शैती सय 
देशों मे वनी रदी । 


§ १९२, सातवाहन युग का घ्रार्थिक जीवन रौर समदि - 


घ्यर्थिक दृष्टि से सातवादन युग भारतवर्षं के लिए बड़ी सरद्धिका 
युग था। उस के दिष्दशंन के लिए हम जनता की सुरु जीविकाश्नौ- कपि 
शिल्प श्मौर वाणिव्य--पर क्रमशः विचार करेगे । 


श्र, सेतो शौर खानों कौ उपज तथा स्वत्व 


भामो के निवासियों का सख्य घन्दां कपि श्नौर पड्ुपालन रषा होगा] 
भराम कदां तक संध-स्वसूप ये, श्नौर प्राम वार्लो मे सामूहिक जीवन कहाँ तक 
था, यह्‌ भरश्न आधिक की धपे राजनैतिक अयिक ह । गुर पेखा प्रतीत 
होवा कष्मो मे राज्य का दखल इस युग मे काकी या, भामो का सामू. 
हिकं जीवन उस से निथन्धित्त था+ । तो भी ृषकों फी जमीन उन फी श्चपनी 
मल्तकीयत थी, राजा उस का केवल रक्तक था। रजा भमि का श्रभिपति दै-मनुर 
के इन शब्दों छा कट यार यद्‌ चरथं कर दिया गयादै क्रि पद्‌ भूमिषा 
मालिक दै, फिन्तु मिषति का स्पष्ट यं अष्यन्त रौर पालनकता टै । उसी 
श्लोक मे र्षा करने के कारण राजा फा भाग तेने फ अधिकार फा है, सौर 
स्छरतियों मे सध जगह वदी भाव है। वह शपना माग वाणिज्यमेसे भी 





१, भीवे § १६४ 
२, ८.३६) 
११९ 


९४४ भारतीय इतिहास की रूप्टेया  [ सं०५प्र० २ 


लेवा था,१ किन्तु उस के फार्ण वद सव वाणिञ्य-पदा्थीं का स्वामो न माना 
जाता । कुद वहे किंसान मञदूरों से भी काम लेते रदे हों से। पूरी तरह सम्भव 
ह, पर ाजकल की तरह जुमीदार नाम के भुकसोर पिचवानि्ों का इत्लं 
भनुस््रति मे क नीं; यावतव्य मे छेके प्र योती कराने का मिरदेश भरनीठ 
होता ६ैग--शायद वह्‌ उघ प्रथा का श्चारस्भं मात्रो । गिं फ चारो तफ 
सामूहिक चराग्णद या परदार दढन कौ प्रथा थौ । भूमि फे धिनिमयके 
लिए याक्षयल्स्य फ समय तक सेस फी प्रथा श्रावश्यक षो गद थी, चौर 
ठन लेखों के निबन्ध या रजिस्टर फराने फो भथा भीं पटली शताब्दौ १० ध? 
फे भभिलेसों से सूचित दोती द° । 

भूमि कफे नीचे पाई जाने वाली खानों शौर निधियों फ विषय मे महु 
श्मोर याज्ञवल्क्य फे नियम मनोरंजक है । मनु फता है कि रिस को पुरानी 
गडी हुई निपि मिते श्नौर धह उसे अपनो सिद्ध करदे, तो राजा उसमेंसे 
केवल छख या वारव भाग ले; शटगरूठ न्धि फ़ो श्रप्रना वताम कलेश 
द्रुड मिते; विद्धान्‌ बाक्षण यद्व पूथपनिदित निधि फो पाय तो वदं समूवी ले 
सकता है--उस मे राजाकाभागनदोगा^ | मेधातिथि शपते भाष्य मे क्ता 
है कि नादयण्‌ की अपे पूवेजों फे दारा रक्सी हई निधिसे दी भिप्रायः 





१, यष्ट ७, १३०२१! 

२. २, १९1 

३. मयुः म. १३०; याद्च० २. १६६-६७ 

४, गौतमीषु् सातकिं फी पने १८ ये यरस की वैभयन्त्ी सै मेजी घां 
{ दे० अपर § १७०--ए० ७८०) एक खेत फे दान के लि्‌ 1 उस ॐ चन्त म कटा 
है कि शस याकायदा निवधापेदि-रजिर्टरी करायो । दसी भ्रकार वासिष्ठपुभ 
पुदट्‌.मावि के २२ वें परस फे लेख--नास्िक के ख'० ३-रे धन्त मे ।-प० ० य, 
० ७१, ६९ । + ॥ 

९. २८, ३९अ। 


§ १९२ थ ] ` सातयादन समृद्धि भौर स्ति ९४७ 


युदक मदर श्रपनी टीका मे मेषातियि का, विरोध करता, श्वौर नारद्‌ तथा 
यामरबल्स्यस्पृति फो उदयत फर कता रै फि जिख किसी निधि फे लिए 
यद्‌ नियम है । ब्राह्यणो फा पक्षात न केवल इस्र वात में परसयुत मनु फे समूचे 
म्बबहार मे ६, घौर उसे इस भरन से श्रलग रक्खा जा सकता ह । धागे बद 
विधाने ह फि राजा यरि किसी निधि फो पायतोश्नावाद्विरजोफोदेफर श्यापा 
श्मपने फोश मे दाल दै । फिर उसी घात फो घद़ाया है कि पुरानी नियं भौर 
भृमि फे न्द्र फ धातुर मे श्चाधा भाग रक्ता फरने फे कारण राजा काट 
क्योकि बट भूमि फा अयिपति दै । मेधातिथि कता है कि धपे फा । श्य 
यहा फेल एक धंश है । याक्षवल्प्य ने दो शोको मे समूची वात संप से 
फद षी है-राजा को यदि निधि मिलेतो श्राधी द्विजोंकोदे, विद्वान्‌ दवि 
(न्ख) को भिजे त्तो सव्र स्वयं ले, यदि दृषरे क्रिसी को मिते तो राजा घय 
छश ले¶ । मादयदक्य फा प्रसिद्ध दीकाक्रार षिज्ञानेश्वर मिता्तरा टीका में शस 
फा पींचातानी से यों अथं कर्ता है फि दूसरे फिसो फो मिले तो घ धंश 
प्रन. याले फो देकर याकीराजाले। तोभी मिताक्षरा की बह उ्यवस्था 
यसि भौर सौम धर्मसर्ो फे ध्नुङूल ह; उन फा षी विधान दै; तिष्ठ 
मे प्राह॒ फे लिए कोद विशेप नियम भी नदीं है ! 


शाधुनिक टट से हमे दो भवस्थाये स्ष्ट समम्‌ श्चा जाती है--एकयद्‌ 
कि निषि पायी जायठो राजा की, दूसरे यद कि पने वाले की। गौवमने 
स्पष्ट शब्दों में पती घात की है-निष्यधिगमे रानधनम्‌; वसिष्ठं भी वदी 
यात फतादै; पाने बालेफोजो छठा अंशा दने का विधान है वह्‌ केवत 
सरोजने का नाम सममना चादिएट। दूसरी तरफ़ भतु श्रौर यान्ञवत्य्य का 
यष श्षमिपराय मरतीत होता है कि निधि पाने षाले की, दरा या यारा धंश 


१ २. ३४-३६। 
३, गौत १०. ४३-४६ } वसिष्ठ ३, १३-१४। 


९४६ भारतीय इतिदास कौ सूप्टेपा = [ सं०५अ०२ 


लेता था,१ फिन्तु उप्त ॐ कार्ण चह सव षाणिज्य-पदाथीं का स्वामो न माना 
जाता । छुं यदे किसान मजदूरो से भी फाम तेते रदे हों मे पूरी तरद सम्म 
ह, पर श्राजकल की तरद ज॒मीदार नाम फ युसोर पिघयानिर्यो कां उरनैष 
सनुस्ति मे फटी नषठी ह; मावस में ठेक प्र सेती फरनि फा नरदेश अनव 
दोता है शायद्‌ वष्ट उस प्रथा का श्यारम्भ मातर हो ! गपि फे चायो वर 
सामूषिक रागाद या परदार दछयोड़ने फी प्रथा थी ¡ भूमि के विनिमय क 
लिए यारयल्स्य कै समयं तक रेख की प्रथा चारश्यस हो गई थी, श्नौर 
उन लेसों के निगन्ध या रजिस्टरौ फरने की प्रथा भी प्ली शाग्दी ३० पू 
फ़ प्रभिलेसों से सूति वी है*। 

भूमि के नीचे पाई जाने बाली खानों भौर निधियों के विषयमे मतु 
शरोर याज्ञवल्क्य के नियम मनोरंजक द । मनु फटता है कि किती को पुयनी 
गड हई निधि मिलते शौर वद उसे अपनो सिद्ध करद, तो रजा उसमेते 
केवत्त छठा या वारद्वाँ माग ले; मूटमूढ निधि फो ्मपना वतते बालेको 
दण्ड मिले; विदान्‌ नाद्य यदि पूोषनिदित निति फो पाय तो वह समूमीले 
सकता है--उस में राजा फा भागनद्योगा^ । मेधातिथि पने भाष्य में कष्टा 
है कि नादयण फी अपने पूर्वजो के द्वारा रक्सी रे तिपिसेष्ी ्रभिप्रायडै; 


१, परयो ७. १३०६१} 

२, २, १९८) 

१, मु ८, १३७} यि २. १६६-६७॥ 

४. गौवमीषुवर साठकसिं फी धपनै ५८ वे यरस फी यैजयन्ती से भेजी धान्त 
( दे° ऊपर § १७०--ए० ७८०) एक खेत फे दान ऊ लिय है । उस फे धन्व म॑ फटा 
है कि से याफायदा निवधापेद्धि-रनिर्टरी फराथो । दसी रकार षापि्ीपुत् 
घ्य्‌ भावि के २२ यँ बरख के लेख-नासिष ॐ स" ३-के छन्त मेँ {--प० ० म, 
८० ७१, ६६॥ 

& ८ देर्भ्र। 


§-१९२ य | सातवाहन सखद्धि शौर संक्छति ` ९४६० 
ल्ल सट च्रपनी री मेँ मेधातिथि का. विरोध करवा, श्लौर नारद तथा 
यालयल्पयक्यति फो दुधूत कर फहता ' ट कि जिस फिसी निधि फे लिए 
यष्ट नियम है । ब्राहमणो फा पपात न फेव्तश्स वातत में भ्रस्यते मनु फे समूचे 
म्मवार मे है, रौर उसे दस श्र से श्रलग सस्खा जा सकता दै} ्रगि यह 
विधान है किंराजा यद्वि फिसी निधि फो पाय तो श्चाधा दिनो फो दे कर प्राधा 
पप्ने फोश मे दात दे । किर छसी वात फो दाया है छि पुरानी निधियो सौर 
भूमि के छन्दर फी धातुर मे राधा भाग रकता करने फे कारण राजा काद 
क्योकि यह भूमि फा अधिपति है! मेधातिथि पहता है कि घापे कार्य 
यह फेवल एक शश है ! या्चवल्क्य ते दो शोको मे समूची वाव संदेप से 
फद्दोहै-रजाफो यदि निषि पिलेतोश्राधी द्िलोंफोदे, चिद्रान्‌ दविज 
(ाकषण) को मिले तो सव स्ययं ले, यदि दृषरे किसी फो मिले तो राजा छग 
शमैश ले ] याशवल्क्य का प्रसिद्ध टीकाार शरिज्ञनिश्वर मिताक्तया टीका मे श्स 
"का शींचात्तानी से यों र्थं फरवा है कि दूसरे किसी फो मिते तो चडा वंशा 
पानि वाज्ञे छो" दे कर बाकी राजाले। तो भी मिताच्तरा फी वद्‌ ल्यवर्या 
यसिष्ठ शौर गौतम धर्मसूनो फे थनुकूल है; उन फा वही विधान दै; वि्ठ 
मे व्राह्मण के लिए कोई पिरोष नियम भी नदी है} 


श्राधुनिक टट से टे दौ अवस्थाय स्पष्ट समम शचा जाती है--पक यद 

फ निधि पायी जाय तो राजा छी, दूसरे यह्‌ छि पाने वाले फी । गौवम ने 
स्फ शब्दो में पहली चात की दै-निष्यभिगमो राजनम्‌; वसिष्ठ भी बही 

` चात फटता है; पाने बलेषोजो छटा धंश देने का पिधान है ष्‌ फेव॑क् 
सजने को इनाम सममना चादि । दूसरी तरफ़ मतु ` घौर याज्ञवल्व्य का 

यद्‌ छमिपराय प्रतीत होता है कि निपि पाने वाले फी, घडा या वारव भश 


॥ 





१. २, ३४-३६। ९ 
२, गौत १०. ४३४१ ; षसिष्ट ३, १३.१४ | 


९४६ भारतीय इतिदास की रूपरेखा [ सं०५ ०२१ 


लता था,* किन्तु उस्र फे कारण चद्‌ सव वाणिज्य-पद्राथं का स्वामो न माना 
जाता । इदु वड़े किसान मजदूर से भी काम तेते रदे ्ो से! पूरी तरद्‌ सम्मव 
है, पर श्राजकल की तरह जमीदार नाम के युकंसोर मिचवानिर्यो का उल्ल 
मनुस्प्रति मे कीं नदीं दै; याकवलय मे ठेके पर सेती कराने का निर्देश प्रतीव 
होता है--शायद्‌ वह्‌ इख प्रथा क आरासम्भ मन्रदो। गिं के चारों तफ 
सामूृदिक चराग या परीदयर छोड़ने कौ प्रथा थी । भूमि के विनिमयके 
लिए यारायल््य कै समय तक देख की प्रधा श्रावश्यक द्ये शर थी, चौर 
उन दीय फे निबन्ध या रजञिस्टरी करने फी मथा भी पदलो शतान्दौ १० पू 
फे भभिलेसों से सूचित दती दै । 

भूमि के नीचे पाई जानि वाली खानों धौर निधियोकेविपयमें मनु 
श्नौर याक्ञवल्क्य फे नियम मनोरंजक ह । मनु कहता है कि किकी को पुरानी 
ग्ध हु निधि मिले श्र षद उसे ्यपनी सिद्धकरपे, तो राजा ठसगेसे 
कैवक्त घुस य! बारदवोः भाय ते; अूठमूढ निधि को भ्नपना बताने बाल फो 
दण्ड भिज, विद्धान्‌ ब्राह्मण यदि पूकोपनिदित निभि को पाय तो वह समूवी ले 
सकता है--उस मे राजा काभागनदोगा९। मेधातिथि सपने माप्य में कहता 
हट कि बाह्मण फी त्रपने पूर्वजो के द्वारा रक्सी हुई निधिसेद्ी थभिप्राय है; 


१, ष्टो ७, १३०.३१ 1 

२. २, १५८। 

३. मंच २, १३७} याल० २, १६६-६७॥ 

गौतमीपुत्र सातकणिं फी शपने 9 वे वरस कौ वैजयन्ती से मेनी श्रान्त 

( दे० अपर § १०७०-० ७८०) एक सेत के दान के लिए है । उस के श्रन्व म कदा 
है कि से वाकायदा निवधापेदि-रनिर्टरी कराधो । दसौ पकार चातिष्ठीपु्र 
पुद्मावि के २२ चँ मरय के लेख--नासनिक ॐ स"० ३--क धन्त मेँ 1--ए० ९० ८, 
९० ७१, ६९ 

९, पश्र) 


§ १९२ { - ` सातरघाहन सदधि श्रौर संति शुध 


छृ्सू भट श्रपनी दीका मे मेधावियि फा, प्िरोध करवा, चौर नारद तथा 
यज्नवल््यश्यृति को उदुधृत फर फदता टै कि निस किसी निधिके लिए 
य नियम है 1 बाहों छा पपपरत न फेबल इस चात मे प्रद्यु भनु ऊ समूयै 
म्यबहार मे है, छर उसे दस प्र से श्लग रक्खा जा सकता है । चाग चह 
विधान है क्रि यजा यदि किसी निधि फो पाय तो श्ाघा द्विजो फो देकर भाधा 
श्मपने फोश मे डाल दे । फिर एसी वात फो घद़ाया है छि पुरानी निधियों रौर 
भूमि फे णन्दर फ़ घातो मे श्नाधा भाग रक्ता करने फे फारण राजा काद 
क्योकि षद्‌ भूमि फा श्रधिपति दै । मेवापिधि फता है कि श्नापै का थं 
यं केवल एक श्चेश दै ¡ यान्नवल्क्य ते दो छोकों मे समूची वात संप से 
कट दीदहै--रजाको यदि निषि मितेतोश्राधी द्विजोंफोदे, विदान्‌ द्विज 
(जाकषण) की मिले तो सव स्वयं ले, यदि दूषर क्तिसी को भिले सो राजा छटा 
श ले+ । यारवत्दय का प्रसिद्ध टीफाकार विन्ानेश्यर मितात्तरा टीका में इस 
`का खीचातानी से यो रथे फरता है कि दूसरे फिसी फो मिले तो चय धंश 
परनि वाक्ते फो देकर बाकी रजाल्े। तो भी मित्ाक्तरा की वह्‌ व्यवस्था 
वसिष्ठ श्रौरं नौतम धर्मो फे भनु्रल दै; उन फा षी विधान दै; चकति 
मेँ व्राक्षण फे लिए कोर विशेष नियम भी नदीं है} 


. धयान चट से दर्म दो अघस्थाये स्पष्ट सममा ना जाती है--एक यद्‌ 
करि निथि पायी जाय त्तो राजा को, दूसरे यद कि पाने धाले की। गौतम मै 
स्पष्ट शब्दो म पदली वात कदी है-निध्यधिगमे राजयरनम्‌; वसिष्ठ भी वष्ठी 
. बात कृताद; पाने बलेकोजो छटा श्चंश देने कोविषान दै वद्‌ कवलत 
खाजने का नास सममना चादि । दूसरी तरफ मनु ' छीर या्तवल्स्य का 
यह शभिप्राय प्रतीत ष्टोम है करि निषि प्राने पाले षी, दया या बारहवा शच॑ 


१, २, ३५-३.५ } 
२, भौत १०, ४३.-४१ ; यसिष्ट ३. १३-१० | 


९४८ भारदीय इतिदास फी रूपरेखा = ( सं०५० २१ 


राजा, ब्राह्मण से च्छ भी नले] यह्‌ धर्मतूत्रों की व्यवस्था छा स्प उलट 
ह । सिन्त सव से श्रयिक विचित्र श्नौर सममः न धाने वाली वात दूसरी दै 
कियदिराजाकोनिधि याखान भिलेतोभी उसमें से केवल श्राधा (मेघा 
तिथि कै श्वनुसार पकं शरश मात्र ! ) राजा से, वाकी द्विजो (ल्ाक्षण चत्रिय 
वैश्यो ) कोद दे! दन विचित्र मियमों फी व्याख्या फरने का जतन नदी किया 
गया । ओँ इन्दे श्स प्रकार समम पाया किसानों फीसोज श्नौर सुदाई 
पटते पष्ल जन्दु-मौरय-युग में विरोप रूप से वदी, जव कि श्र्थास्मकारो ने 
यह छ्नुभव किया कि सनि. सेरमपकरणमोनि.+-- साने युद्ध फे उपकरणों 
को पैदौ करती ह, खीर जय कि राजकीय श्रर-कमीन्त-्वरदन की नीव पड़ी । 
प्रायः खाने नये इलाकों मे पाई जाती रदी गी ) शौर क्तात निधि के 
समान उन पर राज्य ने श्चपना स्वत्व जत्ताया । शीघ ही इस प्रश्न फी मीर्मासा 
छ हदे फि उने पर वास्तव मे किस का च्रधिकार दोना चादिए । भूमि सष 
जनता फी है न फ राजा फी, राजा केवल उस फी रक्ता फा वेतन पताह) 
यह्‌ बुनियादी विचार उस समय फे भारतीय समाज मे इतना गदरा जमा 
हृश्माथा किंड्समे यह नियम पैदाकर दिया्ि यदि राज्य को स्वय॑भी 
षद खान मिलेतसोउसमेसेभीकमसेफम श्याधा श्रश द्विज जनताको 
दे दे! इसी बुनियादी विचार फे कारण समूची पा हई सान पर राज्य का 
दलल करना उस समय के लोगों थो यदू छयुक्छिसगव प्रसीत हीता । राजा 
फोदेते हए भी मनु फो सक्राई देनी पड़ती है फि सूमेरमिपति्ि स वद भूमि 
कार्तक जो है! इस प्रकार एस शशमे मौय साम्राज्य के नियमीं फी स्पष्ट 
प्रतिक्रिया हुई दीखती है। 


राञ्य की तरफ़ से माकं शछ्नौर कर्मान्तो का प्रधवन लुप्त के समय 
भे भी जीरी र्हा दीखता दैः । 


१, प्रथः ७,१४- प*२०७] 
२, ५, ६२। 


$ १९२ इ ] सातवाहन सखद्धि श्नौर संस्कृति ९४९ 
६, शिष्या के निकाय 


जनता के शिल्प रौर वाशिव्यर का संगठन इस युग में मौय-काल से 
भौ श्रधिकर पुष्ट श्रौर परिपक था । डा० रमेशयन्द्र॒ मजूमदार ने इस युग 
फ अभ्नलेो से रिल्िरणियों फे विपय में जो छं जाना जाता है इकट्रा 
किया है, उख से इस युग कै आर्थिक जीवन पर विशेष परकाश पडता ह| 

नासिक फो लेण सं० १० के उववदुति श्रौर उत की इुटुभ्िनी के 
तीन अभिलेख ऊपर उद्धृत किये गये दै 1 ददमिवा फे लेख के नीचे उपवदात 
करी एक श्रौर श्रभिलेख इस प्रकार हैर 


भस्सिद्धि ! ४२ वे वपं वैशाख मास में याजा चदय चत्र नपान के 
जामाता दीनीकपुच उपवदात मे चातुर्दश संध फो ग्द लेण श्र्पित फिया। 
शौर उसने ख्तयमोयी तीन हजार कार्पापण, ३०००, संव चातुर्दश फो दिवे, 
जो इस लेण मे रहने वालों का धिवर ( कपड़े का खर्वा ) श्रौर शणगुल* 
होगा । श्रौर ये कापापण गोवधैन में रहने बाली पणिये मे प्रयुर (धराये लिए 
जमा > किये गये-कोलिकों ( जलद ) के निकाय में दो हचार, २०००) ए 





१, सा जीर, प° ४-३८। 

२, $ १६९६-० ७६-६१ । 

६, पठ ९० ८ ए० ८०.८१ 

४. फुःशणसुल का धथ यर्दा. मो° सेनार ने किया था मासिक वृत्ति वर्प 
विशेष मीनो भ । वहो धये दीरू दै । पटना व्रिरववियालय के भो० थनन्तप्रसाव्‌ 
धन्ना शाखी ने दस सम्बन्ध मे मेगा प्यान ० १,२६.४ फे छशन शब्द फी{मोर 
सखीचा ह, जिस छा श्रयं सायण ने सुर्यं किया द । मोनिमर विज्ञियम् फ संद 
शश म उ ङे श्रथ मोती पौर सुवयं दोनो दिये ट पदर धर्यं ॐ ति्‌ श० १,२५.९; 
१५.६८.११) १,१२६.४ तपा य° ७,१०.१,३१० के उद्धरणं मी दिये ई । श्र्तन 
ध्रा० क्त सि० चु, मूमिषय) ए* १८६) तथाउन क्न अनुसरण धरते द्‌ मंडारक्‌ 


९५०, भारतीय इतिदास कौ रूपरेखा {[ खं०५ प्र०.२९१ 


ठी सदौ ( मासिक > पृद्धि पर; दूसरे कोलिकनिकाय में एक दयार, १०००; , , 
पौन षी सदी बरदधि पर } र ये कार्षापण ख्मतिदातव्यवृद्धिभोग्य टं ( लौराये 
म जार्येगे, फैवल इन का व्याज लिया जायया > ¡ इनमे से जो एक फो सदी 
पर,ये दो हजार, २०००) चीवरिक; उन से मेरी लेण में रहने वलते यीस 
भिक्खु्मों मेँ से ्रस्येक को वारह्‌ चीवर, जो एक हतार पौन एरी सदी 
पर प्रयु है उन से छुशन-मूल्य । फापुर रहार ( जिले ) मे गोव चिखलपद्र ' . 
मे नासवज्ल कै ८००० पौद्‌ भी दिये रये । यद्‌ सव निगमखमप मेँ सुनाया गया, 
पौर फलक्वार ( लेखा रखने के दक्र ) मे चरित्र के असार निनद (रजिरूटरी) 
किया गया । जौर उस ने पले ४१वे वपं कारिक सुदी श्५फा जे दान दिया 
था, व ४, वै वपं भगवान्‌ देवतायां नौर घाह्मणों फे लिए नियुक्तं किया ; 
कार्पापिण सत्तर दन्तार, ७००००, ( मरत्येक ) पैँतीस का एक सुवण, इल दो 
हजार वणं की पूजी; एलकवर मे चरके श्रनुसार 1” 


इस रभिलेख में अर्थिक इतिहास फे लिए सव भकार की सामग्री है। 
सू फी द्र, कार्पापण फी ऋयशक्ति, श्नौर फार्पापण श्नौर सुवं का धर्थात्‌ 
तषि रौर सोने के सिके का श्यनुपात ( ३५१ ) सव दस भें दज है । यह्‌ लेख 
पल शताब्दी ३० पू० का है । उसी लेण मेँ श्राभीर ईश्वरसेन फे राज्यकाल 
का~ श्र्थात्‌ तीसरी शताब्दौ ३० का-एक लेख१ है, जिस में एक शक 
उपािका विप्गुदत्ता यारा चातुर्दिश भि्लु-संघ के भिलान-मषन ( द्वा-दार ) 
फ खच के जिए वैसी दही एक श्ररयनी प्रयुक्त किये जाने का व्यौरा है । वह 
द्क्तयनीवी 'भोवधेन छी खाणत शौर छननागत ( विद्यमान श्चौर सपिष्य } 


( ६० 'घा० १९१) ए० ७६-७७ ) छश फा धयै छाय .राजां फा विष्ठा करते 
है! चिनु राजा शाण उषवदात से प्रायः धाघी शाब्दी परदे हंधा या, धनौर द 


पक ण्ट फामनमाना यथं फर्‌ के उपवदात का काल पोच नदा खीचा ना सकरा । 


„ ¶ उषर ६ १८५७-० ८म० पर उदिखितः प० दु म, श्ु० म्म} 


$ ९५२ इ † सात्यादन समृद्धि शौर संस्कृति ९५१ 


श्रो मे प्रयु की गई, जिस में से ङुलरिकि ( शायद्‌ छलाल र्यात्‌ छम्धार ) 
भशि के छाथ में एक हजार कार्पापर, श्रोदयन्विर ( पानी फ यन्त्र वमाने 
वाली) ग्रेण कै हाथमे दो हजार एक शरीर श्रेणि के-जिस का नाम मिट 
गयाहै- हाय मेंर्फव सौ, तथा विलदिम्क (तेली) ध्रेणिकैह्याधमें एक 
रकम, जिस की मात्रा भिर गई है, दी गई } श्रागतानाणत श्रियो कै हाथो म देने 
छा श्चर्यं हैकरिउन प्रेशियोंफे उस समय विद्यमान सोके शा्थोमें वष 
नीवी दी ग, प्रीर उन फे भावी संघों कै हायों मे भी उसे सदा वनाये रखना 
भीषया) 

जन्नस्लेणों कै तीन ौटे-्ोटे रभिलेखों में भी प्रेणियों का षले 
है। उन मे से पटला लेख वड़ा श्रसषट सा है-- 

“कोणायिक में श्रेणी फो, उपासक श्राद्थुम शक, षडालिका में 
करंज की पद्‌ फे (लिए) निवर्तन बीस, कटपुतक मे वरगद्‌ की पौद्‌ फे (लिए) 
निवतैन नौ ।*१ इस फा यह्‌ चरथ प्रतीत रोता है श्या्युम शक वडाल्िफा 
गौव फी वीस निवन भूमि की श्राय करन फी पौद्‌ लगवने के लिए तथा 
कटपुतक गथ की नौ निवतेन भूमि की श्राय घरगद्‌ की पद फे लिए कोणा- 
चिक गवया रहर छी श्रेणी मेंपरयुल करता है। निवतेन भूमि को एकं 
माप था, वीचेकीतरद्‌। 

दूसरा सख खंडित दै--“वरकर (व॑शकार = वास का काम करने वाली) 
की श्रेणी का मासिक पौने दो, कारके ( कतेे ) की भणी फा सवा १२ 

तीसरा केवल इतना है--“चनिक-{ धान्य = श्चनाज फे व्यापारियों 
की) भ्रेणी का दैयधर्म सक्तगमं ( सात कोरी जाला तण ) श्रीर्‌ पोटि ।*४ 

इन ्भिलेलों से यद्‌ भकट दै ङि प्रेशियो का कार्यते इस युग मेँ 
पले से बहुत धिक विकास पा युका श्यौर उन फी हैसियत यी टौ गई 


१, भुन्रर फा सं १३; वनैस शौर भगवानलान ऊ पूर्त अन्य से । 
२. वद सं० १६। 
३. वदी सं ३१। 
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थी । पना घन्दा करते के प्रतिरिक्त वे लोगो के धरोहर जमा कर उम पर 
रूपये या ची के रूप मेँ सूद्‌ देती थी । कोणएएचिक श्रेणी वाले क्ेख से सिद्ध 
है कि बे जायदाद भी धरोहर रूप भरं पाती थं । उन की {स्थिरता इतनी समभी 
जाती कि श्चनेक अरदयर्विर्यो-रथायी सनातन निधियँ--उन्दो फे परास 
जमा की जाती, यहाँ तक कि राजा लोग भी पने दान की उस प्रकारकी 
निथियाँ उन्दी मे जमा कराते] उस समय की निगम-समपिं श्मरथात्‌ नगो की 
संस्थाय उन फी साख मानती जिन धरोदयें कौ वे रजिस्टरी करतीं वे श्रेणियों 
मेजमा कीजा सकती थं सार यष्टुकि उसयुग की श्रेणियों फी साख 
श्रौर उन फे कायं श्राजकल के वैकां फे समान ये, यद्यपि उन का जस्य 
धन्दा छरपना पना शिल्प होता थाः-मूलतः वे शिल्पया के निकफायथेन कि 
साहूकासें फे । इम से पहले किसी युग मे दमने श्रियो को यैफो का काम 
करते नीं पाया इस से प्रकट है किठन फे काय का यह्‌ विकास 
सातव।दन-युग में दी इध्मा । 


मु- छ्नौर यान्नवल्क्य-स्मृतियों तथा महामाप्तसे भी उन कै विषयमे जो 
छु जाना जाता है उस से उक्त परिणामों की पुष्टि होती है । दोनों स्मृतियों 
मे श्रेणि आदि संघों का समय-भद्‌ या सविद्‌ज्यतितरम ८ ठहरा का उल्संघन ) 
एक बड़ा धपराय ह । यक्ञवल्क्य भँ गणद्रन्य र्यात्‌ सामूहिक सम्पत्ति का 
उल्लेख ई, मौर उस का गरन करने वाले या संवित्‌ का उतल्लंवन करने वाले 
फ लिए सारी जायदाद्‌ की जच्ती तथा देशनिकाले फे दण्ड का विधान । उस 
से यह्‌ भी सूचित होता दै करि समूहं के अपने कायलिन्तक र्यात्‌ श्रधिकारी 
होते, छीर कि सजा की सभा मे समूहो के क्यौ के लिए उन फे प्रतिनिषि 
श्चाते जाते श्मौर जव वे वहाँ जाते राजा '्दान-मान-सत्कार सै उन फी 
पूजा कर उन फा कार्य टो जाने पर उन्दे विसर्जित” करता१ । महामार मे 


१. २, १८७-३१॥ 


६ १९२ उ} सातवाहन सदि श्रौर संकृति ९५३ 


गन्वे से हारने पर दुर्योधन कता है कि म भणिमुख्पो को कैसे भह 
दिखारगा 1१ 

यादञवल्स्य भें एक विशेष विधान यद भी है कि राजधानी मे एक राज- 
फीय न्यायालय श्रेसि श्रादि समूह के टी मामलों प्र विचार करम कै लिए 
रेरे | स प्रकार का एक न्यायालय काशौ रट मँ महाजनपद युगमेभी 
यना धासो देव चुके ६२ | श्रेणियों च्नौर अन्य समूहो की राजनैतिक 
शक्तियों का गले परिच्छद्‌ मेँ विचार किया जायगा । 


उ, वाणिज्य की वदृती 


शिल्प फे साथ साथ वािज्यफीमी इस युग में बड़ी ऽप्रति हुई! 
स्एतियों के अनेक नियम उस उन्नति श्रौर परिपकता को सूचिव करते ह ! 

सघ से प्ले छण देने लेने के नियमो मे कारी परिपकता दख पड़ती 
है । टर का सेख या ऋणप््, उस के साती, परतर (जामिन), ऋषि (रहन) 
श्मौर शरण ८ शदन फे कागद ) रादि विपयक नेक नियम मतुप्मृति मे भी 
हि; यादव ^ भ उन ये श्नौर अधिक वारीकी श्रा गर्द दै, छीर उन फे ति. 
रिक्त सनन्धक श्मौर अनन्य ऋण का भेद, चरितर-बन्ध ( श्रपनी इज्जत या 
साख फी ` भिरवी ) शौर सयैकारचन्य ६ ( ध्वचन करा रहन" ) दि का भी 
निधान है ध्वानं रद कि इन स्ट्तिर्यो मेँ एसे भसंगो मे केवल सिमो फी चर्या 
श्राती है, कौटिल्य फे समय फे घवा रव नदी सुनाई देते ) दोनों स्छतियं मे 


4, मा०मा० २. २२०. १६; सा” जी० १० ४३ पर उद्व । 
२, १८९ । 

उपर § ८५ १--० ६३९ । 

५. १३४ ४। 

२०३७१ 

२. ६१॥। 

१२२ 
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विदेशो में लिये छणों का जिक्र है १; कान्तार ( चदे जंगल पार फसने वाले 
व्यापारियों ) श्रौर समुद्रयानिको की च्रलग सूद की दर्ये का उल्लेख हैः । दौनों 
पले ११ फी सदी मासिक सूद वतला कर्मणि वरे फे रमसे २,३,४,५ 
फी सदी सूद्‌ यतलाते है-वद मनु की चलाई हुई वात प्रतीत ्ोती है- रीर 
याज्ञवल्स्य श्रे कहता है कि जो जैसा निश्चित कर ले । उपर भिन श्रभि- 
लेलो को व्ुधरेत कर श्राय दै, उन से छच्छी धयोहये पर ३ णी सदी ्ौर १ 
फी सदी मासिक सूद जाना जाता है; किन्तु यद्‌ वष्ट द्र थी लो कि उस 
समयक चैक दूसरों की धरोदो पर देते थ, ये सय शरवश्य अरपिक दुर पर 
उवार देते रे गि । 


<~ 


विष्यस्प्रति ७.३ )र्मे लेखो या कर्णो कै राजकीय श्रधिकरण मेँ 
गजसाक्भिक दने रथात्‌ रजिरटरी कराये जाने का उल्लेख दै९, श्रौर हम ने 
देखा कि समकालीन अभिलेख मे मी शहरो की निगम-समामर कै फलक्वारें 
पछर्थात्‌ लेखा-दकफ्रों मेँ दान शादि के लियन्वापन या रजिष्टरी का स्पष्ट 
दिश है । फएलकबार शब्द्‌ की यह्‌ व्याख्या की गद है कि उन दक्षरो मे बहुत 
से फलक र्यात्‌ अलमास रहतीं थी । इन अभिलेख से तो यह्‌ सिद्धे 
होता है कि यह निवन्धापन का कायं राजकीय द्रो का नदी, म्यत निगम 
समात्रं का था, यहां तक कि राजकीय दानां का लेखा भी निगम-समाये 
करती, मौर उन्दे उस कायं का श्रधिकार्‌ चरित्र र्था समयचछरत कानून 
से भिला था किन्दीं जनपदो कै चरित्र के श्रलुसार वद्‌ काम निगम-सभाश्रो 
के हाथो मे रहा हो, श्नौर किन्दीं मे राजकीय धिकर्णों ( दको ) के हाथो 
मे, सो भी पूरी तरद्‌ सम्भव है । ॥ि 


१ मयु2 ८. १६७; याज्ञ० ₹२€१॥ 
२. मदु ८, ५४९७; यान्न ३.३८ ॥ 
३. मच श्रौर याक्ल° ०१९० ॥ ति 


$ १९२ उ ] सतवान सम्रद्धि चौर संति ९५५ 


मवुस्छवि मे भाडि्यो नावो जद्यायों रादि के तर (वतर ) फे विषय 
मेँ मी नियम दह 9 तर कां ठहराय इन स्टतिर्यो मेँ एक नया मामला है, जी 
यारिन्य की शृद्धि को सूचित फरता है । 


सम्मूम-समुत्यान का विपय कौटिल्य कै अर्थम मी था, कौर हम 
दख चुके है कि वहाँ वणिजं (वैदेहको ) की छपे ऋत्विजं फे सम्मिलित 
कायं करने की विरोप च्चा है, रौर किसानों के सारुदायिक कायं कामी 
उल्लेख है । याक्वल्स्य इस विषय की विपरेचना “लाम फै लिए समनायसि 
(भिल कर ) फाम कने वाले वणिजो” के उल्लेख से युर करता है, शरीर उस 
समूची विवेचना मे वणिजो की ही चचाँ है; केवल श्चन्त में लिखा हैकि 
चलसि कफ शौर कर्मियों ( किसानों प्रौर मजदूर ) की भी यदी विधिहै। 
स्पष्ट है कि समनायस्षे काम करने का प्रमुख नमूना चव वणिजो का था । 
विजँ के समवायो शरोर शिल्पो फे समूहो मे याज्ञवल्क्य सष्ठ भेद फसा 
हसू कानूल फी दष्ट मे एक व्यक्ति फी तरह फाम फरते, ण केत देते, 
सम्पत्ति श्खते श्रौर निपटति ये, समवायो का प्रत्येक व्यक्ति पनी जिम्मेदारी 
प्र सव काम करता नौर केवल सामवाभिक कायं मेँ श्रपने द्रव (पूजी ) 
कया रंबिदू कै श्मनुसार धंश देता शरीर पाता था। समूहो का व्यक्तित्व 
केवल ्यार्थिक नदीं, प्रुत राजनैतिक श्योर सामाजिक जीवन में मी था; 
इसी लिए समू का समय तोड्ना एक भारी श्मपराध था । किन्तु याज्ञवल्क्य 
सम्भूय-सछत्थान के विय का भी ्रीजदारी भसं मेँ विचार करता है, जिस 
का शायद्‌ यह्‌ श्रयं है करि उस विषय के मामलों का विचार भी कर्टक-शोधन 
श्रपिकर्ण ( न्यायालय ) करते होगिः । 


पको के समवायो फा उल्लेख कौटिल्य की वरह याज्ञवल्प्य भी 


१, ८, ४०१बप्र। 
,२, मनु श्रौर याक्ठ० ० १७०। 


९५६ भारतीय इतिष्टास छी रूपरेखा [ खं० ५१०२१ 


करता ह} हस से यह्‌ प्रतीत होता ह कि सहकार काया सायुदायिक कपि 
का सिद्धान्त किसीन किसी रूप मेँ छदं न इवं जर काम में श्राता था। 
कषक लोग विसर फर काम फरते है, शौर वे प्रायः संकीणं विचाये कै होते 
ह इसी कारण शपि सैम पेशे मे समवाय फे सिद्धान्त का वतां जाना सामूहिक 
जीवन की उत्कट सचेष्टता कौ सूधित फरता है । 


याक्वल्क्य विदेश में मरने यले सम्भूय-खमूयायी व्यापारी का उल्लेस 
करता दै+ । मिल कर श्रौर जान वू कर दाम बढ़ाने या घटाने वाले कार 
छीर शिल्पियों की तथा मिल कर पण्य को रोकने रौर दाम बदरन बाले 
व्यापारियों की मी चर्चा हैर; जीर उन फे श्रपराध को सादस ( उकैती) फे 
सदश श्रपराधों भँ गिना है । 


§ १९३. विदेशो वाणिज्य 


श्र, सातर्वादिन भारत सभ्य जगत्‌ फा मध्यस्थं 

भारतीय श्रमिलेसों मौर वाडमय के उक्त इद्धरणो से सातवाहन युग 
छी घाणिज्य-सम्द्धि का जो अन्दाज होता है, विदेशी वारिज्यं के जाने हए 
इतिदास से वह्‌ पूरी तरद्‌ पुष्ट द्योता दै । भारतवप॑ के विदेशी वाणिज्य फा 
लेत्र स युग मे धुत फैल गया था । ह्म देख चुके हैः कि चीन का भारतवर्षं 
शमर पर््वमी देशों के साथ परिचय पते पदल इसी युग मे ह्या; चीन श्चौर 
भारत के वीच सुवणंभूमि का जो विशाल आयद्रीप श्मौर दीपावली पहले 
जंगलो रौर जग्रली जातियों से धिरी पड़ी वथा चीन शौर भारत कै पारस्परिक 
सम्परकौ को रोक हए थी उसे भी पले पदल इसी युग मँ भारववासियों गे 


१. २, २९४। । 
२, >. २४२-६०॥ 
३. ऊपर § १५७४६-- प्र ८०३२-४; § १७६१ 


§-१९३ ६] - सातबादन समृद्धि छीर संसृति ९५७ 


असाया । भारतवपं के एकं तरफ श्चव युवण॑भूमि श्वौर चीन थे तो दूसरी 
तरकर पाथेव तथा रोमन जगत्‌। इस युग के सभ्य संसार फे ठीक येनदर गे 
भारत था, इस कारण वह्‌ संसार के वाणिज्य फा भी केन्द्र धा । 


१, से लेउक-वंशी सीरिया, प्रोलमायो फे मिप्त भीर 
गणतन्व्र रोम से सम्बन्ध 
पच्छिम तरफ़ सिकन्दर के साम्राज्य फे उत्तराधिकारियां मे से तीन 
मुख्य ये-एक सीरिया फे सेलेधक.तंरियों का साम्राज्य, दूसरे मिस फे प्रोल- 
मायो का रज्य, श्रौर तीसरे मकटूनिया फे श्रन्तिगोन-वंशर्जों फा राज्य । 
पटले दो राज्यो फ तट पर भारतवपं का ध्चरुणोदयि ( रैरधू सागर ) सीषा 
लगता वा; मौय के समय उन दोनो के राजदूत भारत मँ उपस्थित रै ये१, 
श्नौर श्रशोक फे दूत तो मकदटूनिया श्नौर उस के पड़ोस फ छोटे वद समी 
यवते राभ्यां में गये थैर । ८ 
मिक फे प्रदले पोलमाय सोतेर ( ३२३-२८५ ‡० १०) ने श्वतक्सा- 
न्द्रिया मे एक यहे पुस्तकालय की स्थापना की; उस फे उत्तराधिकारी, श्रशोक 
फ समकालीन, दूसरे प्रोलमाय फिलदिल्फः (२८५२४) तथा तीसरे प्रोलमाय 
एयुर्गेत (२४६-२२२) के समय भलक्सान्दिया पर्चिमी जगत्‌ मे विद्या का 
भमुख केन्द्र बन गया । परिचमी जगन्‌ मे जिस पेड़ की धा पर उस्र युग फे 
भन्थ लिखे जाते उस का श्चाविप्कार पहले पदल ३००० ई० पू० के लगभग 
भाचीन मिक्ियोंनेद्ी किया था; इस युग में मी वह केवल भिस में दयी दोता। 
मिस्र की सहज शस्य-सम्पत्ति के कारण तथा रोम श्रौर भारत कै ठीक 
बीच व्यापार्मागं के काचूकरने फे कारण य पोलमाय बड़े धनी भी ये । 


"9. ऊपर §§ १२९, १३१-ए० ९९३, ६२.६४ । 
२, अपर § १३६-घ० ९८६-८७॥ 
ड; उपर § १३६९ उ-४० ९६६1 


९५८ भसतीय इतिहास की रूपरेखा  [ खं० ५ पर० ९१ 


हन सब कारणों से उन का देश समधि घौर ` संस्कृति का फैन बन गया । 
उन की राजधानी चसक्सान्द्िया मे पूरब चौर .पच्छिमी वाणिष्य-धायाश्ं छा 
संगम होता । यूनानी दोते हए भी इन प्रोलमयों ने मिल के पुराने मघी , 
राडामो--रूयथ्मो--फी अपने रदन-सहन शन-शौकत च्यादि अनेक बातों 
में नकल की, तथा मिस्ती ज्ञान का बहुत कुं पुनरुद्धार किंया । ` जिसे हम ` 
ल्लाल सागर कदते है उस के रोर नील नदी फे वीच कम से कम शदेवीं शताब्दी 
० पू० से एक नदर थी जिस का वदी उपयोग था जो श्राजकल सेज.का है । 
मिख की स्वाधीनता कै अन्तिम युग के कमजोर रालाश्न फे समय भरम्मत 
नदहोने से वद्‌ वन्द्‌ हो गई थी; ६०० ई० पूरके करीव एक प्राश्नोनेख्से,` 
खोलते का जतन किया; श्रौर फिर मिख फे हखामनियों फे श्नधीन दो जाने 
पर दास्यवहु+ ने उसे ठीक ठीक खाल कर जारो किया । प्तोलमायों के युग में 
दरस नदर की शरवस्या कभी कैसी कभी कैसी रदी । जव वह्‌ नद्र न चलती 
तव भी लाल समुद्र कै उत्तरी छोर से नील नदी तक एक भ्मच्छा रास्ता चलता 
रहता । भारतीय व्यापारी .्मसक्यन्द्िया तक पचते थे । लल सागर ्ौर 
नील मदी के वीच के उस रास्ते पर सेफोन (न्=शोभन ? ) नामक एक भारतीय. 
फ! छोया सा यूनानी ्रधिलेख पाया गया हैर „ । 


इन. प्ोलमा्यो के विपय मेँ एक वात श्योर उल्लेखयग्य.है । रोम 
फी नद उठती शक्ति से मकटूनिया कां जद सदा विरोध रदा, वह इन फी 
सदा भी रही । श्रशोकं के समकालीन प्तोलमाय दूसरे केले समय पहले पदले 
२७३ ० पृ० मे रोम चनौर मिख फी सन्धि हुई ; फिर पोलमाय चौथे किरोपावेर, 





॥ 


१, ऊपर § १०९--प० ४०८-६ 1 


२. रालिन्सन की इन्टरकोखं ` विटयिनः` शरिया पड द्वि पेष्टननं थर्ड 
(मारव श्रौर पच्छिमी जगत्‌, के चीच सम्पकं, रय संस्क०, कैभ्िन १६२६ $ 
० ६६ पर उदृष्टव । रः 


§ १९३ इ 1 सातवाहन सम्द्धि श्नौर संखति ९५९ 


फे समय २१० ० भू० मे वद्‌ दोहराई गई । जव २०५ मे वद्‌ मरा स का चेटा 
पचा प्तोलमाय एपिफान पाँच वरस का वचा या; मकदूनिया का यजा 
लिप पावा यर सीसि्या का सम्राद्‌ अन्तिश्रोक वीसरा+ उस ® राज्य 
को हडपना चाहते थे ; उस दशा मे उस के भरभिभावको ने रोम कीसेनिट 
(समिति) को उस का संरत्रक वना दिया । मिस तभी सेरोमक्ा संरङित 
राज्य रहा । 


इस पोल्ञमाय एपिफान ( २०४६--१८१ ई० पू० ) के दृसरे उत्तरा- 
धिकरारी प्रोलमाय एवुरगेत दूसरे के समय ( १४६-- ११७ ई० पृ > एक 
घटना वदे महत फी हई । ययपि प्राचीन भारतवासियों का श्रव श्नौर मिल 
तक जाना राना या, चौर कभी कमी उन के भूते भटके ज्वा श्रौर श्चगे 
तक भी प्व जाते ये, श्रौर यद्यपि दारयवहु का नावध्यत्त स्छृलाक्स सिन्ध 
फे गुदाने से स्वेज तक फे रासते के टटोल चुका था, तो भी पिद्धले मौर्य युग 
मे भरतवं का माल सीधा मिल तक प्रायः कम जाता, वह्‌ जदालों मे रिस 
फी खादी तक पर्टुचता श्रौर फिर सीरिया फे स्थलमाग से पच्छिम जाता) 
उक्त प्रोलमाय के समय लाल सुद्र क तट के सरकारी कर्मचारी लक्सा- 
न्द्िया मे एक भारतीय के लाये जिसे उन्दों ने श्रकेले एक नाव में भूय प्यासे 
षते पाया था। पदे तो वै कर्मचारी पदान न पाये क्रि वष नाविक कौन दै, 
किन्तु यूनानी भापा कठं सीख लेने पर उस ने श्चषना पूरा पस्विय दिया । 
सद भारतवपं से एक जद्यन्‌ मे चला था, समुद्र मे राह भूल जाने से उस का 
जदयन्‌ महोनां भटकता रदा श्रीर्‌ उस क साधी एक एक कर फे सव भूख से 
मर गयेथे। उसने का कि यदि उसे एक जद्ाज्‌ दिया जाय तो वद मिख के 
यूनानियों के भारत पूर्ुयने का रास्वा दिखा सकता है । पच्चिम रशिया फा 
षुदोककत (£ ८१०५७) नामक एक पराक्रमी यूनानी भू-खोजी तव पिल 


१, ऊपर § ¶४८--ए० ७०७-८॥ 


९६० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ सं० ५ मर० २१ 


भै ष्टी था, श्नौर राजा पवुरगेत मे उस भारतीय को एक जहाज दे कर एवुदौक्स 
कै उस फे साथ भेज दिया । अपना मात भारत मे वेच कर उस फे वदले भे 
वे लोग रत्न श्यौर मसाले लाये, जिन्द लालची प्युर्गेत ने जन्त कर लिया । 
पवर्त फी सत्यु के बाद ११२ ई० पूर मे एनी कोश्योपात्रा ने पवुदोक्स फो 
फिर एक वार भारत भेजा, पर उस वार लीटते समय वह लाल स्युद्रमेन 
धुर सका श्नौर वह फर अरफरीका के तट पर जा लगा । उस फे चाद्‌ श्चलक्सा- 
न्द्रया पर्हुच कर उस ने फ़रीका का शर्कर लगाने का दो वार जतन किया, 
शरौर एसी मे उप्र फी मृद्यु हई । उस को दो यागाश्ों के फल-सखरूप मिनन फे 
यूनानियो के जदाज सीधे भारत जाने-माने लगे । सी सिलसिले मे श्वदन फी 
खादी के सामने एक द्वीप में यूनानियों ने श्रपना एक उपनिवेश घसाया जिते 
उन्हे से दिश्रस्कि रिद्‌ (110560710८8) कहा । वही श्राजकल का सोकातरा है । 
प्राचीन काल फे अन्त--छठी शताब्दी ० -तक वह यूनानी वस्ती वनी रदी 1 


दूसरी शताब्दी ई० पू> मे मध्य णशिया मेँ जातिया की उथलपुधल 
श्नौर सीरिया फे यूनानी राज्य में अव्यवस्था रहने से भारतीय वाणिज्य 
भिख के साथ विशेष रूप से बटता गया । मिस्र कै मौर श्रमे भी कमी कभी 
भारतीय नाविक प्ुचते । १०० ३० पू० के करीय जव किन्तु मेतेललु फेलेर 
८ 0 पाप्ऽ [ल॑लापञ (लल ) रोम की तरफ से गोल ( =श्राधुनिक 
परस) का उप-परयुख था, पल्य नदी के सुहाने पर रहने बाली सएव नामक जमन 
जाति के राजा ने उस के पास ङु भारतीय चशिजों के पर्हचाया था, जिन फै 
जहाज को एक तूष्ठान बह्म कर जर्मनी के तट पर ले गया था? । षे व्यापारी 
रोम-सागर (तथा-कथित भूमध्यसागर) फा दैयक्से के यभो (्राघुनिक 
जिन्राल्तर) पर लाथ कर अरतलान्तिक सागर मे निकले ये या श्रफरीकाका 
चक्कर लगा कर, सो भारतीय इतिहास की एक त्यन्त महृत्त्वपूरं समस्या है । 





१ भर्रिंडल--प्न््यंर इरि्डिया पेज डिस्कादन्ड इन ्रासिकल लिट- 
सेवर (प्राचीन भारत यूनानी रोमन धण॑नातुसार) ० ११० पर प्चिनी का उद्धरण । 


: १९३ उ] सातवाहन समृद्धि शर संति ९६१ 


उ, रोम पाव भारत शौर चीन साम्राज्या का स्यल-बणिज्य 

दूसरी शताब्दी ई पृ० मेँ जव भारतवपं श्रौर यूनानी मित फै धीच 
षस प्रकार व्यापार चलता था, तव पच्छिम एशिया श्रौर पूर्वी युयोप में एक 
नई राजमैतिक शक्ति फा उद्य हो रहा था] २०५ ६० पूतम मिनस्लके रोम 
कै सरण मे श्राने फे वाद्‌ श्न देशों मं रोम शी शक्ति लमातार षदृतती गई । 
सीरिथा क जिस चन्तियोक ( तोसरे ) महान्‌ ने इयर याख्तरी पर वदाई शौर 
फाल तक फी यात्रा फी थी,+ उसी ने १९२ ३० धृ० मे यूनान परदारे फी-- 
यूनान फे चेरे द्ौटे नगरसय फे पारस्पारिक मगड मे वह्‌ एक तरफ था, श्नौर 
रोम दसय तरफ़ । १९१ ३० १० में यर्मापली फी प्रसिद्ध घाटी प्रर दार फर 
षह वापिस लौट । दूसरे वरस 'रामन वेड श्मौर रोमन सेना मे एशिया मान्त मेँ 
उस फी सेनाधों फो राया घौर उस फा धेड छीन जिया । फिर ०१६९ 
९० पूत मे श्रन्तिश्योक मदान्‌ के दपरे बेटे श्रन्तिश्योक चौथे ने छे परोलमाय 
फिलोमेतेर (१८१-१४७ ई० पू०) फे राज्य पर चदृाई की तव रोमन दूतो फी 
धमकी से उसे १६८ मे एकाएक मिस्न से निकल जाना पगा । उस घटना से 
मिल नौर सीरिया दोनों यूनानी राज्यों की सेम कै युकाधले मे निःशक्तता सिद्ध 
हुई । अगले वर्त (१६७ ई० पृ) रोम ने सकटूनिया के राजवंश को समाप्त 
कर दिया, नौर फिर १४८-१४६ ० पू० मे मकदूनिया तथा यूनान के श्पना 
भान्त घना डाना 1 

१३३ ६० ¶० मे एशिया के पच्छिम छोर पर पेगायुम्‌ नामक यूनानी 
नगर का राजा मस शरीर घह श्पना देश रोमन जनता कै वसीयत कर गया। 
वद प्रदेश रोम का प्रया प्रान्त वना । रोम-सागर फे इस पार गेम का पहला 
भदेश बहौ था। सीरिया का यूनानी राज्य वव स्वयं शीणंहोरदाथा, श्रौर 
फाले सागर रौर वर्कान सागर फे धौव उस फे भूतपूव सामन्त श्रम. 
निया, पोन्तु श्चादि योरे छेदि राज्य स्वतन्त्र हो गे थे। श्न राज्यो से 
शेम की सुठभेड़ शुर हई; दूसरी तरफ़ पा्यैव इन्दे अपना प्रास समम थे । 

१, सपर § १४८० ७०७-८ 1 
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९६२ भारतीय इतिहास की रूपरेवा  [ सं० ५ पर= २१ 


ठीक इसी समय तो पाथैव साम्राज्य भी शपते पूरे उत्कषं प्रर था, 
मीर उस के एक तरफ जय यूनानी राज्यों फो समाप्त करते हुए रोमन स्रा 
पचे ये, वहाँ दूसरी तरफ भी एक यूनानी उपनिवेश को समाप्त कर रोमनों 
की भाषा से मिलती-जुलती भापा वोलने वाले तुखार ज्लोग ध्या वसे थे 1 दोनों 
कै वीच पार्थव राज्य एक दढ चटरान की तरद्‌ डटा रदा जिस पर रोमन चौर 
तुखार स्रो की नेक लर टकरा टकरा कर टरटती रदी ! कोद रोमन सेना- 
परति सिकन्द्र की तरह फारिस के फभी न लष सका; रोमनों की परावो 
से लड़ाश्यों का श्नन्तिम लक्न फरात श्रौर दजला का दोश्रान-लातीनी शब्द्‌ 
भसेपातपिया का श्र्थं ही दोध्माव है--रौर उस कै उत्तर क काले सागर रौर 
वर्कान सागर क वीच के प्रदेश ष्टी रहे; रौर उन लतो के परनि मे भी वे प्रायः 
विफल ही होते रदे । उन प्रदेशो फे लिए रोम का ललेचाना सुख्यतः भारतीय 
उत्तरापथं च्मौर चीन के व्यापार केलिए था। 


हम देख चुके है, फ चीन योर पचमी जगत्‌ का सम्प भी पदले 
प्ल दूसरी शताब्दी ईै० धू० के अन्तिम चरंश मे दी हरा था । रोम फा पूरव 
शरीर चीन का पच्छिम फलना साथ साथ कौ घटनाये थी ! मिधूदात दूसरे 
का पाथेव राज्य दोनों कै वीच था! १२० ई० पू० में सम्राट्‌ वृ-ती ॐ दूत 
मिथूदात के पास पचे; उधर ९२ ई० पू० में पच्छिम एशिया फे रोमन 
भदेश में सुल्ला नामक प्रसिद्ध रोमन प्रदिशिक श्रलुरासक था, उस के साथ 
भो ठव मिथूदात की व्यापार-विपयक घाते हई" ¡ चीन का रम के साय 
व्यापार हुत छुच्ठ मारत द्वारा टता, किन्तु उस का एक शरश मध्य एशिया से 
सीधे वर्फान-सागर पर्हंचता नौर गे सीरिया की तरफ़ । दस अंश के श्यपने 
ऋतू रखने फ पार्थेन राजा सदा सजग रदे, ्ौर रोमन दसी फे लिप लल- 
पवाते रदे ¡ यदि किसी तरद्‌ रेम-साग्राज्य की सीमा वर्कान-सागर तकभी 


१. उपर § १७९--प्‌० ८०३-४। 


, १९३३] सातवाहन समृद्धि श्रौर संस्छति ९९३ 


षे पाठी तो चीन का माल मध्य एरिया द्वारा उस कै पूरौ तट पर परह 
उस सागर को पार कर पार्थो को चुङ्गी दिये विना. सीधे रोमन साम्राज्य 
पर्व सकता । किन्तु येम का साम्राज्य सुरिकिल से फाले सागर फे दकिन 
क पहुंच पाया, छीर उस ऊ तथा वर्कन-सागर के वीच श्रामीनिया का 
ददी प्रवेश शौर कौकास (८५४०२5४७) पवेत ये, जो घाधुनिक युग के 
सी चौर व्रिदिश साम्राज्यं फे वौच अफगानिस्तान रौर दिन्दूरा पर्व॑त 
ही ` तरह थे । बहुत ही थेद्धे समय के जिए एक श्राध वार रोम उन पर 
अधिकार कर सका। 


पच्छिम एशिया मेँ सोम कै प्रवेश करने के वाद्‌ श्राधी-पौनी शताब्दी 

तकं तो काले सागर तट के पेन्तु तथा श्ार्मीनिया राज्यों के साथ रोमकी 
मेड रदी । पोन्तु का राजा मियूदात छटा ( १२०--६३ ई० पू० ) श्चपने 
भरन्तिम समय तक रोमन के दात खट करता रहा । रर्मीनिया कै तिपरान पले 
( ९५--५५ ० पू०) ने जो पा्थव मिथूषरात दूसरे की त्यु (८८ ३० पू) फे 
वाद्‌ स्वतन्त्र टौ कर राजाधिराज पद्‌ धारण कर यैठ था, पदले तो पेन्तु के 
भिदा फो शरण दी, शौर सीरिया मे श्रपनी सेना भेजी, पर ६८ ० पू० 
म उस की हयार हु । इन से निपटने के वाद ६४.६३ ६० पू० मे रेमनों ने सीरिया 
की पना प्रान्त वना डाला; तव से रोमन मौर पारव साम्राज्य एक दूसरे 
कै सीधा श्रामने-सामने हुए । ५३ ३० पृ० मे जव रोम का जगत्‌-परसिद्ध सेना- 
पति युलिउ फार्ेसार ({ पा) ०७ 057) राइन सदी पार कर जर्मनी को जीत 
रदा था, उस का साथी कास्तु फरात पार कर पार्थवों फे खिलाफ वदा, रौर 
कादा की लडाई मे बुरी तरह हार कर भारा गया { ४९ ' ई० पू० में पायष 
सन्नाद्‌ पश्र ने सीरिया शौर पिमा पर चदा की, एक रोमन सेनापति उस कै 
प्त मे जा मिला था । ३९ ई०पू० में पकुर फो फरात के पूरव लीटना पद, शरीर 
३८ मे वह्‌ लइता हृष्य मण; फिन्तु जव दो वरस धाद युलिड कासार का मित्र 

छ्रान्तोनि फार्दए फा षदला लेने फे इरदे.से श्चागे षदा तन धसे हार फर 

भागना पड़ा ! ३० ई० पू० मे जव कार्सार फ दत्तक पुत्र श्रोाविच्ों 


९ भारतीय इतिदाख की रूपरेखा  [ ख॑० ५ ० २१ 


से ह्यासते पर श्वान्तोनि ते तथा उस कै साय ठस की प्रेमिका धनौर मिक 
पोलमाय वश फी चन्तिम प्रतिनिधि क्ते्ोपात्रा मे आत्मयात कर लिया, तब 
मित भो रोम कै सपे शासन भँ चला गया। तीन वरस पीठे विजेवा मे 
शयौुसत पद्‌ धारण क्रिया शरोर रोम का गणराज्य श्रसल मे एक एकराज्य 
वन गया । २० ई०ू० मे छौगुसत स्वय पश्य मे छाया, चौर पाय॑वो ने फा्हाए 
ॐ रणत मे छने रोमन मड उसे लोटा दिये । जस्त ने ्मार्मीनिया मे 
पना कटपुतली राजा खडा किया । किन्तु वह योजना निभ न सकी । पार्थो 
तेरोमकेसडे कयि हए सार्मीनिया के शजा्रों को अपना शिकार माना। 
सम्राट्‌ नरो कै समय (५४-६८ ६० ) रोम ने भार्मीनिया का राजा चुनने 'का 
दावा दोड़ दिया, श्र वेरप।सिश्नान्‌ फे समय (७०-७९ ३०) रोमन घावनियां 
आर्मीनिया की पच्छिम सीमा तक दी रह गई! 
यह्‌ तो उन जतनों का सिप वृत्तान्त है जो रोम फे श्रनुशासकों ने 
भारतीय उत्तरापथ ्यरौर चीन का वारिन्य पने दाय मे लेनेफी कियि। 
साधारण जनता मे भी उस वाणिज्य के लिए वडी यमिरचि थी । ईसाब्दे कै 
श्ारम्भ-व्ौं मे इसिदोर नामक एक यात्री अपनी मादभूमि सीरिया से 
वर््न शौर पायैव प्रदेशों को लँधता ह्या हरउवती तक पर्वा । रोमन 
जगत्‌ फे पूरवी स्थल-बाणिज्य-मागे को टटोलना उस करी यात्रा का ध्येय था। 
हर्डवतती फो वह सफेद हिन्द कहता है; सौर वहम उसे चीनी व्यापारी भी 
मिले । पार्थव पढाब+ नामक उस की लिखी पुस्तक विद्यमान है ! 
उधर यदि रोम चीन का रास्ता टटीलने को उत्सुक था, तो इधर चीन 
भी ता चीन धर्थात्‌ रोमन जगत्‌ तक पर्हुचने को वैसा द्री ्रातुर थां । चीन 
का पच्छिम तरफ पहला चदृना दुसरी शताब्दी ३० पू० के छन्त में श्रा, 
>+-~---~--~---~-~~-~ 1 
१. शौक दवाय सम्पादित थौर श्वनूदिव--दि पार्थियन स्टेगन्स प्राच दि 
इसिदोर धाव खस्कस्ष ( खरक्स के इषिदौर ऊँ पार्यव पडाव »; क्रिलेखरिकया 
८ भमरीका ); १९१४1 


§ १९३ उ] सातवाहन सखद्धि चौर संङछति > 


जिस का उल्तेख पचे हो चुका दै१ । १०२ ३० पृ० भँ लोकन्द (कर्न तक 
चीनी सेना्ये पवने फे वाद्‌ तीन फो वारिज्यनपारा पच्िमी देशों फी सरक 
धाकायदा वमे लगी । दूसरा षदाव फिर सम्राट्‌ होती फे राज्यकाल में 
सुप्रसिद्ध पानछाश्रौ की नायकता में हु्रा (७३-१०२ ३०), उस कभी 
उल्ेख ष्टो चुका दै ९ । चीन फा परसुत् तव वर्कान सागर फे पूरवी छोर तक 
पूर्व गया । पिले दान इविदासमे लिखा द कि पान-याथो ने ९७ ई्मे 
दूत ख्प सै कानर्मिग्‌ को ता-चरन की तरफ़ भेजा; कान-भिग की भेढलती जव 
यदे समुद्र के तट प्रर पुव शरीर अदाज पर चदेती, तव पाथेव नाविको ने 
उनद् वत्तलाया फि समुद्र वड़ा विस्ठृत है, यदि वायु श्रनु्घल दो चो तीव मसि 
लगेगि शौर यदि प्रतिद्रूल षो तो दी बरस, यद सेजो सौग अतिहैवे तीन 
सरस फी रसद साय ले कर चलते है, सघुदर मे खतरा भी बहुत दै । यह्‌ घन 
कान-मिग श्चागे न षदा । बडे समुद्र से पहले वकान-सागर सममा जाता था, 
पर श्नमरीकन विद्वान्‌ दिं ने सिद्ध कियाहै कि परारि फी खादी से श्रभि- 
भाय षै, चीर वष्ट से खे तक जाना ही कानभिग्‌ फो श्रमी था । 
मारतव्ं के इतिहास भे रोम श्रौर चीन के वौचफे वाणिज्या 
विशेष मष है । उस वाणिज्य मे उप्रले दन्द की भारतीय बस्तियों छा 
, श्रयख हिस्सा धा । उस कै श्रतिरिक्त, उपरले दिन्द को लव कर फाशगर से 
फन कते हए वर्छान सागर को वरफ़ सीधा पच्चिम को ऽस का एक धेर 
ही जाता; उस फा शल्य छंशाततो काशयर या यारकन्द्‌ से फम्योन देशम 
घुस कर वंह की दून दारा यां श्चफगरानिस्तान फे रास्ते फारिस-लाङ़ी की तरफ 
जाता था । ध्रौर जव पाननछाश्रो के वाद्‌ उपरला दिन्द्‌ शौर मघ्य एशिया फां 
वड़ा अंश भारतवर्षं के पिक-तुखार यजाधों के अधिकार में ष्टा, तवती 
चद्यी उस बारिन्य फे मुख्य संरतक थे। श्नौर उन्दो ने जो श्रपने सेनि के सिके 
चलाये उन फा तोल एस समय पच्दधिम एशिया में उपस्थित चांदी श्रौर सेनि 


ˆ १, § १५९--ए० ८०३-४५॥ 
२, 5 १८० दू-प्र° ८४१-४२॥ 


९६६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा  [ सं० ५ भ० २१ 


फ पारस्परिक श्रनुपात के शनुसर वाणिञ्य फी सुविधा करने के लिए 
तिस्त्वित किया गया था,१ जिस से यह्‌ ध्रकट होता है कि पन्विम एशिया 
श्मौर उत्तरपच्छिम भारत के वीच वाणिज्य की खुली धारा षहती थौ, जिस 
से दोनों देशो मे धादुश्रों फा पारस्परिक श्रनुपात एक ष्टी रहता । 


माशिक्याला स्तृप के भोतर स रोमन गणराज्य के न्तिमं युग फे 
सात चाँदी फे सिक्के पाये गये है; उसी प्रकार जलालावाद्‌ के पास श्रहिनपेषश 
सतृष फे भीतर से कफस, कनिष्ठ थौर हविष्क के सिकं के साय साथ रोमन 
सम्राद्‌ दोमीतिश्मान, च्रायान श्चौर हाद्िश्रान कै । इमारतों की बुनियाद्‌ मे 
भ्रचलित सिम्फे रखने का रिवाज हमारे टेश में छव तक है ¡ हाया राबल- 
पिं कन्नौज इलाहावाद्‌ मिर्जापुर चुनार भादि कै वाजारों से भी योमन 
सिक्के पाये गये दैः । इस से प्रतीत दता है फि पदली शताब्दी ई० भँ रोमन 
सिक्का उत्तरपन्छिम भारत में काफी प्रचलित था। वह अवस्था सवेष 
व्यापारकेषद्यदही दहो सकती थी। 

रोमन साम्राज्य का सव से ध्यधिक विस्तार शौर गौरव सन्नाद्‌ वायन 
(५८-- ११० ०) के समय रहा । ११४ ई० में घ्रायान ने स्वय पूर चदा कौ 
श्नौर ११५ मे वह्‌ दजला पार तक पै गया, किन्तु पी विद्रोह हौ जाने से 
उसे लौटना पडा, श्मौर लीटते हए यह मे ही मर गया । उस कै उत्तराधिकारी 
हाद्विधान्‌ (१९५--३८ ई०) ने श्ुरूमे ही पा्थव राज्य से सन्धि कर ली, 
शौर ्ार्मानिया तथा मेसोपोतामिया पर दावा चोड दिया ! दाद्रि्यान्‌ के दुसरे 
उत्तराधिरारी माकं श्रौरिलि धान्तोनि (१६१--८० ई०) कै राग्यकाल फे 
ध्यारम् मे पावो ने फिर लडाई छेदी, किन्तु पौच बरस के युद्ध के वाद्‌ उन्द 
मेसेपोताभिया चौर शरार्मीनिया का अधिकार चोडना पड् 


१ ज०रा०ए० सो० १६१२, पृण १००१1 


२, द° सिवेल् फा लेल--भारव मे पाप रोमन सिषठे, ज० रा० प० सोा० 
१६०७) एू० ९६१ 
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` ऋ, रोम-साग्राज्यं श्रौर भारत का जल-चाणिज्य 
सोमनों नौर पार्थवं की उक्त लडादयो का लो भी परिणाम श्येता उस 
का चीन श्रौर भारतीय उत्तरापथ फे स्यल-वाणिज्य पर तथा फारिस-खाड़ी 
हासं दने बाले जलववाणिज्य पर भ्रमाव ह्यो सकता था; किन्तु मिद्ध कै साध 
जा मारतव्यं का सयुद्र-मार्ग से सीधा वाणिज्य चलता था उस्र पर इने युद्धो 
का ङचु भी प्रतयक्त प्रभाव न होता । १०० ३० पू के करीव भारतीय वरिजों 
का भटक कर भी ज्ैनी जा पहुंचना यह सूचित करता दै कि दूसरी शताब्दी 
ई० ० कै श्रन्त में बे रोम-सागर में भी जाते अनते थे । 
येम भे साम्राज्य स्थापित होने शरोर मिख फे उस साम्राज्य मे सम्मित 
होने के धाद्‌ से भासत रौर रोम फा व्यापार श्नौर भी धद । शरौगुस्त के सम्नाय्‌ 
अनने की खयर भारत मँ शीर प्हुच गई, नौर फर भारतीय ज्यों फे दूत 
खसे बधाई देने पर्वे । उन मेँ से युख्य एक वड़े राजा फे दूत थे जिस का नाम 
खाथो ने पेम लिखा दै, रौर दूसरे लेखकों ने पाण्ड्य । दह्‌ राजा °: सौ 
गजाननो का श्रधिपतति' था; उस के दूत भरूकच्छ से २५ ३० पू० मे रवाना हो 
कर धार वरस में शौगस्त फे पास प्ये । उन इतना समय लगने का कारण 
यष्ट था कि बद्‌ रोम के पदले सम्राट्‌ को प्रजव जव चीजें भेट करने लाये 
ये- पाध, भारी भारी फष्ुए, चाच फ चरावर्‌ का एक कधूतर, एक लूला 
लड़का जौ परैर से तीर चलाता था, इत्यादि ! नौर यह्‌ सव सामान श्यौर 
कीमती भेदे.ढोते हए वे फारिस फे श्नागे स्यल के रास्ते वदे ये । पाण्छ्य राजा 
छः सौ राजाश्नों फा च्चधिपति कभी न था, इस लिए सायो फा कथन ही 
ठीक है करिये दूत राजा पोष ने भेजे थे । ्घ्यापक रा्िन्सन का कष््ना है कि 
` षद्‌ पोर फणस पदला श्रथोत्‌ राजा छुशाण य+; चिन्त दुःशण॒ २५ १० पूर 
तक एके साधारण सरदार था, नौर वह्‌ ६०० शज्यों का श्रयिपति कभी नहीं 
चना ; तीसरे, भरुफच्छं उस.के राज्य फा बन्द्श्गाह नष्टौ था । वह्‌ सात- 
घान का बन्द्रगाद.या, शौर मुम इसमे चय भी सन्द नी है कि खायो 
7 4, पूवक अन्य, यम १०७ 
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उदुधृत किये गये है ;. अधुनिक विदाने की विवेचना से सिद्ध ह्या है कफिवे , 
शच्य्‌ संस्छृतमयी कनाहीफे है । इस स प्रकट है फि उस राजा शी राजधानी 

` कणौटक मे थी; सम्भवतः बह सातवाहन का सामन्त वैजयन्ती का,कोदै 
राजा या। 


ठ, स्णेशूमि भरर चीन से सम्बन्ध "` ' 


षर्‌ सागरे कौ पर्किमा के अनुसार तामिल लोग :्पने जाक 
स्वयं घनति थे । छन के जदाज दो किस्म केथे, एकतो चदे जो दभि 
{द्राबिढ, तामिल ) तट पर दी धूमते, दूसरे बहुत बडे जो गंगां सुव. 
भूमि भ्नौर भिन्न तक जते. आति \ प्रो कृष्एस्वामी रेयंगर तामिल 
साहित्य के ध्राधार पर कदे हैँ कि उन जहां के लिए वदँ फे बन्द्रगाहों 
मे ज्योतिःस्तम्म भी दोते थे । एक वैसा स्तम्भ कावेरी के मुदाने करे यड बन्दर 
गाहमेथा; यातो बह ईटों की मीनारथी, या एक, वदा ताड़का्थंमा 
जिस के उपर एक तेल का भारी दिया जलता रहता । 


= 


ध्यान रहे कि मिन शौर रोम से भारत का जो व्यापार था, ' षद चस 
व्यापार का एक श्रा-मात्र था जो कि पूरवी द्वीषं भौर सुवणंभूमि के साथ 
तथा धागे चीन कै सायया। उन दीपो शौर सुवणंभूमि मे भास्तवपै के 
छपने उपनिवेश च्मौर श्रपनी बस्तियां थी, जिस कारण उधर फा व्यापार कीं 
श्ययिक दोना स्वामायिक था । उस कौ चर्चा पीठे हो चुकी है। । 


चीन के इविद्यास मे इस वात का उल्लेख है कि १६६ ० में चीन- 
सश्राट्‌ के द्रवार में तलिन के रजा प्रनतुन से भेट लिये हुए दूत आनामकफी 
वरण से--धर्थात्‌ समुद्र ष्टी राह से-श्याये, चनौर कि ५वद्‌ एकमात्र श्नवसर 
था जम ता-चिन श्नौर चीन के बीच सीधा सम्प हृ ।» . रोमन सम्राट्‌ 
माकं ौरेलि आन्तोनि ने चीन को कोई दूत भेजे दों एेसा उल्लेख रोम फे 


9 १९४ श्न ] सातवाहन सखद्धि ्ौर संखछति ९१ 


, इतिद्टास मे नीं हैः इस लिए धाघुनिक विवेचफों का फदना है कि वे दृव 
सीरसियाय्ाभिच् के स्यापारियों के मेजे हुए होगे । नो भी हो, पच्चिमी श्रौर 
पूर्वी जगत्‌ के वीच सये सम्प का उस युग मे बह एकमात्र अवसर था; 
सन्या साधारण दशा मे सदा उन दोनों जगवों के वीच भारतवर्षं मध्यस्थ 
का क्राम करवा; चीनी व्यापारी मारत के पच्छिम न जाते, शरीर गमन जगत्‌ 
कं व्यापारियों की पर्हैच भारत फे पूर न होती, जव कि भारतीय नाविक 
शौर व्यापारी दोनों दिशाच्रौ से सम्बन्ध रखवे थे ¦ 


$ १९४. राज्यसंस्या 


श्र, मूल निकायो की राजनैतिक क्ति 


प्राचीन भारतीय राज्यसंस्या का विचार हम सदा याम श्रेणि श्रा 
निकायो से छरू करते है, कारण कि उप राज्यसंस्था फी बुनियाद श्ारम्म 
से-भर्थात्‌ यैदिक युग से-्ी पामे पर निभेर थी,* श्रौर्‌ वाद-मदाजन- 
पदर युग तक~-ग्राम के नमूने परजो श्रेणि निगम धाद्रि निकाय षनेऽ्वे 
समूचे प्राचीन फाल में उस रज्यसंस्था का ध्राधार रदे । हम ने देवाह कि 
नन्द रौर मौय की एकराज्य-साधना मे इन बुनियादी समू की रक्तया 
येन्द्र-यभ्यकेहायमे लेलेनेको नीति प्रकट हई यीः! मौर्य साप्राञ्य के 
उत्तराधिकारियों के समय में टस नीत्ति क क्या टुष््रा सो ष्ट्रे श्रव देखना दै । 


सष स्द्तियौं मे छमय-मेद या संविद्व्यतिक्रम शर्यात्‌ उद्राव फो तोडना 
पृक श्रपराय है, शौर समय में माम श्यादि का समय भिना गया ह । मनु क्ट्वा 


१, उपर §5 ९० इ, श, ६६ श्र । 
२, उपर 85 ८४, ८९, १४४ ध--विरोप कर पु० ३३२-२३, ४४१-४२॥ 
३. अपरं $$ १७२, १४२३१ विशेष कर § ३४३ उ । 
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ह-“जो यादमी आमवेक-सधो फो शपय-पूवेक संविद्‌ कर के फिर लोभ से. 
उसे तोड़ दे, उसे देशनिकाला दे दै ¡ उस खमय-न्पगिचारी फो गरपतार कर 
ॐ उस से चार सुवणं षाले छः निष्क धौर चाँदी का शतमान दिलवाय। 
धार्मिक राजा माम-जाति-समूहं मे समय-व्यभिचारियों के लिए स प्रकार 
द्र्ड-विधान करे ।»* भराम शादि समृष्णौ फी कानूनी हैसियत स स से 
प्रकट है; द्िनतु प्र्न होता द कि वह्‌ केवल र्थिक श्मौर सामाभिक जीवन 
मेथी, याउन फे कुलं राजनैतिक श्नधिकार भी ये) 


राजमैतिक ध्रयिकारो मे सव से पदला कानून वनाने फा टौ सकता 
या। म देख चुके है कि फौटिल्य के समय देक राम जाति श्नौर शल ॐ सेषातो 
का श्मपना पना घरमे व्यवहारं शरीर चरित्र था! मतुस्छूति मे उन समूर्तोँ फै 
चमौ फा उल्लेख इस प्रकार है 


“धमेवेत्ता (= राजकीय चमैस्य, न्यायाधीश) जाति-जानपद्‌ घर्मो" फो 
भेणी-धर्मो फो णौर कलधम फो देख कर्‌ अपने धमं का प्रतिपादन रे । 
""""“सलुसपों श्मौर धार्मिक द्विजं का जो आचरण हो, वह देश-ऊल-नातियों 


१. यो ग्रामदेशसंधानां कस्या सव्येन संविदम्‌ । 
विसंब्दे्रो दोभासतं राषटरादधिप्रगसयेद्‌ १ 
निगद्य दापयेच्चैनं समयग्यभिचारिथम्‌ । 
चतु.सुवर्णाग्‌ पययिप्कोरदतमानं व राजतम्‌ ॥ 
पतदुण्डविधि छऊ्ाद्वामिकः ्रथिवोपतिः । 
ममजात्तिसमृहेय समयस्यभिखारिणाम्‌ ॥ 


--८२१९--२१।. 
२, उपर § १७१--पु* ६२४॥ 
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फैविख्द्न ष्टो तो खापित्त किया जाय [" सप ह छ यर्दा जातियों जनपदों 
भ्रेणियों शौर कुलो फे धर्मो" का उल्लेख है, भरन्तु मामो के धमो फा नदी । 
भरामों को श्चपनी व्यवस्यायें खयं वननि का अधिकार देना यातोम्नु फो 
छमीषट नदीं था, शौर या मनु के समय तक मआम-संया्भों फी व्यवस्थापक 
शक्ति समाप्तष्टो चुकोथी) 


छ्मपनी उ्यवखायें धसान फे भतिरिकर श्रपना आन्तरिक प्रबन्ध या 
छलुशासन करने शौर अपने अन्दर के मामलों का प्सा करने फे श्धिकार 
एन समष्टं फे टो सकते यथे । मदुस्परति के ्ामिक या प्रामाधिपति विषयक 
सन्द्भैः से ० रमेश मजूमदार फी दृष्टि मेँ म्रामों फे सामूदिक श्रधिकार सिद्ध 
होते है। किन्तु उस सन्दभं में शायद उलटो वात है। प्राभिक धं 
माम का चुना हा भधिकारी ६ै या खजा का नियुक्त फिया ह्म, 
` ओर ऽस फँ धिकार भजा की शक्ति को सूचित कसे हैया राना की, 
सो स्पष्ट गदौ दै । यों तो वहाँ स्पष्ट रूप से प्रत्येक प्राम के ऽपर, श्वीर किर 
दस धीस सौ भौर हार प्रामों फे समुदाय पर, तथा प्रत्येकं नगर 
पर राजकीय अधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख है । किन्तु प्रामिक की 
हैसियत दूसरे ्रधिकारियों से छुं भिन्न प्रतीत होती ै। सार यह कि 
मनुस्यृति मामो के संधो को स्वीकार तो करती दै, प्र उन फे हाथमे 


१, शाि-जानपदान्‌ धर्मान्‌ भेणीघमोरच धमंविव्‌ । 

† समीध्य कुदधर्मा रव स्वधमं भविपादयेव्‌ 1८४ १॥ 
सद्भिराचरितं याद्‌ धामिंकैरच दिनारिभिः 1 
तदेश्लजातीनामरिख्दं भक्षयेत्‌ 1 ८.४६ 7 ` 

२. ७, ११९--२१1 
३. सा० जीर, पु० १७४१-०] 
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विशेप-याजञनैतिफ श्चधिकार नद सैपिती । कौटिल्य के ्रथ॑शास्न मे समृ 
के दमन की तथा केन्द्ररज्य फी शक्तिको राष्ट्र छी जड तक पूर्हुचानेकफी 
` ञो नीति प्रकट हुदै थौ, वही मनुस्खति मे भी दिखाई देती है। "वद 
शृंगो फी राजकीय नीति थी कि नही, श्रौर थी तो भारतवपं के किस 
किस दिस्पे मे कदां तक सफल हुई, इन प्रमं का उत्तर देना कठिन है। 
ठेसा जान पड़ता है कि शुगों ने इस धंश में मोयं नीति का श्चवुसरण किया, . 
प्रर साम्राज्य के कन्दर प्रदेशों मे उन की नीति कम से'कम्र याम निकयोंको 
दवन में कुष्ठ सफल हई । ॥ 

शकन्ुग नौर तुखारयुग के कव एक श्वभिलेखों नौर धवरोपों से 
भी भ्राम श्चौर नगर निकायो फे विपय में इष्ठ पता चलता है। नासिक फी - 
लेण ० १८ फे दरवाजे के उपर मेदराव के नीचे लेख दै--नासिककने धैविक- 
मापरस दानम्‌--नासिक लोगों फे धंविक त्राम फा दान१। वहु मेष्य पस 
खम फासाभृषिक दान है, छीर कम से कम व्ार्थिक श्नौर सामानिकफ 
जीवन में उस प्राम के सामूहिक व्यक्तित्व छो सिद्ध कर्ता है। प्रयाग 


१, प०इ० ८, पर २ धर्थात्‌ नासिक एक जनया निकाय फा नाम 
या, शौर मिक उस के एक धंश या खापका। यद भो सेनार छो- है| 
नास्तिक निकाय के नाम से पीडे उस वस्ती का नाम भी मास्तिक पद गया 'निष्त.्मै 
य निकाय वषा था दन धभिलेखी म उस वस्ती का नाम गोवर्धन टैः श्चौर दष 
सेमो० सेनार फे थथं की युद ष्टोठी दै, क्योंकि नासिक शब्द निकाय कादीनाम्‌ 
तीव होता ६ । दूसरा र्यं ओ पं भगवानलाल् इन्दी भे क्षिया. था यों. कि 
नालिक के लोगों द्वारा धिक गौव दिया गया ] डा० मजूमदार ने ्नेनार के श्रं 
के साये मं भगवानज्ाक का धथं पसन्द किय! है । छिन्द यदि यवि दिया गया 

शोत तो फिसे दिया गया दपर चात का उष्डेख सो जरूर होता । दान छा विपय 

गो मही, प्षयुत वद मेक्षाय है जिस पर यड पछि ण्ुदी है ।. दस युगं क चाष 

शौर सरोष्टी धमिन्तेखों म निकायो के नाम द॑ करने की चाड सव जगद दै, भ्नौर 

ध ५ मै निकाय का नाम दीक उस जग द जरह साधारणतया चभिले्ली जँ 
ता६। र 


११९४ | सातवादने सयद्धि शौर संच्ेति ९०७५ 


फे निकट सदजाति कै प्रसिद्ध भीरे मे भिह्धीफी चार मेरे मिली दै, जिन 
पर तुखार-युग ऋ) तिपि में निगमस खंकित है" | उनसेमी ठस निगम का 
फेवल सामूहिक व्यतिन्ल सिद्ध होता दै । डा मूमदार ने शस प्रसंगे 
दोश्चौर छ्भ्िर्खोका निर्देश फिया है; एक साची फे स्तृप संन्रकी 
मेदिका प्र का जिस्म पाडकुलिका भाम का एक दनि दज दै; दूस 
श्रमरावती स्तूप पर का श्चभिलेख जिस में धजकेटक निगमका दान 
वनं हैः । वे दोनों दान भो विक भाम के दान की तद्‌ है, चौरवनसे 
प्रामों श्नौर निगमों का सामृषटिक व्यक्तित्व मात्र सिद्ध टता है; उनके 
राजनैतिक श्रयिकासे पर उन से कुठ मकाश नही पड़ता । दमने देखा ई 
कि मसुस्ृति मे दूसरे निकायो फे धर्म का उल्लेख है, पर माम-निकायों का 
नदी ! मुभे यह्‌ प्रतीत होता है @ इस युग में प्रास-निकायों की स्थिति दरे 
निकायो से भिन्न थी, भौर इसो लिए दमे प्रामों श्रौर निगमो को इस युग 
मे एक दरे की संस्थाय मान कर उन के विपय गे इकट्रा विचार न कणन 
चादिए 1 सामूहिक व्यक्तित्व तौ सथ फा या-मरमोंकाभी घना हृश्रा था, 
दन्तु राजनैतिक शक्ति यय शायद्‌ प्रामों के हाय में पहले से कु भित्नसूप 
मेथी। 


मधुराकेसं०शटश्नौर घ के दो जैन रभिलेखोर का, जिन भें 
मामिकां फा इले है, डा० मजूमदार ने निर्देश क्रिया है* । षे लेख सतः 
. कनिष्काब्द फे दै । उनमेंसे पलेमे एकसी का उल्लेख हैजोप्रागिक की 





१, प्रा स० ६० १३११-१२, पु° ९९१ सा० जी० पुण १४६ पर उरु । 
२, पत द्‌०२, पु ११०; १२, प° रद्द; सा० जीन पृ १४९. 
२६। 
` ३, लु० खुर के भ धौर ६९अ। 
४. सा० जी ९० १४६) 


९७८ भारतीय इतिष्टास फी स्पर्पा [ खं० ५४०२१ 


शर्थात्‌ निन्दा फरना कौटिल्य फी वरद याक्चचल्व्य फे समय मी पराध 
याग खसे प्रकट है कि मारतषपं की जनता में श्यपते श्चपने रामों शीर 
जनपदों की सक्ति फा भाव पद्टले फी तरह चला भाता या । यानवल्क्य कदता 
हैकिषुलो जातियों श्रेणियों मौर जानपदं गणो फो राजा ध्मपने धपे 
धं मे स्थापित स्ये? ¡ राजा के श्रपने घर्मं के विरुद्ध जो सामपिरुधर्म 
हो रस फी भौ यननपू्वंक रक्ता फरनौ चादिएर । समहं ॐ प्रतिनिपि जव 
राजा फे यषा रावे, ठन फा फा्यं कर के उन्हे दान-मान-सत्कार फै साय 
लीटाना चादिप*, नौर उन समो मे भद ( कूट, महामापत फे शब्दों भे 
उपजाप ) न पड़ने पाय इस फा राजा फो स्याल रखना वाहिए } एन समूहो 
मे, निन फे श्चपने रपे सामपिक घर्म थे, याक्ञपल्कय रपि नेगम पापर श्लौर 
म का उल्लेख करता ६५। प्रणि्यां शिल्पया के समूह थी, नैगम नगो 
फे, पापरिडयों अर्थात्‌ वद्धो जैनो के पने धामिक समूह ये, भौर गण से 
छमभिप्राय शायद्‌ जानपद गणो से है जिन का १.३६१ मे भी ₹त्लेख श्राया 
| माम-मु के पने धर्मौ फा याज्यस्य मे भी क नाम नष है । 


४, भरमिधनृपदेषानां रेप उत्तमसादसः 1 
मध्यमो लातिपूगानां भ्रमो ्रामदेशयोः ॥ २, २११॥ 

{मिवद्रप्‌ अपर § १४२ भ--ए* ६२६ ~ २८1 
२, छलानि जाती भेरीश्च गणान्‌ जानपदानपि 1 

स्वध्माच्दलितान्‌ राजा विनीय स्यापयेरपथि ॥ १, ३६१ ॥ 
३, निलघर्माविरोधेन यस्तु सामयिको मवेत्‌ । 

सोऽपि यतेन संरच्यो धर्मो राजछृतश्च यः ॥ २. १८६ ए 
स लोक फे यन्तिम भाग को प्याख्या नीचे छ में देखिये । 
४, २, १६८६ 
‰ शेणिनैगमपापरिदगणानामप्ययं विधिः । 

मेद चेषा नृपो श्चेत्‌ पूवि ख पावयेत्‌ ॥ २. १६२ प्र 


§ १९६ अअ ] साववघादन सग्धि घौर संति ९७९ 


किन्तु मामो फो कम से कम न्याय-्म्बन्धी धिकार थे, सो उस से 
सूवित ता दै! याक्नवल्क्य फी स्यबदारकिषि ( न्यायपद्धति ) फे नुसा 
श्वं से वदै व्यवह्सरदरशी (न्यायालय) यजा के नियुक् क्रिये होते ये, फिर 
पूग, फिर धणि्यां चौर स्तवसे नीचे कुल) । पूम का अर्यं क्रिया गया 
है-भिन्न जाति वाले भिन्न धृति (जीविका) वाले एक सान पर रहम 
वालों फे समूह सैसे राम नगर चरिः । यदि चह भरं ठको, च्रौर 
पूग मे नगर श्रौर भाम दोनों निकाय भिने जते ष, तो कदना होगा कि 
याज्ञवल्क्य श्रेणि माम शौर नगर सव की अदालते' स्वो्छार फरवा है। 
श्रगले कोक में याज्ञवल्कय इन खव ज्यवदारदा्िरयो के नियन्व्रण कै लिए एक 
साधारण नियम खापित करता है--वलात्कार से या उपाधि (भय धादि) से 
निषे हुए व्यवहार रदे माने जाय उसी प्रकार कियो द्वारा, रात फे स्मय, 
शन्तरागार ( मकान के भीतर जदां सर्वसाधारण का प्रवेशन), (गाँव 
शादि के ) वार तथा शवधरं फे किए हए व्यवहार भी । मदाननपद्-युग 
की माम-समाश्रं मे चया भी शेषी धीं; प्रर याज्ञवल््य फ समय चन्द 
दस श्नधिकार से वशित करने का जवन किया गया, इस से जान पड़ता है 
करि तव तकं उन के राजनैतिक श्चधिकार्‌ चले श्रते ये। यान्ञवल्क्य फे स 
विषय के वाकी स नियम बहुत दी युक्ति-संगरत तथा श्नाधुनिक युग भ भी 
मान्य है । 


इस प्रकार यान्नवल्क्य-स्परति मे नर वातत हमें केवल इतनी मिती कि 
यद माम-खमा्ी के 'न्याय-सम्बन्ी अयिक्ारीं को भी स्वीकार करती है । 


१. दपेणाभिडृताः पूगाः भ्रेणयोऽय छलानि चच ! 

` पू्द एवं युर वेयं भ्यवहारविघौ दृणम्‌ ॥ २. ३० ॥ 
२. उपयुक्त प्र विकतानेशवर कौ -मिहाघसा रीश्न 1 
३, उपर 5 म च~- १० " ३२६.। 


९८० भस्तीय इतिष्ठास की रूपरेखा [ख ५अ०२१ 


सन्तु यद नहीं कहा जा सकता किमनु कोया रजघपै कै लेखक फो वे 
श्यपिफार श्वर हैँ ; हम केवल इतना कह सक्ते दैफि वे उन का स्प्ट 
इल्लेख नदी कर्ते । इस मेद्‌ का कारण यह्‌ भी हो सकता है कि याक्तवल्क्य 
सदा स्पष्ट यौर परिमित वात कहता है; एक कानूनकार की हैसियत से षद मतु 
से कदी ॐचादै। 

सामान्य रूप से हम मौलिक समृ की शक्ति इस युग मे पहलेसे भी 
श्रधिकं परिक देखते है । श्रेणियां अव र्वेकों का काम करने लगती है,- 
वद्‌ एक ्ायिक शि यी; किन्तु राज्य फे संचालन मे भी श्रेणिदुख्यों का बडा 
प्रभाव था, नौर भ्रेणियों के सव अधिकार प्ले फी तरह यने ये । व्यवहार 
श्मौर कारोवार में सख फी न प्रथा चल पडी थी, श्रौर उन लेखों के 
निवन्धापन के कायं से निगमसमा्ौं अर्थात्‌ नगर-सखाश्नों के राय में एक 
नई राजनैतिक शकि भ्रा गई थी । किन्तु भमो को हम पहले धिके से 
कुद यश्नित क्यो पाते है ! इस फा उत्तर एक तो यह हो सकता दै कि मरामों 
क। व्यक्तित्व अचय जनपदो के व्यक्तित्व मे लीन हीता जावा या) चौर ममो के 
धमे जानपद्‌ धर्मो में । याज्ञवल्क्य जनपद गण के जिन घम का उल्लेख करता 
है उन्दी भे भामो के घम सम्मिलित हो जते गि । दूसरा उत्तर यह्‌ हो सकता 
है कि नन्दो मौर्योः घौर शुगों का एकरज्यवाद या रा्रीयतावाद भराम निकायो 
फो नष्ट करने मे सफल हुश्ा, ययपि प्रेणि आदि समूह्‌ उसी एकराज्यवाद्‌ से 
पुष्ट हए 1 इस भेद का कारण यह्‌ था फि भ्राम जरह जन-साधारण के समू 
यै, जिम से समूचा राष्ट्र वना था, वदँ श्रेणि शौर निगम विशेष न्दौ करे 
चाले अल्पसख्यक लोगो फे समू थे, जिन फी विशप प्तमता रा की भार्थिक 
र्ति फी बुनियाद थी । इस प्रकार रा्ीयता श्रौर एकराञ्य कै परिपक्त होने से 
जर मरामों फे सरल निकाय, जो सव निकायों का दिम नमूना थे, वदे 
जनपद्‌ निकाय मे लीन हो गये, षद श्रेणि आदि विशेष फार्यं करने वाले 
पेचीदा निकाय पदले से छयिक़ पुष्ट दौ गये । पडले चौर दरे उत्तर षस्तव 
मेएकष्टीषातकेदा पल्‌ है, क्योकि भामां काजनपद मे लीन होना श्चौर 


§ १९४९] सातवादन सखृद्धि चौर संति ९८१ 


एकराष्रीयता का विकास मस्तुतः एक ष्टी घात थी! हम देखगि फि जनपद्‌ 
मी धव पदले से वदे वन रै थे। 


३, एकराजो थर संथराज्यों मेँ जनपदं फी राजनैतिक शक्ति 


मनु शौर मारबत्म फै उप्यक्त द्धरणों से प्रकट होता दै कि उन की 
दृष्टि मेँ जनपद भी श्रेणि माम निगम आदि की तरह एक निकाय था । देशों 
फे भी संव थे, छर उन संघों की संविदे हती थी१; देशों या जनपदों फी उक्त 
संविदो क श्रतिरिक जनपदों के श्रपते धम--जानपदं धर्म-मी थेर । किसी 
देशका केप या निन्दा करना एक छपरा थाः जानपद्‌ गणो फे श्नपने धर्म 
यभ \ श्नौर उन गणे के फूट से वचाना राजा का करत॑ज्य था । सेनिद्‌ या समम 
शौर धम शाच्द जव ए दुसरे फे युकाबले मे रक्यै जाते दैः जैसे जानपद 
घमं श्मौर जानपद ( या देश) संय कौ संनिद्‌ , तव धर्म॑ फा र्थं परम्पगत 
श्माचार-सम्बन्धो विधि-नियमश्रतिपेध, रौर संविद्‌ या समय का र्थं फिसौी संघ 
की यैठक में किये हुए उदरा प्रतीत होता है९ 1 इस प्रकार दस युग मे जन- 
पदों का थपना अपना व्यक्तित्व वना हुश्रा था, श्नौर उन में नियम वनानि 
वाल्ली--खदराव फरने वाली-फोई सावंजनिक संस्याये थी, यद परिणाम उक्त 
भरतीकों से स्ट निकलता है । 


श्रभिलेखो शौर सादित्य से इस परिणाम फी पुष्टि शती है । खारवैल 
पने ्भिलेख में पौर मौर जानपद को अनुग्रह देने की घात फता है 1 


~ 9. "मयु ८. २१६। 
, २, वटीं ८, ४१। 
„ यान्न २. २११। 
, षष्टी १, ३९१॥। 
. मदु श्रौर थाक्ञ०, ० ७७॥ 
„ उपर § १९६१-ए० ७१७ 


2 ~ ॐ 


९८० भारतीय इतिद्दास फी रूपरेखा [सं ५अ०२१ 


छन्तु यद नदी कदा जा सकता किमनु को या रानघेप के लेखक फो वे 
ध्यधिक्रार चस्ीत है ; दम केवल इना कद सक्ते है कि वे उन का स्ट 
उल्लेख नदीं करते ! इस मेद का कारण यद्‌ भी हो सकता है कि याज्ञवल्क्य 
सदा रषषट श्नौर परिमित वात कता है; एक कानूनकार की हैसियत से षह मतु 
से फी ऊचाहै। 

सामान्य रूप से हम मौलिक समू्ो की शक्ति इस युग में पहले से मी 
श्रधिक परिपक देते ह । श्रेणियाँ अव वैको का काम करने लगती है,-- 
वद्‌ एक ध्रार्थिक शकि थी; किन्तु राज्य के संचालन मे भी श्रेणिुख्यों का चङ 
प्रभाव था, ध्रौर भेणियों फे सव अधिकार पहले की तरह वने थे । उ्यव्टार 
श्मौर कारोवार मे केकी नई प्रथा चल पड़ी थी, यर उन लेखों के 
निवन्धापन फे कार्य से निगमसभाचनों भर्थात्‌ नगरस्यामों के य मेँ एक 
नद राजनैतिक शक्ति रा गई थी । किन्तु मामो फो हम पले घधिकासे से 
छ वश्चित क्यो पाते है" १ इस का उत्तर एक तो यद दौ सकता दै कि मरामों 
क। व्यक्तित्व रय जनपदों फे व्यक्तित्व मे लीन होता जावा था, चौर प्रामों के 
धम जानपद्‌ धर्मो" मे । यान्नवल्क्य जानपद गणौ के जिन चमौ कां उहलेख करता 
है उन्दी में ग्रामं के धमै सम्मिलित हो जाते षोगे । दूसरा उत्तर यह दो सकता 
दै कि नन्दो मैर्यो धौर शुग का एकराञ्यवाद्‌ या रा्टीयतावद्‌ प्राम निकायो 
को नष्ट करने मे सफल हमा, यद्यपि प्रणि यादि समूह्‌ उसी एकराज्यवाद से 
पुष्ट हए । स मेद्‌ फा कारण यह्‌ था फि भ्राम जष्टं जन-साधास्ण के समूह 
थे, जिन से समूचा राष्ट्र वना था, वहां श्रेणि श्नौर निगम विरोष घन्दा करने 
चले अल्पसंख्यक लोगों के समूद थे, जिन की विरो मता रष की च्ार्थिक 
शाकषि की दुनियाद्‌ थी । इस अकार रा्ीयता शौर एकरा्य क परिपक दने से 
जरह रामों के सरल निकाय, जो सव निकायो का चादिम नमूना थे, वदे 
जनपद निकाय में लीन दो गये, वरदां श्रेणि श्चादि विरोष कायै करने वाले 
पेचीदा निकाय पडले से ्धिक पुष्ट हौ गये ¡ पहले शौर दूसरे उत्तर त्राव 
मे एक ष्टी यात के दे पलु दै, क्योकि भासो का जनपद्‌ “में लीन दोना शौर 


$ १९४६] सातवाहन सख्रद्ि शौर संखृति ९८१ 


एकराषरीयता फा विकास बस्तुतः एक हौ घात थी । हम दैेगे फ जनपद 
भी च्व पले से षदे वन रद थे। 


९, एकराज्यं शरोर संपरज्यों मेँ जनपद फी रानतैतिक शक्ति 

मनु श्नौर याङ्ञवलय फै दपयुंक्त उद्धरणों से प्रकटष्टोताद्ैफिउनणफी 
दृष्टि मेँ ञनपद्‌ मी श्रेणि माम निगम श्यादिकी तरद्‌ एक निकाय था। देशों 
फे भी संवथे, छर उन संघों फी संविदे दती थी१ देशो या जनपदों कौ उक्त 
संविदों फे ्रतिरिक्त जनपदों के चपने धर्म--जानपद्‌ धमै-भी थैर । किसी 
देशकात्तेपयानिन्दा करना एक पराध थाः; जानपद गणो कैः पने धर्म 
ये ¦ श्रौर उन गणों के फूट से वचाना राजा फां कर्तव्य था | सेत्िद्‌ या समम 
शौर घर शब्द्‌ जव एक दूसरे फे भुकाधले मे रक्ये जाते है, ससे जनपद 
घम श्रीर्‌ जानपद (या देष) संय फी संविद्‌, तव धमे को श्रयं परम्पसागत 
श्राच।र-सम्यन्धो विधि.नियम-भतिपेध, चनौर संविद्‌ या समय का चरथं फिसी सेध 
छी यैठफ में क्रिय हए ठहरा ध्रतीत होता है‹। इस भकार इस युग मे जन- 
पदों का श्नपना श्नपनां व्यक्ति घना हु था, भ्रौर उन मे नियम वनने 
वाली--टदराव करे वाली--फोई सावंजनिक संस्थार्ये थी, यद परिणाम उक्त 
, प्रतीकों से स्पष्ट निकलता है । 

श्रमिलेखों रौर साहित्य से इस परिणाम की पष्टि हेती है । लारवेल 
श्मपने शरभिलेख में पौर श्चौर जानपद फो शतु देने की. घात कहता दै९ । 





मु ८. २१६॥। 

„` पीं, ४१। 4 ~ ^ ९ ^ 
याघ्न० र. २११॥। 1 + 
वरटी १..३६१॥1 ^ 
मयु श्रौर याल, ४ ७७1 
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रुद्रदामा फदता है कि उस ने पोर्जानपद जन को कर विष्टि प्रणव आदि से 
पीडित नदीं करिया, श्नौर कि उस ने श्रान्त चौर खराषट मे षीर्जानपषद्‌ जन फे 
खनु के लिए मात्य सुविशास के नियुक्त क्रिया १ । पुष्क आाम-जानपद्‌ की 
जो गुप्न्ुग की मोदर नालन्दा से पाई गई दै, उस से जनपद का एक निकाय 
होना प्री तरद सिद्ध हो गया है । वह्‌ मोहर स्पष्टतः पक छोटे जनपद्‌ फे 
निकाय कौ थी, इस बात को पहचानते हुए जायसवाल जी उसके चारे में लिखते 
हैँ कि सम्भवत. केन्द्रिक जानपद स्थानीय जानपदो फे प्रतिनिधियों से वनता 
थाः ¡ किन्तु वडे वड साम्राज्यों मे कोई केन्द्रक जानपद रहा हो, इस फे लिए 
के प्रमाण नहीं है, उलटा जो प्रमाण हैँ ये इसी वातिके किएक राज्यके 
सन्दर भी गिभिन्न जनपदों की अलग शरलग सस्थाये ही थी) रद्रदामाके 
उक्त धभिलेस से स्पष्ट है कि उस कै समूचे राज्य मे एक जानपद्‌ होने फे 
वनाय श्रानतत धनौर सुरा का एक जानपद्‌ था । मौय युग के वादूमय से भी 
वही वात सिद्ध शती है से म देख चुके है" 1 किन्तु रुद्रदामा के लेख से यह 
भी अवश्य प्रकट टोता है कि जनपद्‌ रव पहले से वडे थे, कर अवन्ति 
नूप नीवृत्‌ श्यानत्तं सुरार श्रादि को उस लेख मे विष्य श्र्थात्‌ श्रदेश का 
गया है न कि जनद्‌, श्मौर श्रान्त च्रौर सुराषटर कम से कम इन दो विषयों 
सिल्ला कर एक दी जानपठ सस्था थी सो भी उक्त लेख से सूचित है! 





१, उपर § ५८३--ए० ८७ 

२ उपर & १६--ए० ४६१ । दस मोढर ने एपिघ्राङ्िया, इडिका के 
विद्यमान सम्पादक डा° ्ठीरानन्द्‌ सरी फो भी लायश्चवाल से सहमत कर दिवा 
है; दे° प० इ'० १६३०, प्र ८७ टि० १०1 श्चौर स्वर्गीय राखालदास वैनां ते 
भी खारवेल के यभिल्ेख मे पोरजानपद का वद "यर्थ फन मे उन से मतमेद्‌ 
महीं दिखाया । 

३ वरटी) 

४ उपर § १४२ च्--ध० ६३५-३६ 
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, तामि बाड्मय से किर इम परिणामों फा शमाश्चर्यजनक समथैन हमा 
है । स्वर्गीय फनकसम पिह नै च्रपने प्रसिद्ध मरन्य तामि पमन ददरूड ईयर ऋभो 
८ अदास सी वरस पदक्ते फे तामिल सोग ) में प्राचीन तामि साहित्य फे 
श्मध्ययन कै छ्राधार पर लिखा था फि तामिल राज्यों मे “गजा वंशालुगत 
दीवा । उस की शकि पाच वड़ी सभाशरों दाया नियन्तित होती । पे सभाय 
क्रमशः जता फे प्रतिनिधियों पुरोदितो वैय ज्योतिधियों र मन्नियों की 
होती । जनता के श्रतिनिधियों की समा जनता के धिकारो को रक्ता फरती; 
पुयेत सव धार्मिक चनुष्ठान करवाते; वैय राजा श्रौर प्रा फे स्वास्थ्य से 
सम्बन्ध रखने वाली सब वातो का ध्यान रखते; ज्योतिपी राजकीय श्रनुषठानों 
के जिए मंगल-काल निरिवत करते श्रौर मद की षटनाघ्नों की भविष्य- 
पाणी करते; मन्त्री लोग मालगुजारी फी वसूली नौर सच फो नियन्त्रित 
करते तथा न्याय-व्यवहार देखते । राजधानी मे इन में से प्रत्येक सभा कै लिए 
श्रलग स्थान होता जौ इन की वैके होती । महत्व फ श्वसो पर वे राजा 
क दरवार या जुलूस मे सम्मिलित होती 1.“ --“शासन छी शक्ति सवथा राजा 
चनौर पाच वड़ी समां मे' निहित थी! यद्‌ वात बहे माके फी है फियह 
शासनपद्धति पारख्य चोल वेर तीनों राज्यां मेँ चलती थी, यद्यपि वे राज्य 

एक गरूसरे से स्वतन्त्र थे ५ 


यह उद्धरण दे कर डा० मजूमदार दस पर क्तिखते है--^मुमे एेखा 
दीखता है कि तथाकथित पाँच समाये एक ही सभा की पांच समितिं होती 
थी ।* चौर वे पां के मिला कर कटिल्य या महामार फी मन्निषरिणद्‌ के, रौर 
मन्तियों फी समा को. कौटिल्य कै सन्िणः (=रद्रदामा के कर्मसचिव ) कै 
समान साने दै 1 डा० मजूमदार की यह व्याख्या स्पष्ट खीवातानी है; पाँच 
दी सभां मं से जनता कै मिनिथियों फी सभा स्पष्ट ही जानपद संस्था थी, 


¶, ० १०६-१०॥ 
`. पऽ १३१॥। 
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प्रौर मन्वियो फी समा मन्विपलिद्‌ या मतिसनिवो फा समूह [डा गक 
फो यद्‌ ल्यालन था कि किसी दिन जानपद संस्था कौ सत्ता पदे 
जायगी, दस लिए चन्दे यष सीचातानी करनी पड । 


स सम्बन्ध से एक सीया प्रशन उपस्थ होता दै फ रामविरब देः 
प्रर याएक दश के दूसरे देश के रजा दरा जीते जाने पर, जनपद संलयन 
का क्या दता रहा ¶ प्स युग की धटनावली भँ भरतव के छनेक वो १ 
जो छनेफ यजविवो कै ध्रवसर्‌ शाते रदे, उन मेँ से मत्येक फा ठन स्थाम, 
पर क्या प्रभाव हुमा { क्या उन्होँ ने उन संस्था्यीं फी भिदा सही दिक! 
यथपि श्यां लोग चयुद के पत्तपाक्ती थे, तो भी जरूरत पमे पर शुभे 
पैर फर भूसा मारना, उस के रार फो पीडित करना, उस के वास-अनाजरदपन 
फो जला देना, पानी को दूपित करना थौर साला्ों को तोड़ देना श्यादि समी 
उपाय उचित माने जाति थे१। उस्र दशा मे जीते जपदौ की 


सस्थाघ्नो कौ विनेता कया छुं परवा करततेये, याये उनका सीधा दुम 
फरतेे 


सौभाग्य से सतियो मे इस सम्बन्ध मे सपष्ट॒ विधान है! छरीर उन से 
यष सूचित होता है कि विजित दैर्शो मेँ भी जनता को भरसक रिम्धनै-मनाने 
श्मौर उन की स्यायो फो घने सदने देने की नीति वर्ती जाती थी । लम्ध- 
प्रशमन श््थेशाख्ो का एक युराना विचारणीय विषय या, शीर इस युगषफी 





* 9, उपरध्यारिमासीत राष्ट घास्योपपीदयेष 
दपयेच्चास्यं सववं थवसालोदकेन्धनम्‌ १ 
मिन्या्ैव वदागानि शकारपरिलास्वया । 


--मघु, ५. १९९६६ { 


§ १९४ इ ] सावन सगद्धि श्रौर संस्कृति ९८५ 


सतियो मे उस प्रर अपने युग कै चतुदूल विचार फिया दै । भनु कता दै" 
भ्लीतने कै धाद्‌ (विजित देश फे) देवतां रौर धार्मिक ब्राह्मणों 
फी पूना करे; परिदार (जमीन की मार्या या मालगुजारी की चट) दे, नौर 
श्रभय कौ घोपणा करे । षे सव क्या करना चाहते है से। समासर से जानकर 
यद्य उसी (पुराने राजा के वेश फ किसी व्यक्ति कीस्थापित करे, मौर 
समयक्रिया (उन के साथ ठद्राव) करे । उन के पिले चले श्राते धमौको 

` भ्रमाशित फर; उस (नये राजा) का भधान पुरुषों सदत रत्नों से सत्कार करे ।" 
इन श्रादेशो मे कौटिल्य की रिक्तां का स्पष्ट श्रठुवाद्‌ दै3 । शुंग साम्राज्य 
फ नेक धीन अनभदों भें वँ के पुराने स्थानीय राजवंश वनाये रके 
गये थे,» जिस से भनु फे उक्तं अदेशों की वास्तविकता सिद्ध होती है । 


यात्तवल्क्य दस विषय फो शौर भी स्पष्ट कानूनी शब्द मे फदता है-- 
प्राजा का सपने यार के परिपालन मे जे कुठ धमे है, परर को वश मे लने 


` १, भित्वा सम्पूजयेदेवान्‌ ासर्णोशयैव धार्मिकान्‌ 1 
प्रदृधात्परिष्ार्तेरच ख्यापयेदभयानि च 
सर्वेषां छ विदत्वैषां समासेन चिकीपितम्‌॥ 
स्यापयेत्तद्र सद्वरयं ङर्यांच समयप्रियाम्‌ ॥ 
प्रमाणनि च ऊर्वी तेषां धर्म्या (म) > यथोदितान्‌ । 
रस्मैरच पूजयेदेनं प्रधानपुस्पैः सद ॥ 
--७, २०१३ 1 
२३. सर्वज्ञनारायण धपे मन्बथंनिवन्धं मे समासेन षा अयं करता ६ै-- 
सथुदायेन, दका फर क, भर्थात्‌ विनित.देश क लोगों या भधान शुरो का पृक 
इट र फ । को „० 
४. दै° उपर § १४२ च्छ ! 


४. उपर § १५४६-० ७४० 
शर 


९८६ भारतीय इतिहास फी रूपरेसा 


पर उसी समूचे पे प्राप ्ोता दै । जिसदेश मे जा श्राचार व्ययष्ठार श्रौर 
चंलस्थिति टो, जय बद घर मे घा जाय तव उस का उन कै च्रतुमार टी परि- 
पालन फरना चादिए ।*५ याज्ञवल्क्य फा श्रा व्ययदहार रौर युरष्यिति एौटिल्य 
कफे चमे व्यवहार शरोर न्ब फा सष्ट शब्दरालुवाद है । 


याज्ञवल्क्य का विधान इतना स्पष्ट रौर सीधा दै कि जान पढ़ता दै 
यद श्यनेफ अवसरों फे तजस के घाद, उन फो जरूरतों फा श्रुमवं फर के, 
स्थापित हुमा सिद्धान्त था । सम्भव है, कुद विजेताश्रों ने कभी पिजिव राट 
य प्रजा का दमन करने की फीशिशकी हो, यौर उन फोिशों कै जवाव 
के रूप मेँ भयकर विद्रो् टुए एो-्से गहरे संर्ये! फे याद ष्टी शायद्‌ यद्‌ 
साधारण सिद्धान्त स्थापित दुश्ा टो । वैते दमन श्रौर पीडन श्रौर उनके 
परिणामों फे ताजा श्रनुभव ही याप्तवल्म्य फे एस कथन की जड मेँ दिखाई 
दते है कि भश्रजा-पीडन फे सन्ताप से एठी हुई श्राग राजा फे घुल घ्री नौर 
भाणो फो जलाये विना नहीं शान्त होती । यद चात ध्यान देने यम्य है कि 
भनु की तरह याज्ञवल्क्य यह्‌ नदी फदता फि जीते टेश में पुराने राजा कै वंश 
का व्यक्ति स्थापित किया जाय, उस फे समय शको पटहो सौर छपिक्तुखारों 
कफे युद्धो नीर विजयं फी धटनाये ताजा थी, रौर उन मे वह्‌ सिवान मिर 
चुका था । किन्तु जो प्रक्रिया या्ञवल्क्य फे समय जारी थी एसे उसं मे स्पष्ट 
शब्दो मे सूपित फिया है । उपवदात शरौर सद्रदामा फे लेखो मे ्रपमी प्रजा 


$ य पव नरपेधैमैः स्वराषट्ूपरिपालने १ 

चमेव इरस्नमाप्नोचि परराष्ट्रं पे नय ॥ 

यस्मिन्‌ दे य धाचारो स्यवदार छङस्थि्ि । 

उथैव परिपार्योऽसी धदा वशयुफागद 1 १ ६४२-४३ ॥ 
२ भ्रलापौरनसन्तापाव्ससुचूतो हुवान । 

र्ठ छल धिय भार्याश्वाद्ग्वा न निवर्तते ॥ $ ३४१ ॥ 


" ६ १९४६] सातष्ट्वान सम्द्धि रौर सं्छृति ९८७ 


फो युश करने की श्राकाद््ता जो भ्येक शब्द्‌ से टपकती दै, वदस्परति के इन 
विधानों से स्पष्ट होती है । श्रीर्‌ प्रजापीडन से यजा फे सारे. जने की उस की 
धात मे मानो राजा विम की घटनार्रों का निर्देश है! । 


ष्य तकर ह्म ने उन राज्यों के विषय मे विचार याह जिनमे 
वंशानुगत राजा राज्य करते थे । किन्तु सातवाहन-युग में अननक गण-र्यों 
„ ऋ पैदा दोना चीर फलना एूलना इविदास से प्रमाणित है, शौर ठन फा 
उल्लेख यथासथानर ्ो चुका है । उन गण-रा््यौ म स्प दो सभार्भो का शासन 
लता था । श्नौर जिस युग मे गणराज्य रदे ट उप्त युग कै एकराग्यों मेँ 
भी वैसी जानपद्‌ समभा्यों फा दोना सवथा संगत या । 


मनुस्मृति गणो की स्ट वि्ेधनी है । वह लिच्छिवियों भौर भन्लों 
फो पतित व्रात्यो मे गिनती हैर । कौटिन्व के संघ-यज्यों विपथक विचारं की 
पौषठे* प्रालोचना फी जा चुकी दै । महममास्त फे राजधमै मे गणो के सम्बन्ध 
मेदो षडे मनोरञ्जक सन्दर्भ है । उन फी तरफ़ पहले पदल जायसवाल ने 
ध्यान दिलाया या, पी डा० मजूमदार यादि ने भी उन फी विवेचना फी 
४1 ८१ वें घ्ध्याय में सोष्म युधिष्ठिर फो बादुदेत छष्ण श्चौर नार फा 
संवाद षदुधृत फर सुनति दै- 

। भ्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरानम्‌ | 
संबादं वासुदेवस्य मष्पेनाप्दस्य च ॥२॥ 





., उपर $ १७३६-० ८२९ । 
२, 65 १२९७११९८,३९६०१०१,१८४ । 
६. १०.२२1. 


# 


४, 6 १४६ द| . -ः 


९९२ भारतीय इतिद्यस फी रूपरेखा  [ सं०५अ० २१ 


नदी दो सकते । भेद श्रौर प्रदान (स्थित) से शत्रु गणो को सुकाते है 
दस लिए संधात दी गणो फी परम शर्ण है । 


यह भी कितना चलुभवपूण उपदेश है ! प्राचीन कालमें न 
केवल भारत में परत्यु समूचे जगत्‌ में मन्त्रि गणो फी सल्य समस्या यी 1 
मन्त्र के गुप्त न रदे से राज्य का काम नदीं चलता, श्रौर बहुत लोगो मेँ 
मन्य शुप्न नही रह पाता--यदी वहतो के राज्य फी सव से बड़ी कठिनाई 
थी । श्राजकल कै प्रनातन्न्ौ फा जो तरीका है कि उनमें सलाह का काय 
सच कै हाय मे, प्र फा्यसभ्वालन का थोड़े हाथों मे, श्रौर ये कार्यसव्वालक 
कार्य कर लेने के वाद्‌ सव के प्रति जवावदेद,--यष् तो अटारहवीं सदी के 
छन्त मौर उन्नी सवीं पे श्चारम्भ का श्राविष्कार है । श्रजातन्दर शौर चारलन्त् 
( फर्मचारि-चन्तर, ९07९20072०} ) के इस समन्वय फो प्राचीन जगत्‌ न 
जानता था । श्रौर यही तथ गणराश्यों की कठिनाई थी । परस्पर मपे 
( श्रसदिष्णुता ), श्रदान ( अनुदारता ), सधात का श्यभाघ, शनु कफो 
छभिसन्धान फा मौका देना यदी गणो के दटने फे कार्ण दते । ग्यवद्ार 
अर्थात्‌ कानून का विधिवत्‌ खापित न होना, धनौर उस के अनुसार न्याय 
न किया जाना--धर्थात्‌ धीगार्घागी चल पडना--उन के नाश का सबसे 
चडा हेतु रोता । तरणो का-खास कर नैताधों के वेयं श्नौर भादयो का-- 
चछमविनीत चौर नियन्त्रित हो जाना सद्‌ा से गणराज्यों की समर से बडी 
समस्या रदी है। कोशसचय श्चौर चार-विधान फी उपेक्षा तथा भजा फा 
कपण रणो फी सत्यु का प्रायः कारण ता । किन्तु इन सय बातों में 
सावधान गण॒ एन कठिन श्नापत्तियों के भी पार लग जाते, जो एक राब्यों 
को समूढ कर दैतीं थी, यह्‌ सादवाहन-युग की ठीक वजर की वाच थी। 
न्तरगुपि श्नौर चारों छा संचालन केवल शुन्यं के हाथ मे रदे, यट भी फिर 
यडे तजर कै षाद्‌ पाई हुई सीख थी } समानता का भाव बहुत च्छा दै, 
पर उद्योग शौर बुद्धि में तो सब समान नदी दो खफते, इस लिए सुखियों 


` § १९] सातवादन सम्रद्धि अौर संति ९९३ 


कौ बड़ा मानना दी चाष्टिए, यद्‌ भी एक पते की वात है जो पूर अलुभव क 
वाद्‌ की गई है। , . 


म्यो ने जो यथन थाकतान्ाश्रं पर कमाल ऊे तजय प्राये ठस कना 
पारणाम.एकराज्य को दढ करना हृश्या था । दिमेत्र का हमला होने पर. ज$ 
पएकराञ्य ने निःशक्तता दिखाई, तव यह्‌ नुभव किया गया कि मे पम 
विजयश्चौर त्तमा की नीतिठस फमोरी का कारण है; उस नीति की प्रतिक्रिया 
` स अश्वमेषद्पुनरुटढार का यादृशं जागा; किन्तु उस शाद्श के पुजारी भी सव 
 एकराज्य फे ही पत्तपाती थे। पर शको शीर दुखारो के हमलों मे जब 
धमबिजयवादियों कौ तरह अश्चमेध-पुनरुदधारवादी भी टिक न सके, धीर 
यौधेय मालव निन्द्‌ श्नादि गणो ने वार वार चोटें खा कर भी बने रहने 
की क्षमता दिलाई, तव दर्डनीतिकारों ने धचुभव किया फ हट-जीषी गणो 
फे" जिए केटिन श्नापततियों को तर जाना भी सुगम दै, रौर उस श्रलुमव 
को प्रतिध्वनि उक्त सन्दभौं में सुनाई देती है । वमी उस प्राचीन संघुख्य 
छष्ण कौ ` स्यात्त का अनुवाद किया गया, श्रौर उसे भी राजपरम॑में सम्मित 
किया गया । लम्बी करामकशों मे गण-यज्य सदा चमफ़ उठते है, यद्‌ विश्व 
-के समूवे इतिदास काप्तजरवा है । 


: उ, एकराज्य मे सजा की दसियत 


मवुस्छति के लेखक ने भारतवयं में श्दले-ष्टल यद सखापना चलानी 
चाष्टौ किं राजा देवताश्नों काश्यं है । युद्ध फे समय श्रयवा जनता फे 
रद्रराव हारा राजा के जे जाने के सिद्धान्त इसे से पहले मी हमार देश 
मे ये१ | मलुस्छतिक्ार ने. एक नई कल्पना फी--""दसर ध्रराजक लोक भे चासं 


१. उपर §§ रेत ९७ च्ट--पृ० १२९, ४८१ 
` १५. 


९९४ भारतीय इतिदास् की स्पत्या [ख ५ भ०२९ 


तरप्‌ से पीढय ने पर इस फी रत्ता फे लिए प्रयु ने इद्र वायु चम सूं 
छन्नि वरुण चन्द्रमा श्नौर धनेश ( फुवेर) की माघायें लेकर राजा षी 
सषि फी । क्योकि वह देवताश्च की मात्रा्नों से घना है, इस जिए सव 
प्राणियों से उस्र का तेज अथिक है । वह आदित्य फी तरद (लोगों फी) 
खों श्मौर मनों को तपाता है "^" "“ वह्‌ सव तेजो का पुञ्ञ दै ।"१ 


मयुस्परति फै इन शब्दों की प्रतिध्वनि रजधर्म मे भो सुन पती 
हर, पर पिद्धले किसी स्छृतिकार ने इस स्थापना को स्वीकार नदीं किया । 
श्रौर राजा कँ दैव-आत्रा्ो से वनने फी यद्‌ कल्पना राजा को देव-रूप मानने 
वाली युरोपी कल्पना से कै रशो मं भिन्न है ¡ शुकनीति-सार के लेखक ने 
मतु की इस देव-मात्रा्मो वाली कल्पना का थच्छा व्यंग्य बनाया । उस फ 
श्मनुसार च्या राजा देवांशमय है णर बुरा मृत्ते दैत्यः ! इस प्रकार यद 
स्थापना प्रायः ठीक वैसी हो जाती है जैसे लरथुखियों का यद सिद्धान्त कि 
ससार फी प्रत्येक वात मेँ मले शौर दुर कान्द दहै, या सांस्यों का 
यद सिद्धान्त क भत्येक वस्तु सत्व रज तम तीन गुणों ऊ न्यूनाधिक मेल 
से यनी है । शुक्रनीति का मूल रूप पुराना है, पर उस फा उपल्ित सस्करण 
पिच्य मध्य काल ( सुस्लिमयुग) का है) ख्यं मनु फे भाष्यकार मेधातिथि 
ने छपनी व्याख्या मे इस श्रमारतीय कल्पना फो एकदम दलका कर 
दिया। मनु अपनी स्थापना के वाद्‌ कता है-द्स कारण राजा की 
शछा्ना फा कोई उल्लघन न करे; मेधातिथि इस पर कता है-“याजा की 





१. ७, ३--११। 
२] ६७, ७० ३१.४२ ४९; ९८. ६-१०, १३६, १४२॥ 
‰ यो हि धर्मेपरो राजा देवांशणोऽन्यरच र्षसाम्‌ । 
छगमूसो धर्मलोपी प्रनापीडाकरो भवेत्‌ ॥ 
निपरीषस्त रपोऽराः स वै नरकमाजनः ! 
9, ७०; ८७ | 
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कैसी भाक्ञा का श्रपिक्रमण न करना वादिए जैसे. श्रा पुर मे सव फो 
उत्सव! मनाना चादिए, मन्त्री फे घर मे विवादोत्सव है वौ सव दष्टे दो, 
श्ाज सैनिक पड्म फो न मारे “^^ इत्यादि । ˆ“ “”“ किन्तु व्णाश्रमिर्यो 
के शरत्नि्ोत्रादि धमं फी व्यवसा देने को राजा फी कोई मजाल नष्टौ है, क्योकि 
दूसरी स्तिया दसं फे धिरुदध है ।"१ इस प्रकार मेधातिथि की सम्मति में 
राजा ्नपनी स्वेच्छाचारिवा वुच्छु बातों तकर ही वत्तं सफ़रता, किसी महस 
फ भामले में वहं मनमानी न कर सकता था। 


स्वये मतुं भी राजा को निरंश नने का चधिकार नहीं देता! 
करयोफि उसी प्रसंग मे श्चागे वहं कदता है कि ईधरने राजाकी खातिर सथर 
प्राणियों के रक्तक श्प बेटे हपिजोमग दृर्ड दी सृष्टि की है (५, ४) । 
वद्‌ दण्ड दी श्चसल राजा है, वष्ट पुरुप--भात्मा-ै, बह नेता है, वद 
शातिता है, चासौ आश्रमो के धमे का वदी जूमिन दै (१८) । दृरड सव 
प्रजा का शासन फरता है, दण्ड उन फी रक्ता फरता १, दर्ड सौतों मे 
जागता ष, दृण्ड को बुद्धिमान लोय घमं मानते है ( १८) । ऽस दण्ड का 
ठीक प्रकार प्रणयन करते हए राजा त्रिवगे से वदृता ह; कामात्मा विषयी 
श्लौर जद्र (राजा > दर्ड से ्ी माय जाता है (२७) । दृर्ड का बड़ा तेज 
ह, छृतात्मा ( श्रसंयत लोग ) उसे धारण नदीं कर पाते; धमं से विचलित 
राजा को बद धन्धु-बान्यव-सहित मार डालता है (२८) । श्सदय 
( सदायको--मन्तियो -से रदित ) मूढ ल्य श्चक़तुद्धि च्रीर चिपयासक् 
{ सजा ) उस ( दृरुड ) का न्याय से संचालन नदी फर सकता (३०) । 

दण्ड फां स्पष्ट श्रं है राज्य का न्यायपूर्वकं ्तुशासन ; जौर वद 
श्रतुशासन दी चसल राजा है; तद अठुशाखन धम से विचक्तित राना फो भी 





२. मनु ५. १६प्र। 
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तरप्‌ से पीडा होने पर शस की रन्ता फे लिए प्रयुने इन्द्र वायु यम सूं 
श्नमि वरुण चन्द्रमा र धनेश (ङुवेर) की माधाये लेकर राजा की 
षटि की । क्योकि वह्‌ ठेवतो की मात्राश्मीं से वना है, इस लिए सत्र 
शराणियों से उस का तेज श्यधिक है । वह श्रादित्य फी तरह (कलोमोकी) 
शसो श्रौर मनो छो ताता है "^." वट सव तेजो का यु दै "१ 


तुस्यति फे इन शब्दो की प्रतिभ्वनि रलय्पदै मे भी सुन पदृती 
है, पर प्रि्ले किसी स्छतिक्ार ने इस सापना को खकार नटी फिया | 
शरीर राजा कै देव-माव्ाधयों से बनने की य्‌ कल्पना राजा फो देव-रूप मानने 
बाली युरोपी कल्पना से कद छो मे भिन्न है । शुमनीति-सार के लेखकने 
मनु फी इस देवमातर वाली कल्पना फा धच्छा व्यंग्य वनाया | उस फे 
तुसा च्छा राजा देवांशमय है शोर दुरा मूत दैत्य\ } इस प्रकार यद्‌ 
सखापना प्रायः ठीक वैसी हो जाती है जैसे जरशुश्चियों छा यद सिद्धान्त फि 
ससार की प्रत्येक वात मे भले श्नौर्‌ घरे काद्नन््ध है, या सरस्यां का 
यह सिद्धान्त फि भत्येक वस्तु सत्व रज त्तम तीन गुणों के न्यूनाधिक मेल 
से घनी ह| शुत्रनौति का मूल रूप पुराना है, पर उस फा उपस्थित सस्करण 
पिद्यले मभ्य काल्ल ( मुस्लिम युग ) का रै] खयं भनु के भाष्यकार मेधातिथि 
ने पनी व्याख्या में इस शरभारतीय कल्पना फो एकदम दलका कर 
दिया। भनु अपनी खापना के वाद्‌ कहता है- इस कारण राजा की 
श्याना का कोई दल्लंघन न करे) मेधातिथि इस पर कदता है--"्याजां की 


१, ७, ३--११। 
२, ६७, ४० ध; १७२४६; ८. ६--१०, १३६, १४२ । 
&. यो दि धर्मपरो राजा देवाश्तेऽन्यश्च रषसाम्‌ 

भशमूतो धमेलोपएी भजापीराकरो मवेत्‌ ॥ 

निपरीघस्ठ र्णोऽ्यः स वै नरकमाजनः । 


व ७०३ ८७ ॥ 
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वैसी आन्ञा का प्रतिक्रमण न करना चादिए चसे शरान पुरम स्पणफो 
इत्सय 'मनाना चाहिए, मन्त्री ॐ धर में विवादोत्व है वह सव इक्र हो, 
श्याज सैनिक पचा फो न मरे "~ श्त्यादि । ˆ“ “*“ किन्तु वर्णा्रमियो 
के ्रपनि्त्रादि घमं की व्यवसा देने को राजा फी कोई मजाल मेदौ ह, क्योकि 
दूसरी स्पत्य श्ल फे विरुद्ध दै "१ इस प्रकार मेधातिथि की सम्मतिं 
राजा श्रपनी स्ेच्छाचारिता तुच्छं वातो तक टी घतते सकता, फिसी महस्य 
के मामले मेँ षह मनमानी न कर सकता था। 


। स्वयं मलं भी राजा को मिरंकुश नते फा भयिकार नहीं देता । 
क्यो उसी प्रसंग में रागे वह्‌ कदता है कि ईर ने राजा की खातिर सव 
प्रखियो कै रक्तक ्मपते पेदे बरहवेजोमग्र दण्ड की सष्टिषीहै(५, १४) 
बह दृरड ही सल राजा है, वदं पुरुप--भात्मा-ै, वह्‌ नेता है, वद 
शासिता है, वासे श्रामो के घम का यदी जामिन दै ( १५) । दण्ड सव 
भ्रजाफा शासन फरता है, दण्ड ठन फी रक्ता करता है, देर्ड सोत में 
जागता है, दण्ड फो बुद्धिमान लोग धम मानते है ( १८) । उस दणड का 
ठीक भरकार प्रणयन करते हुए राजा श्रिवग से वदता है; कामार्मा त्रिपयी 
शरीर सुद्र ( राजा >) दृर्ड से ही माय जाता है (२७) । दण्ड का वड़ा तेन 
` है, तात्मा ( संयत ज्लोग ) उसे धारण नदौ कर पाते; धमे से विचक्तित 
राजा कौ वषु घन्धु-ान्धवर-सदित मार ढालता है (२८) } असहाय 
( सद्यायको--मन्तियो--से रदित ) मृ लुन्ध श्चकृतदुद्धि श्रौर विपयासक्त 
( राभा > उस { दृरुड > का न्याय से संचालन नदी कर सक्तां ( ३०) । 
दप्ठ फा स्ट चद राज्य का न्यायपूवेक भनुशासन ; श्नौर्‌ वह 
धनुशासन ही श्चसल राजा दै; बह अनुशासन धरम से विचलित राजा को मो 





३, मतु ७. १६ पर । 
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मार डालता है । उस छा संचालन ध्ङरेला राजा नहीं कर सकता । यदि सजा 
देवताघ्रों के अंशो सेवनाहै, तो दर्ड भी प्रजापति का "मातन है) श्नोर 
बद दणड राजा का नियन्त्रण करता है ! "जो याजा मोद से या पेपरवाही से 
ध्मपने राको सताता है, वह जल्द्‌ ही याज्य से च्युत होता दै, प्रौर बान्धवो 
सष्टित जीवन से हाय धो वैठता है । जैसे शरीर के कपण से प्राणियों के माण 
रीण टी जति द वैसे राजायं के भाण भी रषटरपण से तय पति ह ॥,१ 
«जिस राजा के भ्रत्यों-सष्ित देखते हए चीखती-पुकारती प्रजासों फो दस्यु 
पकडे है, वह्‌ मरा है, जीता नदीं है ।*२--यद शायद्‌ दिमेत्र की चदृाई फी 
स्मृति षै । “जो राजा प्रजा कौ रक्ता नदीं कर सकता पर वलि का छटा माग 
लेता है, उते सव लोकों के समूचे मल को उठने बाला कते है ।*२ भज 
साधारण ध्ादमी फो एक कार्षापण द्र्ड हो, वक्ष राजा को वार दण्ड 
होना चाहिए ।४ 


इस प्रकार राजा फो देवता चनाने के ववजूद भी मनुस्छृति न तो उसे 
श्मकेले शनुशासन करने का श्वधिकार देती है, न निरडङ्ुश होने काश्रौरन 
क्तव्य-परादमुख दने का । दम देखेगे फि बद उसे कानून बनाने का भो 
श्धिकार नही देती । 


याक्षवल्क्य प्रायः अनेक श्रंशो मे मतु के शब्दों को दोहराया या उन का 
सारालुबाद किया करता है। उस ने मनु की दण्ड कीदधष्टिफीषाततो 


१, ७, १११-१२॥ 
२, ७, १४३ ॥ 
३५ प. ३०८1 
शे, ४८.३३६) 
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्पनाली है, किन्तु राना के दैवता होने की कल्पना की बिल्ल सपेका 
कीट । उत्त के मतम “जो राजा अन्यायपू्क राष्ट्र से अपना कोश वदता 
है, वह जल्द द श्रीदीन हो कर बन्धु-सदित नष्ट हो जावा है । अजापीडन कौ 
लन से दी हद ्चाग राजा के बुल श्री ब्मौर प्राणों फो जलाये निना नदीं 
सकती ॥*२ ^श्रधरमपूवैक द्रुह देना खर्म कीरिं शौर परलोक का नाश करने 
है; उचित दण्ड देने से राजा को स्वभ कीर्तिं रौर जय भिलती दै] चाहे 
पला माई बेटा पूज्य गुर श्वसुर या आमा भी क्यों न हो, यदि पते धर्म 
से वरिचक्तित दो तो कोर राजा के लिए अद्रुड्य नदीं है ।*३ प्रजापीठक राजां 
नष्ट ष्टौ जाता है यदह कना पीडक राजा के विरुद्ध प्रजा के विद्रोह करै के 
धिकार को स्वीकार करना है। वैसे विद्रोह फी इजाज्ञत देना इन स््रतियों फो 
श्रभीष्ट प्रतीत होता है । 


। न्यायानुसार दर्ड-सश्चालन के विपय में राजघममषवै के लगमग वदी 
शब्द्‌ है--“धरमानुभार चलने वाले राजा के लिए माता पिता भाई भार्या षुरो 
दित कोरे अद्र्ड्य नहीं है'* । फिर वहाँ राजा फे वेतन के पुराने" सिद्धान्त 
की धोपणा इन शब्दों मे की दै--वलि क रूप में चखा अंश, (व्यापार पर ) 
शल्क, तथा श्रपराधियों फे दण्ड (जुरमाने)-दसी शास्नानसार वेतन से धन 
फी मदनो चाहन।*५ । 
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राजा क सष्टायऊ़ सचिव या मन्तियो का विधान मनु, रनधम्‌-लेसक 
श्नीर याक्नवल्स्य तीनों करते है । भनु का कदना दै कि सात या शाठ सचिव 
जिन के साय प्रत्येक वात में परामशं किया जाय; उन के श्रिरि्त श्रौर 
छमारय भी श्यावश्यकतानुसार + । याज्ञवल्क्य साधारण शूष से मन्यो 
की नियुक्षि फी घात कहता है, कोई.संख्यां नदीं देतार । राजधम के ्नुसार 
४ ब्राह्मण, १८ त्तन्रिय, २१ वैश्य, ३ शुद्र चौर एक सूल पौराणिक--इतने 
(कल ४७) श्रमत्य राजा को रसने चादिए, श्नौर च्राठ मन्तरियो कै वीच रजा 
मन्त्र का धारण करे । ये अमात्य श्चौर सन्त्री फोटिल्य के मन्विपरिषद्‌ श्रौर 
सन्त्ि.* के समान टै वह वडी परिषद्‌ केवल सलाह देने वाली 
संख्या थी । स्छतियों की इन रिक्ता में देश की बास्विक राज्यसंस्था का 
वर्णन है 1 माकविकाभिभिव में विदभं का राजा श्रमिमित्र युद्ध शौर सन्धिकी 
भ्रत्येक यातत मे श्रमात्यपरिषद्‌ या मन्तिपसििद्‌ की सलाह लेता दै^ । सद्रदामा के 
श्रमिलेख में हम ने मतिसखनिवो ( सलाद देने वाले सचिवो) सौर कर्मसचिव का 
उलेख देखा ६5; वे मतिसचिव भी मन्तिपरिपद्‌ ही ये । 


ऋ, धर्म श्यौर व्यवहार तथा उन के आधार 


हम देख चुके है कि कौटिल्य ने कानून के चार रूप षदे हैम, 
व्यवहार चरित् श्नौर राजश्चासन० । धर्मे श्रौर व्यवद्षयो फा उद्य पदले पहल 
मदाजनपद्‌-युग शौर शैडश॒नाक-नन्द्‌-युग मे किस पकार ह्ला सो भी हमने 
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देखा है, । भरे मी पहले एमयनमूलक ये, किन्तु धाद मे स प्रकार उन फा 
श्राधार सम्यो फे खान में शास्र माने जनितगे श्छ की व्याख्या भो फीचै 
फो ग है? । मनुस्पति फे लेखन ने एक नई वात फी, उतने घर्थ्ासर फो 
धर्मशास् मे कर दिया; इस का ग र्यथा कि उसमे व्यार कौ ध्म 
कारवधु्ा यनाना चादा । बह फानून के श्राधारुर्प में राजशासम फा एही 
इत्तेख नदौ करता । ययपि षह राजा फो देवताश्रों का च्र॑श मानता हैत 
भी वह उसे धर्मं फे च्रनुसार भनुशासन करने फा ध्चादिश देता ६, शौर चर्म 
फा प्रयर्तक रजा कैसे हो सक्वाथा १ राजा के हाय मे बह शक्ति रहने 
से अनु फीषृषटिमेंउसकाजो दुरुपयोग दो सकता या, उस का ताना इदा. 
हरण उपहित था । नास्तिक श्यौर शूद्र मौर्याः ने श्षपनी श्राक्ता से वैदिक 
दसा को वन्द्‌ फरने की चेष्टाकी थी । मतु के श्रते समकालीन राजा स्वयं 
रारण॒ शौर वैदिक थे । जब ष्म दी फानून का यस्य श्राधार टो, उत्त धमं 
का सख्य भमाण वेद हो, शौर वेद्‌ ी व्याख्या ब्राहमणो के हाय में हो, तम 
, फानून उनकेदाथमे था ददी । राजा की दसियत से चरं कानून फी शक्ति 
श्रपने हायमें रसनेकोजख्रतन यी। तो भोभनु चाद्रे जा कदे, यद 
श्सम्भवर है छि राजशासन फे रूप मे कानून उस के समय लुम ही गया हो । 
_ इस श्यशा, जैसे कि न्य श्रनेक धातो मे मी, मलुस्फरति एक नियमों का 
म्न्य होने के यजाय फेवल विवाद का मन्य है! षष्ट वस्तुरिथिति फो सूचित 
महौ फरता, विषाद फे एक पर्त फो सूचित करता है । रीर यदि वद प्त कव 
फाल फे लिए घस्तुखिति यन भो मयाद्ोतो यद न्ह हो सका किवह्‌ 
स्थिति श्रधिक फाल तक जारी रदी शो 1 


फानून फा तीसरा श्नाधार चरित्र या समूह के सभम ये । उन कौ सत्ता 
फो मतु मौ श्स्वीकार नदी फर सकता । इस प्रकार मनुस्छति में केव्रलदो 


१. उपर §6& ८६ ठ. १११६ 
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(संकर वणा का परम्परा-कमागत ज अचार है, वही सदाचार कष्टलाता 
है । कुरुते मत्स्य पच्राल श्वौ शूरसेन-यष् ब्रह्मि देश ` नहयापतै के धाव्‌ 
दै 1 इस देश ने पैदा हृ कलीन लोगों के पास से एथिवी में सव मनुष्य छना 
अपना चरित्र सीखें ॥"१ 


ददती शायद्‌ पंजाब नौर अन्तवद की सीमा की चभ्वर नदी है 

उस दशा मे बरह्माव्तं का तंग दोश्राव छरुत फे ठीक पच्छिम का दोग सा 
प्रदेश है । छरुत गरू षोली का चेत्र है, मरस्य मेषाती-अदीरवादी का, 
उत्तर पश्चाल खदी बोली नौर दक्खिन पच्चल कनौजी का, रेया . शूरसेन 
जजभाखा का} मोरे तौर से ध्राजकल के पर्ढाही हिन्दी केक्तेवमेंसे. 
बुन्देली का चेत्र निकाल देने से पाको जा इलाका वचता है ` वहः मनु 
फा व्रह्मवत्तं+बदर्पिदेश है। भूमिका-खण्डर भें जिसे टम नि` न्त 
वद्‌ कहा है, उस का परथ श्चंश--्वघ चौर प्रयाग, या वधी बोली का 
के्र-तथा पहाड़ी धंश निकाल देने से वाफो मनु फा बद्यवत्त-नहर्पिःदेश 
रद्‌ जाता है । इस प्रकार मतु ्र्म-पधान चौर बौद्ध्रधान? मगष रौर पूरवी 
देशों फे बजाय उस पच्चमी अन्तवद फे सदाचार को चादौ वतलाता है 
जिस में वेदों फौ स्वना हुई थी,* मौर जे वैदिफ धमे-कमं का श्यारम्भ से 
था। यहध्यानरहेकिडसध्ंश्मेमनुकीद्ष्टिको हम संकीणं नदीं 

कद्‌ सकते ; चौद्ध वाङ्मय के अनुसार भी छर प्रदेश का धम्म धादश 
घमं था, श्नौर पूथिनी (मारतवपे) कै दूसरे देशों के लोग उसे सीखने का जतन 


१, २, १७--२० | $“ ~ 4 ` २4 
२, &§ १० भ्-- पर ९२-७६ । "न 

३. उपर § ८१--पृ० ३१२। 
॥ 1 


उपर § ४७; § ७३ श-पु° २०८ ६--ए० २४१ | ` 


8 १९४ ] सातवाहन समृद्धि चौर संसृति १००३ 


करते ये ! भगवान्‌ बुद्ध के गहन विषयों के भायः सव उपदेश उसी प्रदेश 
मे दिये गये कदे जाते द । वैदिक फाल से भ्राज तक भरतवं फे समूचे 
इतिदास मे पच्िमी छन्तर्वेद्‌ की भाषा मारतवर्पं फी र्ट्रमापा बनी र्दी है) 
उस प्रदेश ने पनी दाप भारतवपं फे समूचे इतिदास सम्या च्यौर 
संश्छति प्र लगाई है} 


मनु श्रपनी ष्टि से यैदिक धम फा पुनशुडार करता है । “जिस फिसी 
ष्ाजे षुं घर्म मनु ने वत्तलाया है, वह सव वेद्‌ मे कहा दै, क्योकि षह 
द्‌) सब क्नानों से भरा है।,२ किन्तु वेद मे अठारह व्यबहारषद मे से 
श्यधिक की दर उन कै सव लियसों कर गन्ध भी नदीं है-वैदिक युग के 
र्थिक जीन से भूमि फे कय-विक्रय रदन संविदून्यतिकम दि व्यदार 
फी शरनेक बातों का किसी को सपनामीन भा सक्ता था! ये सब थ. 
, शास्र फी विवेचना के विपय थे, जिन फा उद्य महाजनपद्-युग से हथ्या था । 
शायद्‌ दसी चात को अनुभव फरते हृ मनु कता दै--“ अनान्नात (नी 
निर्धारित किये गये ) धर्मो के विषय में कैसे हयो, यदे प्रश्न देने पर, जैसा 
शिष्ट ब्राह्मण फटे निःसन्देह वदी घमं हो 1२ छीर अगे वट दस या तीन 
यत्त व्राह्मणं की द्ावरा या वरूयधसः परिषद्‌ दारा धमे का निशंय कराने की 
योजना करता दै* ¡ यद परिपद्‌ दवारा धमे-पतिपाद्न कराने फी विधि पुरानी 
परिपाटी का दी अवरोप थी । सव धमं मूलतः परिषदो के समय या ठद्राव 
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दी थे१। भिन्तु वे परिपदे बडे समूहो को होतो यी, श्रौर ये दशावरा घौर 
श्यवरा परिषदं केवल विशेषज्ञों छी । ' 


यह्‌ सो उन धर्मौ की वात हुई जिन के विषयमे येद भ फो विधान 
नदीं है । किन्तु दूसरी वों मे भी मनु सदा वेद्‌ का श्रतुसरण फरताहै, सो 
नदी कषा जा सकता । मोदे तीर से वष वैदिरु क्रियाकलाप फो बनाये रपने 
के प्त में है; वस । किन्तु साधारण जीवन फे शनक पहलुध्यां मे समाज 
वैदिक युग से इतना आगे घट्‌ चुकाथाकिवैरिक प्रथां का ्नुसर्ण 
छव चह न कर सकता या । नमूने के लिए मनु नियोग का श्रौर विधवाः 
विवाह का बडा विरोध करताहै, चौर यहाँ तक कदता है कि "विवाहं फे 
मन्यो मे नियोग का उल्लेख नदी किया गया, विवादविधि मे कदी विधवा फा 
पुनर्विवाह्‌ नष्टी कष्टा? ! िन्तु उस के कदने से कोई अधुनिक श्रालोचक इस 
यातत फो मान न लेगा, नियोग श्यौर विधवा-विवाह के पिपय मेँ षद्‌ जो फुल 
कहता है सय सातवाहन युग के विचार रै, रौर वैदिक युग फे विचायेसेवे 
बहुत दूर दै । 


याक्तवल्क्य अन्य नेक धाठों की तरद फानूने के श्माधारों फी विवै- 
नचनामेंभीमनु जैसा षटरर नदी दै। जां तक धरम रौर न्यवष्ार फे एक 
दूसरे से धडा छोटा होने का प्रश्न है, व्‌ मनु का श्रनुसरण करता है। भनु 
ने जो धर्मैशाख मे व्यवहार फो सम्मिलित करने की रौली चला, उसी शती 
पर याज्ञवल्क्यस्मृति लिखी गद । इस फा यह चर्थंदैकि धर्मशाघ्चके 
विचारक्ेय के विपय मे याज्ञवल्क्य मनु के मतत को मानता है, शौर षह समवे 
व्यवष्टारषो धर्म के पएकश्चंग फे रूपमे देखता है । बद्‌ दरि मूलतः मनु की 
थी । यान्तवल्क्य स्पष्ट शब्द मे भी कहता दै ङि शधर्थशाख से धर्मशाख वल- 
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चान्‌ है, यदी धिति ६।॥\ तो भी याक्तवल्क्य मे ध्यपनी स्मृति में व्यवहयाय. 
ध्याय को धाचाराध्याय शौर प्रायित्ाध्याय से विलष्ट यक्‌ रक्वा है- 
ग्यक्ार थर धमेके प्रनों सो एक साय मिलता कर वद गोलमात नदी 
„करता । समधिक षम कौ तो प्रत्येक स्मृति खीकार करती ह है, उस फे अति- 
रिष वह धमो यजतश्च य,२--जो राजा का बनाया पर्म है--उते भी स्वीकार 
` फरता है; देस श्रंश मे भी उस ने भु का चनुषाद्‌ करने के बजाय पस्तु-खितति 
फा प्नतुसरण किया है । घम के भरमाणो में यान्नवल्क्य न्याय शौर मीमांसा 
का उकललेव करता है, २ पिन्तु किसी विरेप देश के सदाचार का साम नीं 
तेता, कारण, उस फे समय तक शूरसेन श्रौर छुरुसेत्र तो पले शको भीर 
फिर तुखार फे तथा समचा शन्तर्येद्‌ चौर मध्यदेश तुखारों के शासन मे जा 
चुकाथा। ` 


व्यवहार या कानूल फे विभिन्न ध्रंशों की विरो विवेचना करना यहाँ 

` उचित रौर उपयुक्त न दोगा । उस फे कड श्रशो की ्रालोचना पी इस युग 
के छ्ार्थिंक जीवन की जच मेषो चुकी है, धौर कडयों फी च्रगले परिच्येद 
मे सामाजिक जीवन के निदर्शन मे--होनी । मौ्ैयुग के व्यवहार शरीर 
-िधान का दिग्दर्शन पीडे किया जा चुका है । मनु श्रौर याज्ञव्स्य षडे 

श्यशा मे उषी का ्नुसरण करते है! भनु का दरुदविधान कौटिल्य से 

` धिक कटर है } वद भयंकर सुषारयादी शौर सदाचारवादी दै, शौर दण्ड 
की कठोरता से सदाचार कौ स्थापना करना चादता है । यद्यपि षष्ट वौं 
काव्रिरोधी दै, प्नौर अपने को वेद का अलुयायी कहता है, तो भी शेक 
शरणो मे उस की सुधार-भृत्ति पर स्पष्ट बौद्ध छाप है ¡ उदाहरण फे लिए, 





१, २, २१। 
२. ` २,१८६॥ 
३. १,३॥। 


१००६ भारपीय इविषा फी रूपरेखा [ सं ५भ्र०२१ 


चद राज के लिए शराव जए रौर खगया का सीधा निधे करा ६१। 
अशोक ने समान { जानवें की लडादयो के तमाशे ) वन्द्‌ कने की चेष्ट 
की थी मनु उसी प्रेरणा मे कहता है-भ्युत चौर समाह्वय ( जानवें की 
लद्धा््या पर वाजी लगने ) को राजा राष्ट से एकदम विकाल दे "^ 
जो यूत या समाह्वय करे या करावे उन सव फो राजा मरबा इले ।*र 


मनु की एक दुसरी श्चौर सख्य विरोपता यह्‌ है कि वह तमाम व्यवहार 
मे वर्णभेद्‌ को खड़ा करना चादता है । प्रत्येक श्यपराधमें व्राह्मण फो सौर 
दरुड है, व्रिय को श्योर, वैश्य को धनौर तथा शुद्र को नोर । ब्रामण के 
तः यद्रि चतनिय चाकूपारुष्य करे तो उसे सौ पण दण्ड, वैश्य करे तो उपे 
डेद्‌सोयादो सौ, शौर शुद्रकरेतो उसे वध! दसरो त्तरफ यदि श्राह्मण 
स्त्रिय के तदे" वदी अपराध करे तो उसे पचास दण्ड, वैश्य के पचीस शौर 
शद्ध े सिकं वारह । यदि सम वशं एक दूसरे फे प्रतिं वटी वात फर तो 
मार्ह९ । शुद्र के द्मन के लिए जोक भी किया जा सकेमनुकीद्षटि में 
थोडा है । राञ्य की नियुक्तियां मे, विशेष कर्‌ न्याय के ्याखनों पर, पष शूद्र 
को को$ खान नदीं देना चाहता । खपने को ब्राह्मण कहने वाक्ता शौर 
छअपनो जाति-मान्र से जीविका चलाने वाला भले ही राजा का धर्म-परवक्ता 
( घर्मस्य, न्यायाधीश > हयो, किन्तु शूद्र किसी प्रकार न दो ।** ौजदारी 
फी तर्‌ दीवानी कानून मे भी मनु वणं का विचार रखना चाहता है । यदीं 


१० ७,९०॥ 
२, २, २२१, २२४॥। 
३, ८, २१७-६६ 


४, ८,२०॥ 


६ श्य] सातवाहन सदधि श्यौर संख्छति १००७ 


तक कि न्यायालय मेँ "कार्यों के कार्यं ( मुकदमे वातो फे मुकदमे › वर्णकम्‌ 
से देवे जँय^१--प्हूले ब्राह्मणों की सुनवाई ष्टो, फिर क्तरि की, इत्यादि । 

भिन्त मनु पर ब्राहमणो फे पत्तपात का दोप लगाते समय दमे यदद भी 
न भूना चादिए कि वद ब्राह्मणों प्र अयिक जिम्मेषरी भी डालताहै। 
शीर किसी किसी मरस्षग मे उस जिम्मेवरो फा ख्याल करते हए वसने उल्टा 
जाक्षण फे लिए श्रधिक द्रुड कदा है । "शुद्र को चोरी करने प्र आठ ना 
पापदोताहै (जो चुराया ष्टौ उस से श्चाठ गुना दण्ड ), वैश्य को सोलषट 
सत्रियः फो धत्तीस, ह्मण को चौसठ, सौ, या चौसठ करा दुरुना--क्योफि 
वष उस के दोपःशुण का जानकार होता दै ।*२ 

राट के वास्तविक जीवन भें महु की ये श्रभिलापाये कषा तक चरितार्थ 
हो पातीं थीं सो फहना कठिन दै । 


फौटिल्य की नीति जदा दासता फो ष्ठा देनेकी थी, वद्म्नुफी 
व्ये फिरसे स्थापित करने की है। शुद्र, ठ्स की सम्मति मे, बादण फी 
दासताफेल्िएष्टौ स्वागया हैः ^स्वामीके चोडमे से मी श्र दासत्य से 
शुक्त नदीं होता ; वह उस का सदन स्वभाव है, उसे फौन उस से हटा 
सकता है १४२ 


याज्ञवल्क्य में मौलिकता नीं है, किन्तु एक शद्ध कानूनकार की 
हैसियत से उस का दर्जा मनु से कहीं ऊँचा है । उस फा मुख्य काय व्यवदार 
का संशोधन था । दीवानी शौर फौजदारी खमूषे फानून का एस ने छुधार्‌ 
किया) धह एक सयाना चनौर व्यावहारिक सुधारक है, क्टरपन उसे च्‌ 
नदीं यया ! यदि एक तरण वह सनातन प्या का क्र परेपाती नदी है, तो 





१, ८, २४। 
२. म, ३३७-द८। 


३, स, ४१३-१४॥। 


१०१२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा { ख० ५ प्र० २१ 


शायद्‌ राजकीय छधिकारी न था, बद माम वासं का पना श्रादमी ता! 
कर की बसूली, साप्रारण अनुशासन तथा सम्भवतः प्रजा के कार्यं ( सुकदमे ) 
देखना भी इन श्रयि्ारियो काकाम था । रषटरकी रक्ताके लिए गुल्मो के 
श्रधिष्ठाता इन से अलग ये ! वद्‌ पुलिस का मकमा था । 


सती फे सिवाय शिल्प वाणिज्य श्रादि के शल्कं से राज्य फी न्नाम 
दनी थी । कर-सम्बन्धी नीति वहुत उदार थी ] “जिस प्रकार राज्ञाथौर 
धन्दा फरने वाले मेनो की पुष्टि हो) उस भकार देख कर राजा र्ट मँ कर 
नियत कुरे । चसे वडा जक छ्नौर भोर थोड़ा थोडा साते है, इसी प्रकार 
सजा फो थोड़ा थोद्धा वार्पिक कर लेना वादि । किन्तु राज्ञा चाद मर गहा 
होतो भी शरोत्रियसरेकरनले। उसके देश मेश्रोतरिय कभी भूख सेकष्टन 
पाय 1» वदे जोक शौर भेरि वाज्गी चात क्रा ठीक श्रलुचाद्‌ हम सजधमेष् 
मेमीपतेदै य 


राज्य फा मुख्य न्यायालय मनु के ्रनुसार यजा का दोता, चौर रजा 
के घजाय उस में सुय ्यमात्य भी चैकता । “वह्‌ तीन सभ्यो से चिरा हुभा 
समा मे प्रविष्ट दो राजा के कायं देले ( सुकदमे सुने ) 1 जिस जगद तीन वेद्‌ 
जानने वाले विग्र यैठते दै, रौर राजा का श्रधिरत ८ नियुक्त) विद्धान्‌, वर्‌ 
मानों तरमा की समा है ॥*४ दस प्रकार समा शव्वु शुगों फे समय न्याय 
मन्दिर फे श्र भे सुल्यतः यन्ता जाता सौर सभ्यो का काम उव्यहिका या 
जरी का रह्‌ गया या । निचले न्यायालय भी सम्भवतः शसरी नमूने प्रर धनते । 





१, ७ १२८-२६, १३३} 
९, मम ४। 
३, ७ १४१1 


४, ठ १०९१] 


$ १९४ल्‌ ] सातवाहन सदधि श्रौरं ससछरति १०११ 


राजकीये छरधिकारी उन में मस्य ° य न्यायाधीश कौ फामं फरते ट, 
शौर माम था वह पदेश की सभा उस में जूरी कै रूपं में वैठती होगी । 
शद्ध घरममभव्छा नौर तथा वखंक्रम से कार्य देखे जाय, ध्न पिधानं 
फा उक्नेख पी कर धाये दै । साचचियों के विषय मे विष्टेत नियम है ! शषौ 
फे सादय फा कम मूल्य है, श्रौर गोपालन वाणिज्य शिल्प नाट्य घरेलू नौकरी 
तथा सूदेखौरी से रोजी कमाने बाले नाह फो मी साती की हैसियत मे 
शुप्री फे सथान गिनने का देश है, । शपथ श्रौरदविम्य काभी विधानैः 
, धिम र्यान्‌ देवों फे साच्य से सत्यासत्य फा पता लगाने की शीली कां प्रयोग 
सदा शपथ-पूव॑क क्रिया जाता था--्दि म भू योलवा ह तो शमे राग, 
जला दे" इत्यादि--, स लिए दिभ्य का उल्लेख सदा शपथ के प्रसगे षी 
जाता है ण छर्॑शराखरं उसे स्वीकार नहीं करता या, वह धर्मश्राल फी सास 
ची थी] 
कौटिलीय अर्थशाख में य बिधान था फि यदि राजा फे धर्मस्यया 
रदा ्रन्यायपृरं प्रोसलञा करे सो उन्दे मी दणड दिया जाय; यह्‌ निधान 
सुस्मरति मे भी है, जौर फिर नागे याक्ञवल्क्यस्छति मे भी ।९ 
रष्क स्तरा केकि गुल्मों की स्थापना कौ चात उपर कटी गर है। 
च्यनेक प्रकार के दुगींकाभी मनु ने उल्लेख किया है । सेना में भरती केके 
लिए (रुरक्नेत्र मत्स्य पश्चीलं शरीर शस्सेन ८ चर्यात्‌ पच्छिमी धन्तरवेद ) फे 
लम्यै रीर ्लफै* योद्धा इते विरोप पसन्द ये । 





१, म. ७ 

२. ` ८. २०-२२॥ 

३. ८, १०२। 

४, प, १०६१९ 

२, मु ३.२७ याश्च र.४ ॥ 
६, ७ ५६३ | 


१०१२ भारतीय इतिदयस की रूपरेवा  [ खं° ५अ्र० २१. 


वसूली, न्याय, सेना, शु्तचर्‌ श्रादि ` विभागो फे छतिरिक्त राष्य के 
छु व्यावसायिक महकमेमी ये, चनौर शाक्यो तथा कर्मान्तो" -को राजकीय 
अध्यन्त चलाते" । । 


याक्ञवल्क्य-स्मरति की राज्य-अनुशासन-याजना जिस सुख्य श्रंश मे 
मनुस्मृति की योजना से बदलती दै, उस फा उल्लेख हो युका है । यान्नवल्स्य 
स्पष्ट फटता है कि राजा कै ्रपि्त (८ राजा से भ्रधिकार पाये हए) न्याया- 
क्यो फ नीचे पूगां ( मामो रौर नगरों ) के न्यायालय थे, उन कै नीचे 
ध्रेणियों कै छर फिर फलों केर । प््यिकरत न्यायालयं फे कई दर्जे रे गि; 
वन्तु सव छोटे न्यायालय प्रजा के ्रपने निकायो के थे, श्रौर राजकीय 
न्यायालये का ढँ चा उन्दीं की बुनियाद पर खड़ा होता था । इस शशा मे, जैसे 
कि श्नौर अनेक वातो मे भी, मनु नौर यान्नवल््य का भेद्‌ शायद्‌ केवल इस 
कारण हो कि भनु का फथन केवल उस कै पने पटर पत्त कौ सूचित करता 
हो, श्नौर याज्ञवल्क्य का ठीक षस्तुस्थिति फो । इस दशा में यह्‌ कहना दोगा 
कि शुंग-युग शौर पिले सातवादनःयुग फे वास्तविक ्नुशासन मेँ इस ध्र॑श 
मेँकोरईहभेदनथा। 


$ १९५. सामाजिक जीवन 
श्र. वणं दयौर जाति-भेद 
सातवाहन युग के अभिलेख शौर वाङ्मय मेँ च्तुर्व॑पय च्रथात्‌ चार 
वीं का विभाग बहुत शुं परिपन्व शूप भं पाया जाता है, यदह तक कि 
शयार्यावचौ समाज का निरदश करे फे लिए चातुरेएय शब्द्‌ ष्टी पायः .वत्ता ` 
जाता दैः । म कहता है-श्युद वोह जँषच्चौर पैरसे पैदा द्रो के 


१, ७. ६२। 
२. २. ३०॥ त 
दै° ऊपर § १७०--० ७७९. ७७८-७६॥ 


$ १९५ अ ] सातवाहन सखरद्धि यौर संसृति १०१३ 


वाह्र जौ जातिया है, चाहे मे म्लेच्छं बाणी बोले चादै शम्यं वासी, वे सब 
दस्यु है ॥१--र्थात्‌ च्रार्याचत्तं मे बसे हए शक यवन शादि चाहे धार्यं भाा 
बोले ( शौर धाय॑ धर्म मी चपनालें) तो मी वे दस्यु है, क्योकि वे चतुय 
म सम्मिलित नदीं + इस प्रकार चातुर्यं मे दोना श्रार्यत्व का सव से युल्य 
लक्तण टौ गया । 
` एस वणभेद्‌ फा सव से पहला धार जाति-भेद्‌ श्र्थात्‌ नस्ल-मेद 
थासो पे कदाजा चुकाहै। श्राय श्रौर दास का भेद्‌ श्रारम्भ में केवत 
नस्ल का मेद्‌ था । दासों में से बहुत से आर्थिक श्वौर वैवादिक सम्बन्यीं से 
र्यी कै समाज में मिलते गये, उन्दी का वर्गं शुद्र कहलायार 1 कैटिल्य फे 
समय रमाण दास श्रीर शुद्ध अनार्यं दासो का मेद स्ट था, श्रौर चरार्यश्राण 
दास को आय अथात्‌ शरास वनानि के भरसक उपाय कयि गये ये । दविज घौर 
शद्ध फे भेद फी जद में यद नस्ल का भेद आारम्भिक शुग-युग तक भी श्रखों 
फो दिखाई देता था स का भमाण॒ है । पतंजलि श्नपने मदामाप्य मेँ कदता है-- 
५श्मीर गोरा रंग, शुद्ध श्राचार, पिंगल (हलक रंग की) रखे भौर फपिल 
(भूरे) केश ये भी व्रादाण के जन्दृरूनी गुण होते दै ५२ मनु जश्च यद कता 
किशर दास्यकेलिएही स्वागया दहै, तव उससे यद्‌ सिद्ध होता कि 
श्र श्नौर दास शब्द का एकार्यक दोना तथा शुद्र का मूलतः रौर ॒ख्यतः दास- 
जातीय अर्थात श्नना्य-जातीय होना भूला न गया था ¡ र्यं श्रौर दास 
फा मिश्रण चाद शुगव्युग तक बहुत हो चुकाथा, तो भी वह्‌ जातिनभेद 
(नस्ल-भेद) उस मिप्रण से मिट न गया या; ध्यौर वहं फुल फीका टौ गया 


१, १०, ४६। 
२. उपर 8६ ६७ ष, ७१ इ; § ७६ ध-ए० ३०२-३; § ८६ ध; 5 ११६- 
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थातौभीञ्सकी यदतो श्प्ट वनी हृदैथी। इस लिए ष्स कटने मे छद 
गलती न होगी कि चार वश मेसेकमसेफम चौथे की बुनियाद जाति- 
मूलक या नस्ल-मूलक थी । 

श्मायी कै विणःमे जो स्थो महारथो प्र चद्‌ फर लंदन वाले सरदार 
लोग ये, उन का धीरे धीरे सव से पहले एक लग वग वन जाना श्चौर ठस 
वग का श्नपने को सव से ऊँचा सममना तथा अपनी वशि फा परिचार 
रखने लगना स्वाभाविक था। वह कैसे ह्रासो परफरिया भी प्रीचे१ देख 
नुक दै । किन्तु वह्‌ कषत्रिय वग चारों तरफ से बन्द न था, उस मै नये व्यक्ति 
भी धीरे धीरे शामिल होते तथा कुं पुराने उस में से निकलते रहते 
हमि । उन्दी के नमूने पर ब्राहमणो के निकाय या श्रेणि का भी उद्यहृश्रा 
था । ्ररसे तक छु शलो मेँ बाह्मण का ही काम होता रहा जिस से राह्मण 
भी धीरे धीरे एक जति कदटलाने लगे । शव्रियों ओर ब्राह्मणो की कल्पित 
जातियों का विचार पूर-नन्द्‌-काल मे कट हृश्नार, घौर शुग युग तक काक्री 
परिक हो चुका था । वैश्य शब्द बिश से वना है शौर उस का प्रथं है विश 
अर्यात्‌ जनसावारण का आदमी ; किन्तु अब ब्राहमण शौर ततरिय जतिप 
तथा शुद्र जाति कै नमूने पर वैश्य के सर्थात्‌ तमाम श्राय कपको रिल्पर्या 
शौर वणिजो फे समुदाय कौ-भी स्मतिकासे ने एक जाति वना डाला । 

अशोक व्राद्यण वं फे लिए निकाय शब्दं का अयोग करता दै, श्रौर वद 
कता है कि येनो को छोड कर श्रौर मव जगह--घर्थात्‌ सभूचे भारत मे-- 
बामण श्रौर श्रमणो के निकाय पाये जाते हैर ! दूसरी तरफ पतजलि कता 


१, उपर § ७१ ट; $ ५३-पृ° ९०३१ § ८६ य-~पु० ३४०-४१॥ 
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है किश्च॑गके पूरव के गार्य से राजा फी याता से भी बाह्मण नहीं लाये जा सकते, 
` क्योकि चदाँ ब्राह्मण मिलते नदी + । इन दोनों कथनो मे स्पष्ट विरोध दीलता 
दै, श्नौर ठस विरोध का समाधान यह प्रतीत होता है कि योक ते ब्राह्मण 
शब्द्‌ फा प्रयोग जा पुराने विष्ठत अर्थं मे किया है, वदाँ पत॑जलि ने उसे 
एक संकीणं श्रथ में वर्ता है । श्रशोक का धभिपराय पठन-पाठन विद्या शीर 
सज तप श्योर साधना मे लगे हए एक चिरोप प्रकार का सादा जोवन विताने 
` धाले रयिं फ समुदाय से दै, जव कि पतंजलि फा प्रयोजन पुराने श्योर प्रसिद्ध 
्राद्मणइलों फ समुच्चय से है । व्राह्मण फा लक्तण संकीणं टौ जाने धौर उस 
फे एक जाति वन जाने फी परक्रिया दस एक उदाहरण से सूचिद षटोती है । 

किन्तु इस प्रकार प्राह्मण॒ त्रिय वैश्य रौर शुद्र जातियों में जनता फे 

चड़ शंशय कार्यद्वारा कर लेने फे वाद्‌ भी घटुत से समुदाय वचते जिन्हे 
हन चारो वीमे से किसी में न भगिना जा सकता। च्रौर उन कफे किए 
एक सो केकर जाति फी कल्पना की गै, दूसरे यद कि छुध जातिया मूलतः 
ब्रामण या त्षत्रिय थीं किन्तु अ्रतो--नियमों-फो छोड़ देने से पतित प्रात्य 
हो गई ! इन कल्पनाश्रों से भारतचपं मेँ उपस्थित तमाम जातियों फी 
व्याख्या कर दी गई । प्रायण से वैश्य कन्या में ्नम्बषठ वैदा होता 
ह" --वैश्यसे क्त्रियखौमें मागध श्रौर बाह्मण खी में वैदेह,“नादण 
से श्चम्वष्ठ कन्या मँ आमीर। `` ` `त्ात्य बाह्मण से (बत्य ब्राह्मणी 
मे ) भू्जक्ररटक, श्यावन्त्य" ` "वैद दते द; मात्य त्रिय से भल, मलः 
निचि (=लिच्धिवि )` ' ` ` खस रौर द्रविड, वैश्य व्रात्य से" "करूप ` 

, सात्वत 1*२ शये सव चविय जातियाँ क्रियाप्रौ के लोप से" श्रौर ब्राह्मणों फे 
दर्शन से धीरे धीरे वृषल चन गई--पौरद्कः, नोद्‌, द्रविड, काम्योज, यवन) 
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२, मनु १०.८--२३ 1 
३, शो के नाम से उदीसा का नाम पदा दै । 


१०१६ भारतीय इतिहास छी रूपरेखा [ खं०५म०२१ 


शक, पारद्‌, पहव, चीन, किरात, द्रद श्नौर खश ।५१ 

इन कल्पना््यों की श्रन्मलता चौर निरथैकता श्राय प्रर प 
शमावले की तरह ( हस्तामलकवत्‌ > प्रकट है । जिन जातिया , को इस 
प्रकार संकर वणं या व्रात्य क्या ग्यादहैः उनमें से क एक 
ाप्तविक जातिया या जन ध्यर्थात्‌ एक नस्त के लोगों फे समूह यै, ` 
जैसे द्रविड यवन प्राभीर निपाद आदि; प्रर उनमें से क्यों फे 
श्मपते च्षपने प्रदेश येयार्‌ चुके ये, जैसे, श्म्वठोर श्यौर प्रामीरो के- 
शमर्थात्‌ पे जातियाँ रट थी या उन जनों फे जनपद भी ये । श्यावन्त्य मागध 
वैद का भी स्पष्ट चरथं है वन्ति मगघ श्यौर विदेह फे निवासी । इन 
जातियों फा यद छप्राध था कि ये मनु फी चातुवेरयं-ओजना में भरिसी प्रकार 
श्ैटन सकती थी, श्रौर इसी लिए ये संकर वणं था जात्य कहलाई' । किन्ु 


भित्ने संकर मनु ने कदै दै, उन के छ्रतिरिक्त श्रौर किस्म के घनेक संकरो 
सकते ह, शौर यदि चार वर्णां को म वास्तविक जातिया मान सकते तो 


यद पृषते कि उन उन संकरो फी उपज क्या कषुलाती । मनु को स्वयं चपनां 
इ निर्बलता का आभास रहा प्रतीत दोता है, श्मौर इसी लिए वह्‌ कहता . 
दै--““पसे आदमी को जो वणंसे दीन दो (किसी वणं कानदहो),जो 
जाना हुच्रा न दहो, फलुपित जन्म का हो, चाद बह श्रार्थ-रूप षहो तो भी पने 
करम से उतत प्ननारयं पहचान ले ।५२ फिर श्रागे वह श्रा के वेदे कै ब्राह्मण 
बनने का उपाय वतलाता है, श्रौर अन्त मे फदता है--“शृदर त्राण घन 


जाता है शौर ाढ्मए श्र; देसे ्ी त्रिय से पैदा हृए फो समप शौर वैश्य 
सेभी।''४ 
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` स्यृतिकारों की इन व्याल्याघ्नों से दी प्रकट है कि ययपि उन की धद्व 
, कोरिश्च थी समाज को चार वर म बटने की, तो भी व्ुस्थिति म समाज 
"म जातो श्रभी जम न पाई थी; उस के जमने की तरफ कु रुमाने जरूर 
था । संकरव्ीं कौ कल्पना का सव श्राधुनिक विदानो ने मजाक उड़ा फर 
या उस फी तरफ लुच्छता प्रकट कर घोड पिया है; किन्तु चक श्रयुक 
जातियों को क्यों संकर का गया है, नौर चयक शुक जाति को अघुक 
. छमुक का ही संकर क्यों कटा गया है, इस की यारीकी से विवैचना करने की 
ररत दै । उस प्रकार की विवेचना से प्रकट होगा कि उस्र समय कँ समाज 
भे षस्ुतः कौम कोन वर्गं थै, श्रौर उन की पारस्परिक हैसियत स्या क्या यी । 
यद्‌ याद रखना चादिए किं संकर जातियों का उङ्ञेख कोटिलीय रथश्च में 
भी है श्नौर धमसू मे भी १; वह कल्पना पुरानी है, श्योर उस फी छद वास्त. 
विक बुनियाद्‌ जर है। दायमाग के नियमों मे सवरणं श्रौर श्रसवरणं 
(संकर-नात ) पुन कै दिस्सों की द्र श्चलग ध्यलग है, इस प्रकार वालविक 
कानून में भी इस वात का छं प्रभाव जरूर रदा दीखता है । बह क्या व 
था, उसं की स्ट यिवेचना नदीं की गई । तो भी जात-पौत का वीज इस युग 
मे कदा तक जम पाया था, उस का छदं श्रन्दाच इन्दी स्पृतं से मिल 
सषा है । 
जात-्पात मे सव से पहला विचाए यह है कि भिन्न भिन्न जातोंका 
भिन्न भिन्न वेशा है, थवा ठीक ठीक कँ तो यद कि भिन्न चिन्न पेशो भिन्न 
भिन्न जातं, क्योकरि जात की बुनियाद ङ्घ दद तक कर्मभेद भी दै । म्बु 
विभिन्न वसं # विमिन्न कार्यं चरूर वतलाता दै, चिन्त षद चदशं मावर है 1 
भयुस्शति से ही सूचित दवा है कि उस समय के ब्राह्मण नेक दूसरे परो भी 
करते थे । मनु यद्‌ नियम करता है किं देवता कै कार्य मे ब्रह्मण फो 
प्रीष्ठा करने कौ अरूरत नदी, भिन्द पिते फे फ में षट प्रयत्न से परोहा 
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करे" । गे च्‌ चिस्तार से उन त्ाह्मणो फी सूची देतां है जिन्दे श्राद्धमे 
मही वुलाना चाहिए, नौर °न्दे वुलाने के भयंकर परिणामो का पुता देता हैः । 
चरे बाह्यो का वह परिगणन उख समय की सामाजिक अवस्था पर चहुत 
खु प्रकाश डालता है । “जो चोर पतित नपुसक श्नौर नास्तिक वृत्ति 
उन्दे मु ने ह्य ( देवताश्रौ फे कारय › श्चौर कल्य ( पितरों फे कायं ) दोनों 
फे श्मयोग्य कहा है (१५०)२ । ( व्रह्मचारी फी तरह ) जटा धारण फर के (मी) 
न पदृने वाले को, दुर्वल को, कितव (जुञ्ारी) फो, तया जो पूर्णो के यज्ञ कराते 
है रन्दै द्ध मे न खिले (१५९१) । चिकिस्सकों देवलके ८ मन्दिरे से पूजा 
कराने वालों ) रौर मास वेचने वालो को भी । विपण ८ सुरे पण या वाणिज्य 
से जीविका करने वाले ) हन्य चौर कन्य दोनो मे वर्जित है ( ५०) । भाम 
याराजाकाहरकारा (प्रेष्य), ` जिसनेश्रभि ोडदी दो ( चश्चिदोत्नन 
करता ठो ), तथा सूदसोर ( १५३ >,*“पष्पालक'“"नाह्मणे का विरोधी ^“ 
मौर जो गणो (फे राज्य ) के अन्तरगत हो ( १५४ >, छुशीलव ( नट नततैक 
गायक या चारण), ““ वृपली! का पत्ति, पुनभू ( पुनर्विवाहिता) का पुव" 
(८ ९५५), भ्त्तिले कर पटने बाला,^““शूद्र का शिष्य या गुरु, व्यभिचार 
से उत्पन्न ( १५६ ),“"पतित लोगों के साय जिस के बाह्म ८ रिक्ता-विपयक > 
या यौन (जन्मविपयक) सम्बन्ध हो (१५७), ` " सोम वेचने वाला, समुद्र जाने 
याला, वन्दी (पतुततिपाठक); तेली"ˆ( १५८ 09" ` शरावी,""" रस (विष) वेचने 
साला (१५९), धल भ्रौर बाण बनाने वाला `" जुत्रारी (१६०), `वेदनिन्दक 
( १६१ 9, दाथो वैल घोडे या ईट साधने . वाला, नच्तचजीवी (-ष्योतिप से 
रोजी करमे वाला), पक्तिपापक श्चौर युद्धाचा्य (युद्ध-कला-शिक्तक ).( १६२ ) 
" "“-गृद-सवेशक ८ वास्तुविद्या से गुजारा फरने वाला र्यात्‌ स्थपति या 


१, ३. १४६॥ 
२, ३. १७०) 
३. पोषठों म श्ोकों शटी सख्या दै, खय शोक तीसरे अ्याय $ टै ! 
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सूच्रार =इमारत-दंजीनियर), पेड रोपने की रोखी करने वाला (१६३), 
 सिलाड़ी कृत्तो को पालने वाला, वाज पालने वाला,"-गणों का पुरो्टित 
( १६४ ) “मिरी, कृषिजीवी, -( १६५ ), मेदो चौर सो का रोजगार 
करने . वाला," ठोने बाला, इन सव से प्रयत्पू्वंक यचना चा्टिए 
( १६६) ! इन सव मर्दित श्रपांकेय ८ पंक्ति से वादर रहने योग्य ) द्विजाधमें 
से दोनों ( दैव श्चौर पित्र्य ) फायीं मे बचे ८ १६७) । श्ननपद्‌ त्राण घास 
की श्राग की तरह शान्त दो जाता है, उसे हव्य नहीं देना चाष्िए, क्योकि राख 
में शाहुति मदी दी ज।ती (१६८) । बरतदीन ्रपाक्तेय द्विजो ने जो खाया, बद्‌ 
रात्तसों ने खाया ( १५० ) । पाङ्क्त्य जितने पात्यो को खाते हए देख 
लेता है, उन सव फा फल मूख दाता को नदी मिलता ( १७६) । शूद्र फा 
पुरोहित जितने ब्राहमर्णो-को श्चंगों से दू ले, उत्नो फा फल दाता फी नदीं 
दोता ( १५८ > 1" 

हस से प्रकट है कि पदृना-पदाना शौर य्न करना-कराना यदपि ब्राह्मण 
फा शस्य पेशा था, तौ भी शूरो से पटने घौर श्रो फो पदराने या यन्न कराने 
वाले, एवं भामों शौर नगरों के या गणो फे सामूषटिक यन्न कने वाले ब्रामण 
ुरी दृटि से देखे जाते । प्रामयाजकों पूगयाजकों भौर गणयाजकों फे 
भरति भनु काफोप शायद्‌ उस के गणतन्त्र-विरोधी दोने के कारण रहा हो । 
पदाने शौर यक्त फराने फे सिवा चिकित्सा ज्योतिप स्थापत्य (इन्जीनियरी> 
श्नौर युद्ध-रिक्षण से ले कर कुत्ते श्मौर घाज्‌ पालने, मांस वेचने श्वौर सुदा 
दमे तक ॐ काम वाद्यण करतेथे, से मी उक्त नियमों से प्रकट दै । प्रसंग 
यश यद यद भी कद देँ कि उस समय वकालत का पेता भो था श्रौर उसे 
श्रायः जाक्यण फरते थे । मिलिम्दषन्दे सँ शाकल नगर फे यणन में छनेक 
केर का उल्लेख फरवे हुए चम्पक ८ कानून फे सौदागरों ! > फा पेशा मी 
निनाया है१1 जायसवाल शा कहना कि मनु <. ६९ ण्परिसेभौ वकील 
का श्यभिप्राय दहै! 

१, मयु श्रीर याश्च० ए २८८-६० प्र उद्व | 
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शिन्ु तुचं ओौर गली घन्दों मेले हए जाद्यण किसर वावके 
आद्य थे ? वरे श्रपाडत्य हो जति--उन की प नष्ट हयो जाती- तो मी मत 
तो रहती थी ? क्रो पेसा काम, जो प्रधानतः ब्राह्मणों का माना जाता, न 
क्ते गले लोग भी ब्राह्मण कडलयाते हसी से स्या यद्‌ सिद्ध नष हेता कि 
्ाह्मणत्व जन्म से था! इसे का उत्तर यह है क्रि नाह्यण जाति ये विचारका 
इस समय तक श्रवश्य द्य द चुका था, वहुत से एेसे पुरान इल ये जिन मे 
शनक पुरतो से अध्यापन याजन शादि काद्ी काम होता श्याताथा, वे सय 
ब्राह्मण रौर उन का समूह व्राह्मण जाति फटलाता । ब्राहमण फा सास 
धन्दा छोड देते पर भी ङं समय तक उन फे वशज बाह्मण ॒फष्लाते रहते 1 
किन्तु देर तक वैसी चात होती रदवी हो पेसा नदीं प्रतीत योता । फारण कि 
प्िसितोवेतुरतष्टी निकाल द्यि जाते, शौर दम श्रभी ठसेगे फि ब्राहमणो 
केजो विशेष राजनैतिक अधिकारथे उनसे भी वचित कर दिये जाति + तव 
उन का बाह्मणपन केवल नाम को चचता श्नौर बद्‌ तभी बना रह्‌ सकता या 
यदि कम सेकम उन के विवाह्‌-सम्भन्ध ब्राह्मणों के न्दर ष्टी होति हों) 
किन्तु जैसा कि दम भी देखेगे, अनेक चन्धन लगाने फे वावजूद भी परसवं 
विवाह की प्रथा इस युग तक वहुत काकी थी, नौर विरोप कर ये ऋअपाड्क्त्य 
मद्य जो तेत्ती फसा भादि का पेशा करते, च्यौर जिन्हे श्रोतिय बामण 
श्चपनी लडकिर्यां न देते होगे, निचले वर्णो मे हौ विवाह करमे को वाधित होते 
गि ) दस प्रकार जातर्पात्त इस युग मे केवल इसी परश तक वदी दीसती दै 
कि समाजफे विभिन्न वगी के लोगों में छपे को जाति माननेका भूरा 

विचार पदले से अधिक जम गया । 


जैसे ब्राह्मणों के लिए श्र्यापन शरोर याजन श्यादृशं धन्दे थे, वैसे त्रिय 
के लिए भी प्रजाये का सद आाद््शं कार्यं था । किन्तु वह फेवल दशं ही 
रद्‌ सकता था ! नेक पुराने चत्रिय इलो के लोग दुसरे धन्दे करते गि, 
उन मँ से बहुत से अच्छे घन्दे करने वाले ्ततिय का सुप्य पेशा छोड दने पर 
ओ श्वरे तक चूत्रिय फ्टलारे रहते गि, शौर नीच धन्दं वालो फा यिन 


§ १९५ घ ] सातवाहन सम्रद्धि श्यौर संस्कृति १०२१ 


इद्भव भी कुं समय तक उन के पद्ोसियें को याद्‌ रहता दोगा ! वस, यदं 
तक ष्सयुग फी जतर्पाति परिष्व हुई दीलती है। यह सामाविक प्रतीत 
ह्येता है करि जयौ किसी बुं के लोगों का एक चढ़ा सुदाय एक साथ पने 
पसल धन्दै को छद किसी दूरे ्रपनी दसियत फ धुकरूल धनदे मेँ लग 
जाता, बहा दस घन्दा-परिवन ऊँ वावजूद भी उन की मूल जति बनी रहती । 
शन्तु जदाँ श्केले-दुकेले या धोड़े धाद्मी कोद नथा धन्दा श्रल्ितियार करते, 
यानया ङ्तियार किया हृश्चा धन्दा उस षणं कौ हैसियत के श्ननुकरूल न 
र्ता, वहाँ मूल जति शच समय वाद्‌ न्ट ध्य जाती दोगौ । यष इसे युग 
फी जातियें या वीं फी स्थिति प्रतीव दती है । उन के पन्यर की लकीर यनने 
फो यभी कई युग वाको थे। 

धैर्यो का ल्य धन्दा छृपि गोपालन वाणिज्य चौर मदाजनी धा! 
पिन्तुजो शद्र-्रधान देश थे, जिन की जनता में शारथं श्ंशा कम था, उनमें 
फूपक युर्यतः शुद्र ष्टी थे। हम भी देखेगे फि मनु गोपालक शौर पक 
माघ्षणों फो शद्र-खमान गिनता है; उस से यह सूचित होवा है फि फिसी किसी 
जनपदं में पि श्रो का सुल्य धन्दा भिनी जाने लगी थी । 

श्रार्थिक जीवन भें वणं-मेद्‌ या जातिनपेद काज प्रभावयासो हमने 
देखा । कथास का प्रभाव राषटफे राजनैतिक जीवन परभीया¶ क्या 
विभिन्न वर्णौ के राजसैतिकं अधिकार श्यौर कन्तंज्य धलग प्रलग ये १ क्या 
धर्मं सौर व्यवद्ार मे अथात्‌ राट फे कानून मे भिन्न भिन्न वर्णो की भिन्न मिन 


हैसियत थी १ यदिह तो कटां तक? 

दस सम्बन्ध मे पहले ही कष्टा जा चुका किमनु समूचे धर्म शचीर्‌ 
ज्यवहार्‌ मे बणंभेद खदा करना चादता है । उस्र की टष्टिमे, व्राह्मण "वादे 
को$ भो पाप करे वद धवेष्यदहै उसे श्रधिकसे ्रधिक देशनिकाला दिया 
जा सक्रवा है; श्रौर दूसरी तरफ़ शुद्र दास्य फे लिए हौ सिसा गया हैर 


१, ८, १२३-२९ ३८०.-८१ 
२, ४८, ४१३। 


१०२२ भारतीय इतिहास फी रूपरेखा [ स०५ प्र० २१ 


वस्तुस्थिति मे मनु फा श्रदेश कदं तक माना गया थासा छष्टना कठिन है । 
सम्भवतः शुंगो के नादमण-राग्य में यद घात छव समय चली टो ! याज्ञवल्स्य 
इस फी तरफ मिरदेश भी नही करता, मृच्छरुधिक नाटक मे अरभिकर्िव ( न्याया- 
धीश) बाद्यण चारुद्त को सूल फी सा देने फो पिवश होता दै, किन्तु वद्‌ ठस 
व्यवहार की सचाई मे सदे फरता है श्रौर चाख्दत्त फे ॐँवे यरित्र फो देसते 
हए यजा से ्तिफारिश करता है कि मनु के फटने के धनुसार उस धिप्रफो 
सूलो चदान के वज्ञाय रष से निवासि फर दिया जाय । तौ भी राजा दस 
सिक्रारिश को नष्ट मानता, भ्रौर सल्ली फी सजा वदाल रती है १। 


दीवानी मामलों फो भी वक्रम से देखा साय यह्‌ मनु को अभीष्ट 
यार । सक्षी फे रूप मे प्रतिष्ठित वर के लोगों फी दसियत दरूससे से धिक 
हाना स्वाभाविक घात थी, किन्तु उस सम्बन्ध य मनु का यह्‌ कथन मनोरस्नक 
है कि “गोरक्षक वणिजि कार (शिल्पी) शीकललव ८ नट नत्तफ गायक ) प्रेय 
( हरकारे › शौर वृद्धिजीवो ब्राह्मणों फो शूद्र के समान माने।२ इस से प्रकट 
है कि केवल जात के व्राह्मएपन का मेनु की दृष्टि मेँ मी विज्ञय मूल्य न था । 


धमेस्थ श्र्यात्‌ न्यायाधीश का पद्‌ ब्राह्मण को देने शौर विशेष कर शुद्र 
पो कभीनदेनेकामनु विशेष श्राग्रद करता है*। ब्राह्मणों के छाय भें यह्‌ 
्मधिकार शाद्‌ इस कारण शुगचयुग फे वाद भी यना रहा ष्टो कि धम श्नौर 
व्यवदार का वे विशेष ्मघ्ययन करते थे । याज्ञवल्क्य भौ वट श्चधिकार 
त्राहमण को ष्टी देना चाहता है 1 किन्तु बराह्मण ही धर्मस्य षो चौर क्षतरिय ष्ठी 


१, मौवा धंक 1 

२, ८, २४। 

३, ८, १०२॥ 

४, ८, ६, २०-२१॥ 
भ २, १५६ १८४ 


` ६१९५ च ] सातवादन समृद्धि भौर संसृति १०२३ 


राज्याधिकारी टो, इत्यादि सव्र विचारों के शक श्रौर तुखार आक्रमणों फे 
राजविष्लवों ने भकम्मोर्‌ दिया था । शान्तिपर्व के रजधमे मे उस प्रश्न 
के सीये शब्द मे' उडा कर उर दिया है कि प्रायण वैश्य या शुद्र लो केर 
भीदस्ुशरों से प्रमा की रन्ता करे वद धम स दण्ड धारण (राषटका 


अनुशासन ) कर सकता है 1१ 


इम च्रदरिश से वर्ण-मेद श्चौर जापि-मेद्‌ की बही द्धा सृथिव षती है 

जो यर कदी गद दै । चाय भौर शृ मे तो मूलतः जातिमेद्‌ या ही, 

मौर स्य सजा यवा शूद्र सज कना तो सर्वथा संगत था । किन्दु जाहासा 

प्त्निय घौर वैश्य यदि मूलतः कायौ के नभ थे, तो ब्रहमय राना श्रौर चेदय राना 

कदने में वदृतोठ्याव्रात था, क्योकि च्य ही राजा वना कि वह बाह्मण श्रौर 

, वैश्य नहीं रदा । किन्तु एक तरफ उन प्रयोगो का दोना वथा दूसरी तर 

, नाण श्रौर वैश्य को राजा वनने फा अधिकार देना यद सूचिन करता है कि 

भिन्न भिन्न वम श्रव जातियौ मान किये गयेथे, जन्य बे मानी हरं जाचियाँ 

प्रार्थिक रौर राजनैतिक जीवन पर पिरप प्रभाव न उालतीं शौर कार्य बदल 
जाने पर छठ काल वाद मिट भी जातीं यों। 


निन्त वनौ का ठीक जाति यनना श्रार्थिक श्रौर यजमैतिक श्रपितं 

' श्मौर फर्चन्यो फे मेद्‌ सेवैतानष्षो सकता थाजैषा इ वावसे भि विभिन्न 
यग पने श्चन्द्र दी धिवाह-सम्बन्ध करे । यद्ठी जातर्पाति का शुष्य विह ह । 
इस सम्बन्ध मे उपस्थित वाङ्मय क्या कता है १ मनु षटुत चा््ता है कि 
विवाह सवर्णं ही टो, किन्तु उस फे विवादःपरकरण श्रौर दायभागश्रकस्ण से 
्र्रीत ह्येता है कि सवण विवाहं फी वहत चाल थी, घौर त्राघ्मणों शौर 
शुरो मे मी परस्पर-सम्बन्य काणी दते थे । व्राघणों धौर एव्रियों फा शट 





१, ७८. ३६) उपर & १६० हमें उद्त । 


१०२६ आरतीय इतिदास कौ छपस्वा  [ सं० ५१्र० २१ 


एन्तिप मे मदामारत-युदध के वाद्‌ युधिष्ठिर का अलुशोचन पौर 
निरवेद्‌ दिखा फर चौर उस्र के यद्‌ से भिह्ल होने का प्रस्ताव करा फे भिज्लुपन 
की चौर भी जोरदार शब्द मे विज्ञी उडाई गई है । उस प्रस्ताव को सुन फर 
पहले अजुन पापिष्ठा कापाली वृि+ की निन्दा करता दै; पर जव उस सेमी 
युधिष्ठिर कां निर्वेद नर्द जाता तव भीमसेन संन्यास का मजाक चनाता 
है--“यापत्काल में संन्यास करना चाहिए, यदी रिक्ता है; अथथा बुदरापा 
श्रा जाने पर, या शत्रुशं से दुगंति किये जाने पर । "“* मौन धारण कर फे 
केवल पना भरण करते हुषए धमं का ढोण रच कर भिरा जा सकता ६, 
जिया नही ¡ अकेला आदमी पुत्र पौरो देवताच्यो ऋषियों तिथियों पितरं 
फाभरण न करता श्रा जगलो मे खुल से जी सकता दहै। न तोये 
मृग स्र्गको परते है न सञ्चर न परती ` ` “ यदि सन्यास से कोई राजा 
सिद्धि ण सफेतो पदाड मौर पेड तुरत ठी सिद्धि पाले । ये नित्य-संन्यासी 
निरुपद्रव धपरिपरह वाले निरन्तर ब्रह्मचारी देखे जाते टै 1४२ फिर अजुन 
ङ्च तापसो भ्रौर पक्त यते हए शक्र (इन्द्र) का एक पुरातन इतिदास 
खनाता दै- “जगलो मे शस तरह सुल से जिच्या जा सफता है, यदह सोच छर 
ङ मन्द्‌ इुलीन मनतवमध्ु ( वगर दादी के ) द्विज धरवार छोड फर 
सन्यासी दो गये ।२ 


मनु श्मौर सजधमै कार का इस प्रकार गृह, श्चाप्रम ॐ गुण गाना, 
उतेयोंद्ी छोड देने षालो को शाप देना श्नौर उन को सिल्ली उद्भाना सर्वथा 
उचित था ! जःतव्मष्टु तरणो के दरुकेपन से सन्यासी सन जनि 
छी परवृत्ति बौद्धो ने जगा दी थी । चृच्छकष्कि मे जो हम एक जुश्रारी सवादफ 


१, ८.७ 
२, १०, १७, २१--२९॥ 
& ११, १--२। 


११९५३ ] साठवान सदधि शौर संसृति ०२७ 


(मालिश का धन्दा'करने बलि ) को मिन्तुयनवा देखते ददै, खो ससाज की 
वस्तु-स्थिति-को सूचित करता है । संन्यासी वनने की उमंग ने सामाजिक 
कतव्य ष्को छोड भागने कर श्बृत्ति को बहुत छु वदा दिया था । उन 
कनचग्यों को न पलना प्राचीन अरिं की द््टि में छो नो न जुाना था । 


सियो फा प्रत्ञ्या लेना भी हमरे स्पृतिकासों को पसन्द नदीं प्रतीव 

होवा । सीग्रहण अर्थात्‌ व्प्रभिचार की विभिन्न किमो फे क्तिए जां बडे 

` चदे दणड कदे गये है, वहाँ भतरभिता फो दूषित कएने बाले के णिए मतु श 

थो से स्मान का विधान करता है" चौर याज्ञवल्क्य भी उत्त श्राय 

फो तुच्छ सनता हैर । कानूनक्ायों फो दृष्ट मे भित्ुणो सिया एक तुच्ध्‌ 
भेणी थो।. 


+ सी-स्प-धम 


-भममैदिक से मौ युग तरफ सी-युप-सम्बन्ों मे क्रिस प्रकार उत्तरोत्तर 
, प्ररिप्कार दयेत गया, सो पीये देखते श्ये दैः । मतुस्फति मे विवाहे फो 
शौर परिष्कृत श्रीर्‌ नियमित करने का प्रयत्न फिया गय। है, ध्रौर्‌ उस प्रयत्न 
में सियो पर कच एेसे बन्धन भी लगाये गये है जो श्राज हमें न्यायसंगत्त 
मेदी प्रत्रीत होते । पुराने जुमाने में बहुत दीलढाल थी शस फा प्रतामनुको 
ओरी था (*९,.१९--र्.), जन्तु उस का सब दोप किया के मत्ये दी मदा 
` गया है.( ९.२--१८ )" रामे चदम्बदो पुराना प्रश्न उठा दै कि (पुत्र तो 
भत्ता का जाना जाता है, किन्तु मर्ता फे विषय में श्रुति "( अतुरुति) क 





१, ८, २६द। 

२, २, २६३ । 

३, §§ ६७ उ, ७१ च, @ १३, § ७७ द्‌, $ ८६ भए, ६५४२.४३, 
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१०२६ भारतीय इतिदास छी स्परेसा [ खं० ५प्र०२१ 


शन्तिपव मे मदाभारतयुद्र के बाद युधिष्ठिर फा अटुशोचन श्रौर 
मिर्मेद्‌ दिप्रा कर भौर उसके भद से भिज्ञ दोने ऋ प्रस्ताव करा फे भिज्मन 
की रौर भी जोरदार शब मे सिल्ली उडाई गई है । उस प्रस्ताच को सुन कर 
पहले अजुन पष्ठ कापटी वृ्ि१ कौ निन्दा करता है; पर जव उ सेमी 
युधिष्ठिर फा निर्वेद्‌ नष्टौ जाता तव भीमसेन संन्यास का मजाक वनाता 
है-“पत्काल मे संन्यास करना चादिए, यदी शित्ता है, श्नथवा बुद़ापा 
शया जाने पर, या शत्रुं से दुगति किये जाने पर । ““" मोन धारण कर के 
फेवल भना भरण करते हुए धमं का दोग रच कर गिरा जा सक्ता दै, 
जिया नदी । अफला च्ादमी पुत्र पवो देवताभों पियो तिथियों पितरो 
कारन करता श्रा जगलो मे सुल से जी सकतादहै) नतो ये 
भरगस्वर्मको पति है न सञ्चर न प्रतती "“““* यदि सन्यास से कोर राजा 
सिद्धिषास्फेतोप्हयाड मौर पेड तुर्तष्ीसिद्धिषाले।ये नित्यसंन्थासो 
निरुपद्रव श्रपरिभरह वाले निरन्तरः ब्रह्मचारी देते जाते ह ॥*२ फिर अजुन 
छख तापसो श्रौर पर्त वने हए शक्र ९ इन्दर ) का एक पुरातन इतिहास 
छनावा है- "जगलो में इस तरह सुख से जि्मा जा सकता है, यद सोच फर 


चं मन्द्‌ उलीन अनतदमषटु ( वैर दाी-मूल के ) द्विज घर-व्ार छोड कर 
सन्यासी क्षो गये 1**३ 


मनु शौर सभ फार का इस प्रकार गृदस्य, श्ाश्रम के गुण गाना, 
उपे यों दी चोड दैने वालो फो शाप देना श्नौर उन कौ चिक्षी उडाना सर्वथा 
उचित था । श्वजतदमश्रु तरुणो फे हलकफेपन से सन्यासी बन जनि 
की प्रवृत्ति वौद्धो ने जगा दी भी । मृच्छक्कि में जो हम एक जुवा संबरा्दक 


१, = ७४ 
२, १०, १७, २१.२९! 
३, ११. १--२। 


8 १९५ सातवाहन सषद्धि शौर संच्छति १०२७ 


( मालिश शरा घरन्दा"रने वलि ) को मिन्तु नवा दैलवे दै सो समाज फी 
वस्तु-स्थिति'को सूचित खरता दै । संन्यासी वनने कौ "उमंग ने सामामिकफ 
कततम्यों करो छोढ भागने को श्टृत्ति कफो वहत छु वदा दिया था । उन 
कतर्व्यो को त पालना प्राचीने र्यौ फो दृष्टि में खणो को न चकाना था! 


, जिघ्र काप्रनरञ्या लेना मी ष्टमा स्छृतिकाे फो पसन्द नदीं प्रतीत 
होता । सीन्तेअहए अर्थात्‌ व्यभिचार फो विभिन्न किं के लिए जदं बड़े 
- मड दण्ड फटे गये दै, वर्ह परतरजिता को दूषित करने वाले फे लिए मनु शुत 
थोड़े से जुरमाने, का विधान करता है"; श्रौर याज्ञवल्क्य भी उस श्यपराय 
फो तुच्छ मानवा हैर ।कानूनकारो कौ दृष्टि मेँ भित्तणो लिया एक तुच्ध्रं 
श्रेणी थी।. 


उ, सखी-पुरप-धमे 


्राम्यैिक से मौव युग तक खली-पुरप-सम्बन्ों मे किस परफार उत्तरोत्तर 
परिष्कार टोता गया, -सो "पी "देखते श्माये हैः । मलुस्टेति मेँ विवाद फो 
श्मौर परिष्कृत शौर नियमित फरने का प्रयत्न किया गय। है, श्रौर उस प्रयत्न 
भें सियो पर क्रुध से बन्धन भी लगाये गये है जो श्राज्ञ ह्मे न्यायस्तंगत 
नष्टं प्रतीत दोते । पुराने जमाने में बहुत दीलदालथी इस फा पतामतुको 
ओरी था ८९..१९--२९ ), जन्तु उस का सव दोष चिं के गत्यै ष्टी मदा 
मया है ( ९-२-१८) शे वह "षह पुराना 'मरश्न उठता है फि शपुर तो 
भर्चा फा जाना जाता है, मन्तु मरतां के विषय में श्रुति ^ श्रनुधुति) प 





१, ८. ६१६६ 
२. २०२१३] 
६, &§ ९७ ॐ. ७१ भ, @ १३,§ ७०६ इ ८९ इ--ए* १४२३-४; 


§ ११६९-० ४२१-१० 5 ऽ४्श्ध, १४६ च्-ए० ९द१। 


१०२८ भारतीय इतिद्ास की रूपरेखा  {[ सं ५४०२१ 


दष दहै--फोरं उखादक को ( भच्चा ) कहते है, को$ केत ( सेत बाह्ञे) फो । 
नारी खेत है ननोर पुरुप वीज, तेव चनौर यौज के समायोगसे सव प्राणों 
का जन्म होता है। क्षौ (कयो के मत में) वीज विरिष्ट होता 
है, की (किन्तु दरो फे मतमें) खी से पैदा होना; जदा दोनों 
चरावर दो वह्‌ वैदादण प्रशसनीय रै 1१ श्रनि ष्‌ बद्‌ जतन सेयद 
दविबलाता है कि परायेखेतमे बीनन योना चादि ¡ “भूमि केष ही खेत 
मे किसानो के बोये हए वीजों के टुसार नानारूप फल पैदा होते दै "" 
एक चीज बोट गई, दूसरी पैदा हई, सो नष्ट होता; “ जो दै काट 
कर पहले साफ़ करे उसी का सेत दोता दै, जो पले तोर मारे उसी षा! 
खरग ( शिकार ) ्ोता ६ । पूरा पुरुप (व्यक्ति) तो इतना होता दै कि 
जाया (खी) शत्मा (सख्यं) शरीर प्रला ( सन्तान) । ˆ“ - भर्ता 
सरीर अंगना ( मिल कर ) एक ही कटै जाते दै । निष्क्य ( शुक्त रूपी मूल्य 
जो कन्या के पिताफोदियागयाथा, लौटादेने) यादछोढदेने से भर्ती 
मार्या सुक नी हो जाती“ । *“ गाय घोढी ॐँटनी श्रौर दासी 
मे उत्पाद रू ( साड भादि ) फी सन्तान नदीं होती ( माक्तिक की होती रै )। 
जो धिना सेत कै चीज बलि दूसरे के सेत मे योते षहँ उन्हे पैदा हुए सस्य में 
से कदी फोई फल नहीं मिलता ।१२ 


इस प्रकार मनु बडे श्याग्रहसे नियोग की प्रथां को रोकना चाहता 

" है, चौर उस प्रसङ्ग में स सिद्धान्त का विक्रास करता है कि खी धुरुप 
शरीर सन्तान मिल कर एक व्यक्ति है, जोर खो-युरप का सम्बन्ध कभी टट 
सही सकता भागे वह कता है--“फल के विषय में यदि शत॑ न णी गरो 
तो सेत बालों ्रौर वीज वालों मे से पत्यत्त दी सेत वालों का फल षटोतां है "“ । 


१, ६, ३९--९४॥ 
क, ३. २८-४६) 


§ १९५ उ ] सातवाहन सशृद्धि श्यौर संसृति १०२९ 


चन्द शकतं कर के वीन के लिए जो दिया जाता है, उस कै भागी वीज वाला 
शौर चेत षाला दोनों देवे गये है । पानी फे वेग थावायुसे लापा हुमा 
योज जिस फे यतमे उगता है उसी का होता है" ।५५ इस से अतीत 
होता दहै किनियोग के घोर विरोधी ने के वाषजूद मी विरौष देशा मे, 
जँ पडले से शमिसंघान ( शक्तं ) कर लिवा गयादौ, मतु फो उस फी 
, इजाजत देनी पड़ती है 1 शुंगयुग तक वह्‌ प्रथा विलङुल बन्द न हो गई थी। 


पदुस के वाद्‌ व नियो का श्यापदू-घर्म करहगा) वड़े भाई कीजे 
भाया है द योरे शी रुप है; बेटे को जे मारया है वह बहे की स्तुपार 
(पेष) है 1२ इस किप ्ापर्काल फे चिना मनु उन से नियोग की नाच 
नदौ देता, किन्तु “सन्तान का परिक्चय होने पर दभर या सपिण्ड से भिधिवत्‌ 
नियुक खी को श्रमीष्ट सन्तान पानी चादिए (** श्यामे वह विधवा के लिष्‌ 
नियोग 'की वात करता है, श्रौर प्िरोषप नियमों के पालनपूरवंक उस नियोग फी 
जात देता है 1 ब विधवा कफे विवाह करो केवल नियोग वक, उस 
. नियोग फो भी देवर शौर सपिण्ड तक, श्रौर उन के किए मी एक यादो थार 
तक परिमित कर देत है; श्रौर श्नि कता है कि षिवा कँ मन्त्रो में विधवा 
का पुनविंवाद कदी नदीं कदा ( ६५ ); यह्‌ पदुमं है; मलुष्य भी वैसा करते 
थे पर राजा येन के समय ( ६६ ); उस कामेषद्दचेतन राजा ने र का सकर 
कर डाला था (६७ }; इत्यादि । 

विवाह फे मन्त्रं मे विधवा-विवाद नदीं कदा सो कद्‌ कर मतुने 
श्नपनी तसल्ली भले दी कर क्ती, शरान हमारी तसल्ली नकी दौ सकती, श्रौर 





१, ३, श्र र४। 
२, पजाी-नः। 
३, ६, ९१९९1 ` 
४, इ: ९६ 
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पुराने समय में जञा विघवा-ि गाह होता या उस का दोप वेन फे मत्ये मदु कर 
मनुनेषुद्धीपाक्ली । श्रृहि नौर श्लुध्रति फी वैसी सींचातानी फो श्राज 
ह्म चाहे न पसन्द्‌ करे, तो भी नियोग फो रोकना हमारी धाधुनिक दृष्टि से 
भी शच्ा दही था, दत्तक पुन की प्रया चल जाने फे वाद्‌ उस्तकी उह्रत 
भी नकौ रदी, क्योकि सन्तान फे लिए ठी वह उपाय वर्ता जाता या। इन्त 
खी रौर पति मिल कर एक व्यक्तिहै, यदह विचार मनु फो विधवा-विवाह 
रोकने फो वाधित करता दै; एक ग्यक्ति के न्द्र दूसरे फो धुसने कौ गूँजादश 
कह ती ? किन्तु वह्‌ श्यौर भी श्नागे वदढ जाता है-“कन्या का वाग्दान होने 
परभी यदि पति मरजायतोऽसका चस फे देवर फे साय ही तिषाह 
हो, (६९ )। / 
पति कै मरने पर जैसे खियाँ पुनविंषाह कर क्तिया फरती थी, वैसे 
पति कफे लम्बे प्रवास पर भी | मौ्यै-युग तक वह्‌ प्रथा जारी थी। मतु इस 
विषयमे कहता है फिजेप्रबास पर जाय, वह्‌ सी की पृत्ति (जीविका) 
फा प्रबन्ध फर के जाय । धयदि धर्म-का्य के लिए प्रवास प्र गया तो श्चाठ 
घरस उस फी प्रतीका की जाय, वियायायश के लिए गयादौ तो तीन 
बरस (५६) । उस के वाद्‌ क्या किया जाय सो नदीं कदा; स्पष्ट र्थं यदी 
है कि दूसरा विवाह कर लिया जाय । पुराना नियम वदी था । परन्तु पिले 
टीकाकरार इस पर गोलमाल करते है, या चुप दै; केवल दीकाकार नन्दन श्रपने 
श्रनुव्याख्यान मे ठीक श्रथं देता है । वह्‌ कहता दै--“वाद्‌ दूसरा पति लेने मे 
दोप नदी दै, यह श्रभिप्राय है, श्रौर जे पति के मरने प्र नह्मवारिणी रदमे 
को का है वह ( केवल ) अधिक ( पुण्य) फल चाहने वाक्यों फे लिए, 
दूसरियों के लिए नहीं इस प्रकार (दोनों वातो मे) मियेध नदी है 1 जब 
ओपितमतृ.का के पुनर्विवाद को मनु सष्ठ शब्दों मे पूरी तरद नदीं रोक 
पाता, तब उस की विधवा-विपयक रोक को भी पद्या न मानना होगा । चाघु- 
निक द्टि से टम यद्‌ कदने के वजाय फर उस की विधवातरिपयरु रोकयाम 
केवत फलातिशय चाहने वालियों के लिए थो, यो फदेगे फ्रि पुनविंवाह फो 
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योश्न की उख ने घहुत छव चेष्टा फी, भिन्तु वह इतनी पुरानी प्रचलित 
चर जमी हप्रथाथीकिर्ते व पूरीतरद्‌ न रोक पाया। साथ ष्टी 
विशेष दृशां मे स फे छौचित्यसे गरु इन्र न फर्‌ सकता था, इस्पै 
फारण उस के कथनो.मे ङु गोलमाल चौर दीलापन ६ । 


.श्ागे लग के नियम दै ( ७७-८३) । वे फौरिल्य के मे (तलाक) के 
, नियमो मे उलटफेर फर घनाये गये है । कौटिल्य कामी यष कय या क्षि 
श्व्म-विवादो मे मोक उचित नदीं दै, 1 धर्मशाल क्योकि धर्म-विवाष्ौ को 
ही लीकार करता है, इस लिए उसमे मेद्‌ आनामभीनदींदहै। पुरुप ली 
फास्याग कर सकतादहै, तो भी वह्‌ उसकी भायां वनी रहती दै) किन्त 
स्री फो अधिक्रार नदीं दिया गया कि वह पुरुप क़ त्याग सफे। तो भौमत 
फेय नियम ्चीदे धिका का कद्यं ध्यान यवर्य रखते दै । "उन्मत्त 
पतित नपसक वीर्दीन या वोर रोगी (पति) फे साथ देष करन वाज्ञी सरी का 
मी स्यार वेदी श्लिया जा सकता" (५९) । नि शली सेगिणी ष्टो, चिन्तु दिती 
करम वाली रौर शोल बाली क्षो, उक्त से इजात ले कर्‌ श्रभियेदन (दूरा 
विवा) करना चाद्िए, उस का कभी निराद्र ने करना चादिए" (८२) । 
टीकाकार सरवनारयण॒ पने मन्यर्यनिनन्ध में इस प्र॒ मनमानी दकता द 
दवि "यदि बह इजा्चत नदे तोऽउस की श्ननुमति के विना दीः) प्रतिषेध के वाष- 
जू भी उत्प पर मय पीनि वाजो शरोर प्रद जौर षमानो भे जनि वाली खी 
ॐ लिष जुरमनि शा विधान है (८४), एन्तु कौटिलीय श्र्थैशास्न मकार 
दिन या पीटने वाले पति के लिषु जा दृरुड-विधान था, उस के मुकाबले का 
मनुप्परति में छव नदी है 1 । 
„ ऋन्याके क्ति उतर श्रमिू्प श्रीर्‌ सदश वर्‌ खोजन मातापि 
का कर्तव्य कदा गया है (८८) । ले दी कन्या मसे तक चर्‌ में वैठी द, 





१, धमोषठो ध्विवादनामिवि !--धर्थं० ३ ३-- १०१९1 
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ङचिन्तु उसे कभी गुणखदीन के हाथ मठ दे, (८९) । मारी ्छतुमत्ती होने पर 
तीन वरस प्रतीका करे, उस फे वाद्‌ सदश पति छो वर लेः (९०) 1 चयदि 
(मातापिता द्वारा किती परतिफो) नदी जाती हई वद्‌ खयं पति कोषाले, 
सो उसे छुयं पाप नहीं लगता श्रौर न उसे जिसे वह पाती दै" (९१) 1 “पति 
के लिए भार्यां देवगश्रो रा देन दती है-्पनी इच्छा भर पे बह नदीं 
पायी जाती; दैवताश्नो का प्रिय चाचरण कसते हुए उस का सश्र भरण एर 
(९५) । यू भौ लडकी देते हए ञयल्क न लेः शुल्क लेने वाला चिषे ठगसे 
लडकी फी पिकी करता है" (९८) । "हेम ने यह्‌ वात पूर्वं जन्मों मेँ (पूरनं 
के विषय मे) कभो नही सुनी कि शल्क चाम फ़ मूल्य से लडकी फो विपी 
चिक्री की जायः (११०) | "एक दूसरे फे तई मरते द्म तक सच्चा वर्तव 
दो, यदी सक्ष से स्रीपुरुप का परम धर्म है (१०१){--इस समूची विवेचना 
का अन्तिम परिणाम यरी है, चरर इस मे कोई सन्देह नदीं कि लीपुरुष- 
धर्मं फा यही स्मर्कृष्ट सनातन आद्शं दै । 


साधारण सूप से खयो के विषयमे मनु को दृष्टि धाद फे धमंशाख- 
कारों की पेता ययेष्ठ उदार है । भाघुनिक आलोचक उस पर यदी एक 
श्मापत्ति कर सङवा टै कि जब वह्‌ पतिकेमरनेपरभी खी को पुनर्विवाद 
की इजाजत देन मे आनाकरानी करता है, तय पति कौ उस के व्याग धौ 
छष्ििदन करा धिकार क्यों देता दै। किन्तु मनु का यह्‌ विचार था कि 
५ पति भायां मे भ्वेश कर ग घने कर पैदा होता दै; जाया (प्रत्न) का 
जायापन यदी है फि उस में फिर जन्म पाता है ।५*-पति स्योकि 
पन्नी के गभे प्रवेश कर जाता है, इस फारण पत्री क दूसरा विवा करने से 
सकर हो जाता, इस ज्तिए यदि चाधित द्रौकर नियोग किया भी जाय तो 


१ ६०८ 
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फेवल्त देवर या सपिरड से । वंश-शुद्धिःविपयक इस जननशाखीय विचार ने 
मनुकोस्रीको पुनर्वि के रधिकारसे वचित फरे को याधित किया । 
अन्यथा उस के विचार उद्र है । चौर पुरानी शिथिलता को दूर्‌ कर 
खी-पुरप-सम्धन्धों फा पूरा संशोधन करने का प्रेय मनुस्यति फ भ्रव 
"कोष, 
सतवान भारत के समकालीन रोमन समाज के पतन फे युय 
कारणों मे एक रोमन खियों के श्राचरण र शिथिलता गिनी जाती दै । रोम 
, से कदी श्रधिकर समृद्ध मारतवपे मे सियो का चरण संयत रह्‌ सक्रा, 
दूस का श्रेय भरतवं फे धर्मप्रवक्ता को भित्तना चाष्िए । 


मनुस्छति मे सजनन-सम्बन्धी छं नियम भी है (३, ५--१०, 
४५--५० ) । उनमें से जा श्चसरिर्ड-शसगोत्र-विवाह्‌ फे नियमदहै,वे तो 
कानून दै, उन फे उल्लंघन से फिया विवाद व्यभिचार माना जाता दोगा । 
धाश्नौ पति-पन्री के सादचय दिपयक नियम उपदेश-परक दै । सन्तान फे 
लिब्न-भेद्‌ के जो कारण कदे गये है, वे अनेक दीर्घकालिक तजसो से जाने 
गये प्रतीत होते है । भारत में जननशालर का अध्ययन वहत पुराना था, १ 
पाश्चात्य जगत्‌ में षद्‌ श्रब शुरू टा है । उस विपय कं मदत्व फो न जानते 
हृष श्राधुनिक राजनीति-शाच्च के पिता (धमु भावचार्य) व्लर्ट्ष्टी ने मनु के 
'छतु-काल विपयक उपदेश ( ३. ४६) को राज्य की तरण से पति श्रौर प्री 
फ निजी जीवन में श्रनुचित इस्ता्तेप का उदादरण वना डाला था 1२ प्राचीन 
भारतवासी निकट सम्बन्धियों मे विबाद्‌ करने के बुरे परिणामों को जानते 
ये; पाश्चात्य जगत्‌ चन्द ॒र्कि से श्चव पदटचानने लगा दै ।दिन्दू संख्छति फी 
"जड़ तकं श्सपिर्ड- श्रसगो्रःविवाद्‌ का विचार यैठ चुका है । दूसरी जातियों 





१, दग ऊषर § ७म--ए०-२६८॥ , 
इ, यियते श्राव दि स्टेट (राज्य रग्, न्कयट्रकी के लर्मन अन्य का अकनी 


अयुषाद्‌ ), चौस्सफरदं, > संस्क० ० २०४ / 
१३० 
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का इस सम्बन्य मे शनन्यथा व्यवहार हमें परणास्पद्‌ श्रौर ग्लानिकर प्रतीत 
होता है; नमूने फेलिद्‌ जप हम योम-साश्राज्य कै श्नौरुस्व से नेरो तक पदले 
पाच सम्राठों फे वशकम श्चोर विवाह-सम्बन्थों पर बिचार कसतेहै तोष्टमेकै 
श्रावी मालूम होती है । 


यान्ञवल्क्य-स्छति के समय तक खी-पुरुप-सम्बन्ध विपयफ़ नियम यौर 
अधिक परिप्त प्रतीत होते दै । कौटिल्य शौर मनु की तरद्‌ बद भी ्राठ 
प्रकार के पिबा गिनाता है, जिन में से पहने चार अच्छ माने जाते ये । पिता 
को रौर उस के श्रभाव मे अन्य सम्बन्धि्यो फो फन्या का दान ( विवाह 9 
करना चादिए, शरोर दात्ता के अभाव में कन्या स्वय वर कर ले (१. ६४) । 
श्कन्या एक ही वार ठी जाती दै! जन्तु यदि विवाह सम्पूणं होने से पषते 
श्नोर श्न्ठा बर मिल जाय तो प्ते वाग्दरान को तोढ्ने मे कोई दोपनही 
६६५) । जिस का दूखरी बार सत्कार दो, चादे वद अचत रहौ हो या घत 
ह, बह पुनभ कष्टलाती दै (६) ,-इस से यह सिद्ध होता है कि सविकारं 
के उपदेशों क वाबजूद मी पुनभ सिया दोती थी जो पति कौ मृत्यु के वाद्या 
किसी न्य कारण से मी पुनविवादह करनी धी । "पति के जीतेजी यामसने 
फे पाद्‌ भीजो दूसरे फे पास नीं जाती, वद इख लोक में कीति पाती है, 
योर ( परलोक मे ) उमा के साय सुख पाती है (८५) ;--इस का यदी स्पष्ट 
छभिप्रायदहैकरिखी का पुनर्विवाहश्चभीषटटन या, तो भी उस का स्पष्ट निषे 
भीनयथा। 


दूसरी तरफ़ पुरुप फे लिश यानवल्स्य फा यद शरदेश है फि षद्‌ प्रन्री 
के मरने पर उस्र की छन्त्यष्टि कराने के वाद्‌ "विना विलम्ब दूसरा विवा 
करे, (८९) 1 


यदह जननशाखीय विन्धास सि पतिखीके गममं प्रवेश करताहै, 
याक्वल्क्य का भी प्रतीत होता ६। इसौ जिए बह नियम करता है कि 
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` श्यभिचार फे वाद्‌ मासिक श्तु दो जाने पर शुद्धि हो जाती है, फिन्तु गं 
रते ( व्यभिचार करने पर ) त्याग करिया जाता है" (५२ 91 

मियोग यान्नवल्क्य के समय में मी था, िन्तु केवल देवर यां सपिर्ड 
से ( ६८६९) । 

त्याग का अधिकार केवल पुरुप को दिया गया है, धिन्तु उस पर कई 
वन्धन लगाये गये है । 'दोपद्ीन खी फो त्यागने बाले को दर्ड मिलना चादिए 
( ६६) ; शराव पीने बाली, रोगिणी, "वाक "“"स्री का श्रिवेदन (उस 
फे रहते दूसया विवाह ) करना चाष्विए! (७३) । किन्तु अपिषिनन स्रो फा 
ˆ भरणए-पोपए करना चादिषए, नदी सो घडा पाप दता है (४) । (तराता 
फारिणी चतुर वीररस शौर प्रियवादिनी स्री कौ त्यागने धले सै (उसी 
शूल जायदाद का ) तीसरा रंश दिलनानां चादि; यदि वहं द्रन्यदीन 
हो पोखरी का सर्वा" (५६) । 
, मुने सीप का परम घम यद्‌ कटा था दोनों एक दूसरे फे भरति 
सन्या श्माचरण रक्खे, याक्षवल्स्य उस के बजाय कदेता है-श्ली को पति 
फा यचने पाटना चाहिए, यदी सी का परम धमं है" (७ॐ);--्रीर याज्ञवल्क्य 
कै समय से वदी हिन्दू द्धी छा परम धमे चला धाता है) उसकाषएकधंरा 
मे एक श्रपवाद्‌ भी षह कता है} यदि पुरुप कोई मद्पातक कर वैदे तो 
जथ चक वद्ध प्रायश्चित्त द्वारा अपनी यद्धिनफर ले, खो उस फा वचने 
मानने फो बाधित नष्टौ दै, तव तक बह प्रचीक्ता फरती रदी (७ । 

दोनों स्मरतिर्यो से यद संयु परिवारो फा रियाज ल प्रचलित प्रतीव 
होतादै। . ., 

च, खान-पान वेषभूपा धिनोद-व्यसन 

मूषे सामाजिक जीवन फे साय साय भारठवासियों फँ सान-पान 

देल-विनोद श्वादि मे मौ परिष्कार दौवा गया । पौद्ध रौर जैन सुधारने 
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विहिसा रोकने का कार्य बहुत यं किया था। मनुस्छृति मे यों तो भच्याभर्य 
का एक पूरा प्रकरण है, कई प्रकार के शाक मांस श्रादि ्भक््य कटे गवे है, 
किन्तु वेदिक हिखा का बलपूरव॑क समयन क्रिया गया है । कचा माक्त सनि वाले, 
मैला साने वाले, तथा अन्य कई भकार के मामीण जन्तुच्मो के मांसकोजो 
वर्जित किया है, \ सो स्वारथ्य श्नौर सफाई के विचार से प्रतीत होता है । गे 
फा है--“प्रशस्त मृग श्रौर पक्ञी यज्ञ फे लिए बाह्मण को मारने चादि, एव 
शत्यो फौ वृत्ति फे लिए; श्चगस्त्य ने पुराने जमाने मे पेसा ही किया था। 
पुराने ब्राह्मणों भौर ्ततनियो फे यञो मे भ्य भ्रगो श्रौर परियों के पुरोडाश 
(हवि) षटोते थे "२ यज्ञ का शेष मांस साना चाहिए, रौर ब्राह्मणों की च्छा 
हो तव; तथा जव यथाविधि खाने कै प्रेरित किया जाय, या प्रणो का सकट 
उपस्थित हो (२७)। प्रजापति ने जो छं स्थावर श्रौर जंगम रवा है सव 
भरा का चन्न-मोजन--दहै (२८) । चरो के छने अचर ह दाद्‌ बालों फे 
चन्न विना दाद्‌ फ; दाय वालों के हाथ-हीन तथा शरो के मीरु (२९)! सनि 
योग्य प्राणियों के रोज रोज खा कर साने वाला दूपित नहीं दता; विधाता ने 
ही खाने वाले श्नौर खाने योग्य प्राणी वनाये दै (३०) । यज्ञ के लिए मांस का 
खाना यद्‌ दैवं विधि कटी गई है (३९ । विधि के जानने वाला द्विज श्नापत्ति फ 
बिना अपिधिसेर्मासिन खाय; ्रविधिसेमांससाकर परलोक मे उन्दी से 
साया जाता है (३२) । धन के लिए शग मारने चाले कौ वैसा पाप नदीं होता 
जैखा वृथा मांस खनि बाले को (३४) । (आद्ध नादि मे खानि फे लिए) कदा 
जाते पर भी जो आदमी मांस नदी खाता, वह्‌ मर कर इकीस जन्म तक पड 
अनत है (३५) । श्ये फिर बथा हत्या का निपेध किया है (३७) । पृथा पञ्च 
मारने बाला जिने उस पञ फे रोम है पर लोक में उतने जन्मों मँ मारा जाता 
है (३८) । यन्न फे लिए स्वयभू ने स्वय पञ रवे दै"""इस लिए यज्ञ मे किया 
“ हा वय वध नहीं है (३९) । 
ब ५११ 
२, ‰, २२-२३ ! 
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..; यों फक तरफ तो यन्नौरश्राद्ध कै क्ति हत्या पर वल दिवा गया 
है, दूसरी तरफ शृथा हिंसा रोक्ी गई है । पहले चश मे जहां बौद्धो ऋा विरोष 
दै बद्ं दूसरे मे सष वैद्धों नौर श्रन्य शर्दिसायादियों का प्रभावे फलकता 
है । श्रगले श्लीकों मे ्र्हिसा पर उतना दी वल दिया गया है, शौर अन्त मे 
यह परिणाम निकाला है कि मांस-मकतण मे दोप नदी, * " वदे जन्तुष्रों की 
स्वाभाविक पर्तत दै, किन्तु उख के पदे का वड़ा फल है" (५६) । 


याज्ञवल्क्यं भौ मनु फी वाँ दोहरातो दै, शौर वृथा्मांस का निपेध 
करता है (१. १६५) । उस के समय तक श्रोत्रिय का श्राविथ्य करने के लिए 
चैतत मारने, या उस का बहाना करने, फी प्रथा वची हुई थी (११०९) । 


सौघ्रामणि यज्ञ मे खुरा पीने कौ चाल पुरानी थी । पतंजलि उस का 
मजाक उदाने वालों फा एक श्लोक पदृधूत कर के उस का परत्याख्यान फरता 
है" । श्लोक यों है--यदि गूलर के रंग कौ सुरायां कादेर पी लेन से स्वं 
नही मिलता, तो क्रतु (यक) मे उसी फे पीने से कैसे मिल सकता, १ यक, 
फी मजाक उड़ने वालों का मत्याल्यान फरना तो भ्रश्यमेषनुनट्रारःयुग फे 
लिए संगत था, पर उतने से दी पुरान प्रथां का पूरा पुनरजीयन हो गया 
हे सरा सम्मव नहीं हे। ^. 


द्यूत या जूषा खेलना चौर समाय शयात्‌ जनसो को सदना तथा 
उस पर चाद्धी लगाना भारतवासियो के पुराने व्यसन ये | श्रशोक पु 
रथात्‌ समाहय रोकने कौ चेष्टा की थी। मय यूत शौर समाव रो कद्ग बन 
करने का श्नादेश देवा है (९.२२६- २८) । वा्वल्स्य वैसा श्ादेश॑ादी नदी 
ह, शौर कटिल्य फी तरद्‌ बद उन का राजकीय निबन्ड चाहा दै ! उस कै 
सति 0 दी ययन होना चादि, 
भौर चासो से सदी फर समको ते पर जा करे पास प्टैवाना 
च ९ ¦ ध 
१, मघाभाल्य) प्रयम प्राद्धिक । 
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चादिए (९. १९९-२०३ ) । यही वास्तविक श्चवस्था रद प्रतीत होती द । " 
मृष्छकटिक फ पारो मे चुश्रारी शौर उन्दे खिलाने वाला एक सभिक भी है. ` 

लावनुकुरोष-युद का उल्लेख चान्स्यायन के एम" मेँ मी है । पिन्तु ' . 
उन कै प्रतिरिक नेक प्रकार फे समान ्यौर उत्सव रसे भी , ते जिनमें 
जानव्ररो फो लड़ाई से छु मतलव न दोता । विष तिथियों पर्‌ सरस्वती फे 
भवन से समाज जुरते, जिन में छत्य गीत श्चादि दोते, या ्रागन्तुक (बादर से 
शाय ह कुपीलव ( नद ) नागर (शहर के शौकीन लोगो) के भक्त देते 
अर्थात्‌ नाद दिखाते? । उन फे रततिरिक्त अनेक प्रफार की उथान 
घद्यान-य ्राशचों गो्ियों अर जपनको श्र्थात्‌ पानगोियों धादि फा कामसूत्र 
मे वणन है । बे सव सामूष्टिक विनोद ॐ उपाय थे । माहवल्व्य १, ८४ से 
सूचित हता है कि गेद जादि फे खेलों नौर समाजों उत्सवो श्रादि में किरया 
भी भाग लेती थीं । कामसूत्र से नेक ललित फलानं छी वड़ी उति भरतीं 
होती है, लियं भौ उन में निषुण होतीं । वाणिज्य से समरद्ध नगरों मे चैने 
नागरको का एक अच्छा समुदाय उठ खडा भा था, जिन के पास रहने फो 
यगीरचोयुक्ते सकान थे चौर जिन का बहुत सा समय सेल घनौर विनोदे 
सतता धा} विन्तु उन में रिष्टता श्रौर स्सछति मी काटी थी, घनौर वे एकदम 
धमै-विञुख न ये । 


सातवाहन-युग का भारतवपं जय कि रोम की सभ्य-मरुडली फो पदनने 
का कपट्ा पर्हुचात्ता था तव उस की अपनी वेषभूषा भी नि्वय से "वहत 
प्रिष्छेत धी । इस युग के पूवीक्षिखित मूत्त दर्ध्योः मे उस वेपभूषा का. नमूना 
मिलता है । प्रायः सुले शमौ ठीले कपे, पदनने का खिाज था, मौर समूचे 


4 १.४.२३८ 
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दह फरो दिपाना छरमीष्ट॒ न माना जाता । सिले कपड़ों का विशे रिज 
रदा नहीं दीखता । किन्तु धेषियों शरीर यन्य धनाछ्व व्यक्तियों के मस्तक 
सुन्दर रत्नखयिते पगद्वियां से ठे रते, चौर सिया भी यैसी पगदियाँ 
पहनतीं । छपिफ लोग जो श्रपने साथ मध्य एशिया का पेप-लम्वा चोगा-- 
चाये, उस का उल्लेख ऊपर+ दो चुका है । यद चोगा श्नेक युगो मेँ धीरे धीरे 
परिवक्तित ते हए साज तक भारतवर्षं मे चला प्राता दै९ । 


$ १९६, प्रीराणिक धर्मं फा उदय शीर विका 


मयीं के पवन श्योर शुंगों के उत्यान के साय साय वौदध धर्म का पतन 
शोर वैदिक धरम फा पुनरुद्धार सदन द हृश्रा था । यों टो जिस प्रकार श्यपने 
फो मौर अपनी नीति को निकम्मा सिद्ध कर क ्रन्तिम मौय विदा हुए, उस से 
उनके धर्म शौर उन फी घमविजय-नीतिका लोगों की चषि मेकमसे 
फम उस संमय ' गिर जाना स्वाभाविक था । उस के शरतिरिक् पुष्यमित्र ने 
सलनपूर्व॑क भी यौद्धा का दमन फिया । मयुस्फृति मे जदो जु्रारियों को राष्ट्र 
से निकालने फा विधान दै, वदाँ उसी प्रसंग मे @शीलवों कूरो पापण्डस्यों 
धुरे काम फस वालों धनौर शराव बेचने वालो" के भी निर्वासे फा उपदेश है 
(९. २२५) ] भ्ये सव छिपे चोर राष्ट्र मे रहते हए बुरे कामों से राजा फी 
भती प्रजा फो सताया फरते दै ( २२६) । वौद्ध वाङ्मय इस वात कौ 
गवाही देतां ह कि पुष्यमित्र ने श नीति को चरितां रिया या । भारतवपे 
फ इतिष्टास मे बह एक विलक्षण यात थी, क्योकि याँ राजा फी दृष्टि सव 
ध्न के लिए सदा पक सी रती रदी है । श्रौर पुष्यमिन्र ने भी पर्मान्धता से 
मेरि षो कर ्टी एक पन्थ का दमन किया हो सो वात शायद्‌ नदीं थी | 
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शण्धर्‌ भारतीय इतिष्टास कौ रूपरेखा [ सं० ५ प्र० २१ 


कैसाय साथनरकेोा भी एक दैवता का पद्‌ सिल गयाथा। महामार 
फै तमाम मगलाचस्णों मे नारायण श्रौर नर को नमस््रर फिया है, जिससे 
शुंग-सातवाहन-वुग में उन दैवताओं की वड प्रसिद्धि सूचितदोती है । 


मलुस्छति ८. ९२ मेँ यम वैवस्वत को प्रवयेक पुरुप के हृद्य मे स्थित 
देवता कदा है--वद्‌ तो वैदिक यम ही था । वहीं फिर गंगा श्रौर कुरुदेश 
फो पुर्य-धरम के लिए जाने फी बातत की दै । इस प्रकार शुगयुग मेँ गगा 
श्नौर छुरुरेत्र की तीर्थयात्रा मी प्रचलित थी । 


नानाघाट के एकश्चभिलेख१ ॐे मंगलाचरण भें संकर्षण श्रौर वादेव 
को प्रणाम फिया गया है | नानाघार के श्रभिलेख पदले तीन.च।र सातवाहन 
राजायों के समय के है फिर वे्नगर वाले पू्क्त गरुडध्वज पर के दैलिददौर 
यत्रन कै ्नभिलेस से सिद्ध होता है करि दृसरी शताष्दी ६० पू० फे ्न्तमें 
छत्तराषरथ में भी भागवत धमे या वासुदेव पन्थ खृव प्रचलित था । 


यद्‌ एक उद्वेखयोग्य यात ह कि इस ्मभिलेख फे वाद्‌ लगातार सादे 
वार शताच्दियों तक मृक्तियो मन्दिरो थवा यभिलेसो फेरूप में पौराणिक धर्म 
का को श्चवरोप नदी पाया गया; जो भी धार्मिक अवशेष मिले षट सव वद्धो 
यासैनांकेहै। इस की व्यारया क्या है ? निद श्नौर मेगस्थै ने कै समय सेर 
दूसरी शताब्दी ३० पृ० क छन्त तक भागवत धर्म लगातार वना हुमा था, उस 
कै वाद्‌ चार शताच्ियों के लिए उस के इवकी लगा जाने का क्या र्थं? 
श्यमरेची लेसक इस चात को यों कहते है कि इन चार शताच्दि्यो मेँ माणिक 
श्मवरोप नही मिलते, केवल वौद्ध-जैन छयदोप मिलते है । मिन्तु माणिक में 
वैदिक रीर पौराणिक दोनों माग सम्मिलित है, रौर चह माणिक धर्मं किसी 
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रूपमे तो, इस युग में उपस्थित या ही । श्रौर नीं ती] उपवदात फे प्हूले 
श्रभिलेख+ सै ही यह प्रकट ह । यदि यन्न-परधान त्दणिक धर्मं हस युग मे बना 
र्दा हो तो उन यज्ञो का कोई मूर्त अवरोपं भाज तक वचा न रह्‌ सकता 
था । पौसणिक धमं के श्रवो के इस श्रमाय की व्याख्या कटी शरस्वमेव के 
पुनख्दारसे तो न करली चादिए १ क्योकि यन्नो श्नौर वैदिक माग फे पुन. 
सुदधार कै प्पातियों के लिए जैसे वौद्ध श्नौर जैन मागं थे, वैसे ही कर्मकरारड 
का विरोधी श्रदिंसा.मूलक भागवत घर्मं था । चनौर एक रसे फे लि यैदिक 
यज्ञ-मागं को उस क विसद्ध भो सफलता मिली दौ सो सम्मद दै । स्तियों 
मै जो दैवलकों अर्थात्‌ मन्दिर कै पुजारी ब्राह्मणों को निन्दित धीर 
श्रपाङ्व्त्य कहा है, उस में भी वैदिक प्रथा फे पर्तपातिर्यो की प्रतिमा-पूजां के 
विरुद्ध वही एण प्रकट हई है ! 


, किन्तु पौराणिक धर्मं इस ्यरसे मे भी बिलकुल दव न गया था । यौयेयोँ 
शौर कौशाणों के सिक्ों पर स्कन्द की श्रौर नन्दी-सदहित शिव की मूर्तियां 
छकित दै । संगम्‌-सादित्य ॐ धार पर भोऽ छृप्णएस्वामी पेय॑गर ने पदली- 
दूसरी शताब्दी ६० के तामिल समाज का जो चित्र खवा है, उस मे पौराशिक 
धर्मं बौद्ध सैन श्चौर वैदिक के साथ साय फलता फएूलता दिखलादे देता दै। उन 
कै श्नुसार करिकाल ने करेरी फे न्दर पर जो नई नगरी वसाईं थी, उमरमें 
वौद्ध बिदासें के अतिरिक्त कल्पदक्त, एेरावत हाथी, ब्नायुध ८ इन्द्र के वज्र ), 
वलकेव, सूरय, चन्द्र, शिव, सुनद्यण्य, सातवादन, जिन या निमरन्य) काम शौर 
यसकीभौीपूजाकेस्थानया मन्द्र थे। यमका मन्दिर नगरके वादर 
था इस प्रकार तामिल्ल भारत में पदली-दूसरी शताब्दी ई मे शैव यौर 
भागवत दोनों धर्म वौद्ध सैन र वैदिक मीं फे साथ साथ उपस्थित य। 
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फसाथ साथ नरके मी एक देवता का पद्‌ मिल गया था। .महामस्व . 
के तमाम भंगलाचर्णों म नाराय श्रौर नर को नमस्कार किया है, जिससे 
शुग-सातवाहन-युग मे उन देवतार््रो कौ वड प्रसिद्धि सूचित दोषी है। 


मनुस्मृति ८. ९ मे यम वैवस्वत को प्रत्येक पुरुप के हंद्य मे सयित 
देवता कहा है- बह तो चैदिक यम ही था) वीं फिर गगा भ्रौ छुरुदेश 
को पुख्य-ध्म के लिए जाने की बात कही दै) इस प्रकार शंगयुग में ग॑गा 
श्मौर छृरुकेत्र की तीर्थयात्रा भी प्रचलित थी । 


नानाधाद के एक श्रभिलेख + फे मंगलाचरण में संकर्षण चौर वासुदेव 
को प्रणाम किया गया है । मानाघाट के श्रमिलेख पहले तीन-च।र सातवाहन ` 
राजा के समय के है। फिर वेसनगर वाले पृवीक्त गरुडध्वज पर के दैक्िञदोर 
यत्रन फे अभिलेख से सिद्ध होता है कि दृसरी शताच्दी ई० पू० के श्यन्तमें 
उत्तरापय म भी भागवत धम या वासुदेव पन्थ खूब प्रचलित था । 


यह्‌ एक इल्वेखयोम्य वात है कि इस अभिलेख फे वाद लगातार साद 
वार शताच्दियों तक मूर्तियां मन्दिरो अथवा चरभिलेखों के खूप मे पौराणिक धमै 
का को श्चवशेष नदीं पाया गया; जो भी धार्मिक वरो मिहो दै सव बौद्धो 
या सैना फे है! इस फी व्याख्या क्या है  न्विस श्नौर भेगस्थेने के समय सेर 
दूसरी शताव्दी ई० पू० के अन्त तक भागवत धर्म लगाचार वना हरा था, उस, 
फे वाद्‌ चार शताब्द्यां फे लिए उस के डुबकी लगा जाने का क्या श्रध है? 
शमेखी लेखक इस चात को यों कते है कि इन चार शाताच्दियों में नाहणिक 
श्मवरोप नदीं मिलते, फेवल वौद्ध-जैन अवशेष मिलते दै ! किन्तु व्ाहमणिक मेँ 
वैदिक शरीर पौराणिक दोनों मागे सम्मिलित दैः मौर बह ताणि धर्म किसी 





\ 
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रूपमेतो. सं युग में उपस्थित था ही । चीर नदी तो] उपवदात कै पदले 
छरभिलेख+ से टी यह्‌ प्रकट है । यदि य्ञ-्रधान ब्खिक धमे इस युग मे वना 
श्दा्यौतोउन यक्तं का कोई मूर्तं धवरोप याज तक घवा न रद सकता 
था । पौराणिफ धमं के श्चवेपो के इस श्रभाव की व्याख्या कदी शरश्वेच के 
पुगष्दारसे तो न करनी चाद्दिष १ स््योकि यत्नो श्रौर वैदिकं भामं ऊ पुन- 
रुद्धार के पक्षपातियों फे लि जैसे वौद्ध श्रौर जैन माग थे, यैवे यी कर्मकाण्ड 
फा विरोधी चर्िसा-मूलक भागवत धम था । शौर एक रसे फे लि यैदिफ 
यक्त-मागं को उस के विरुद्ध भी सफलता मिली ह सो सम्भव है । स्परतियों 
मे 'जो देवलो धर्थाच्‌ मन्दिरो फे पुजारी ब्राह्मणों फो निन्दित श्यौर 
श्पाड्कत्य कदा दै, उस मे मी यैदिक प्रया के पत्तपातियों की प्रतिमा-पूजा फै 
विरुद्ध वदी धृणा प्रकट हर ट। 


किन्तु पौराणिक धर्म इस श्ररसेमे मी विलङुल वव न गया था । यौ 
श्मौर कौशार्णो फे सिकों पर खन्द की श्वौर नन्दी-सदिव शिवे की मूर्तियां 
फिर दै । संगम्‌-सादित्य फे श्याधार पर श्रो छृष्एस्वामी एेयंगर ने पदली- 
दूसरी शताब्दी ई० फे तामिल समाज का जो चित्र सचा है, उस भें पौराणिक 
धर्म घोद्ध यैन श्चौर वैदिक कै साय साय फलता एूलता दिखलाई देता है। उन 
फ श्रनुसार करिकाल ने कावेरी फे चन्द्र पर जो नद नगरी वसा थी, उसमें 
यौदध बिद्यारो के ्रतिरिक्त कल्पद्क, रेरावत हाथी, वज्राय ८ इन्द्र के व), 
वल्लदैव, सर्य, चन्द्र; शिव, सुन्रद्मस्य, सातवादन, जिन या निर्म॑न्य, काम श्रौर 
यम फी भी पूज्ञाकेस्यानया मन्द्र ये! यमका मन्द्र नेर फे चादर 
यार ! एख प्रकार चामिल भारत में पदली.-दूसरी शताब्दी ई° मेँ गौव चयौर 
, भागवत दोनों घम बौद्ध चैन शौर वैदिक मागं के साथ साय उपस्थित ये! 


५५ 
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फेसाथ साय नरका भी एक देवता का षद्‌ मिज्ल गथाथा। महामार 
कै तमाम संगलाचरणों मे नाययण्‌ श्नर नर को नमस्कार क्या ह, जिससे 
शुंग-सातयादन-युग मे उन देवताश्च की वड़ी सिचि सूचित होती 21 


मवुस्छृति ८. ९२ मेँ यम यैवसखत कौ प्रयेक पुरुप फे हृद्य में रिथते 


देवता कदा दै-वह्‌ तो वैदिक यम ही था। वहीं फिर गंग शौर कुरेश , 


को पुर्य-धरम के लिए जने की बत कदी है] इस प्रकार शंगदयुग में गंगा ` 


चौर कुरुतेत्र की तीर्थयात्रा भी प्रचलित धी । 


नानावाद के एक श्रभिलेख+ के मंगलाचरण में संकषण श्नौर वाञुदैव 
को प्रणाग किया गया ह । नानाषाद के चभिलेख पले तीन-चार ` सातवाहन 
राजाश्नों फे समय फे है । फिर देसनगर चाले पूक्त गरुडष्वज पर फ हेलिडदौर 
य्न फे थमिलेख से सिद्ध दता है कि दूसरी शताब्दी ३० पू० के श्रन्त मेँ 
उत्तरापथ म भी भागवत ध्म या वासुदेव पन्थ सू प्रचलित था । 


यह्‌ एक उन्नेखयोम्य वात दै कि इस प्रभिलेख के वादं लगातार सादे 
वार शवाच्दियों तक मृक्तियों मन्दरो श्रवा ्यभिलेखों के रूप में पौराणिक धम 
का कोड ययवरेप नहीं पाया गया; जो भी धार्मिक वेप मिल हैँ सव वदध 
या र्ना के है । इस की व्यास्था क्या है ¶ निद श्रोर मेीस्थै ने फे समय सेर 
दूसरी शताब्दी ई० पू० कै शन्त तक भागवत धम लगातार बना हुता था, उस 


फे वाद्‌ चार शताब्दी फे जिए उस्‌ के डुबकी लगा जने का प्या ध्रै १ .. 


मेजी लेखक स घात को यों कहते है कि इन चार शताब्दियों में माङरिक 

अवन्तेष नदीं मिलते, केवल वौद्ध-नेन छवरोप .मिलते दै । चिन्तु बरद्सिफ में 

वैदिक मौर पौराणिक दोनों मागे सम्मिलित दै, यर वह नासिक धरम किसी 
१, लुन सूर छा १११२1 । 24 श 5१ 

~ २. - उपर §& ३१३, १४६ ठ--प्र° ४३४, ६६६ । 


8१९६] सातवाहन समदि मौर संखछति ६०४ 


रूपमे तो इस .युगर में उपस्थित था षी । श्नौर नदीं तो] उपवदाव के पहले 
श्रभिकेख १ से ष्टी यह प्रकट है । यदि च्त-अरधान जाहिर धर्म इस युग में चना 
`रहाहो तौ उन यकं का फो मूत्त ` वरोष भ्राज तक यचा म रद सकता 
या । पौरणिक धरम के श्रवशेषों फे इस श्रभाव की व्याख्या कहीं परपकमेष के 
पुनष्दययसे तो न करनी चादि १ क्योकि यज्ञो श्रौर वैदिक मागं फे पुन 
शुद्धार के पद्पातियों के लिए सैसे वौद्ध श्रौर चैन मां ये, वैसे ष्टी कर्मकाण्ड 
का विसेी धर्दिसा-मूलक भागवत घ या । शौर एक रसे फे लिए वैदिक 
यक्ष-भागं को उस फे विरुद्ध भी सफलता मिली दो सो सम्भव है । स्प्रतियां 
मे जो देवलको श्र्थात् मन्दिरं कै पुजारी ब्राह्मणों को निन्दित श्रौर 
श्यपाश्क्त्य फा है, उस में भी वैदिक मथा के पर्तपातियों फी प्रविमा-पूजा फे 
विरुद्ध वदी धृणा परक हु है । 


; किन्तु पौराणिक घर्म इस चरसे मे मी धिलछल द्व न गया था । यौधैयों 

` चौर पौशाणों फे सिकों पर स्कन्द्‌ की श्नौर नन्दी-तदित रिव की मृतिं 
श्रंकित दै। संगम्‌-सादित्य के श्राधार पर भ्रो० कृष्एस्वामी एेयंगर ने पदली- 
दूसरी शताव्दी ई० के तामिल समाज फा जौ चित्र खीचा है, उसमें पौपणिक 
धर्मं घौद्ध चैन श्रौर वैदिक के साथ साय फलता एूलता दिसलार देता दै! उन 
कै ्रलुसार करिकात ने कावेरी के बन्दर पर जो नद नगरी चसाई थी, उसमें 
वद्ध विदायों के ्रतिरिक्त कल्पबृतत, देरावत हाथी, वजयुध ८ इन्द्र के व), 
वलदेव, सू, चन्द्र, दिव, सुत्रहमस्य, सातवाहन, जिन या निन्य, काम श्रीर्‌ 
यमकफीभी पूजाफेस्थानया मन्दिर थे। यमका मन्द्र नगर के घादर 
या ] दस प्रकार तामिल् भारत में पदनी-दूसरी शताब्दी ई० मे शौच श्नौर 
भागवत दोनों धर्मं बौद्ध सैन शौर वैदिक मर्गं फे साथ साय उपस्वित ये! 


१, उपर § १६६--ए० ७९६-६० 1 ` - 
२. विगिर्निरसत्‌, ९० ५४७, +न ` 


१०४ आरतीय एतिष्टास की रूपरेखा  [ खं ५ प्र० २१ 


उन के श्रतिरि्तं जड-जन्तु-पूजा भी काफी थी; पष्िनी देवी नाम की एक सती ` 
की पूजा बहुत प्रचलित थी१। चामिल देश मे भागवत भगं "सम्भवतः 

नानाघाट-प्रभिलेख-युग के वाद महाराष्ट से गया दोगा । सातवाहन `या 
फेयनार फी पूजा क्या सातवाहनों फे ङल-देवता की पूजा थी या सम्राद्‌ की 
पूज्ा,लैसी कि रोम-साम्राज्य के प्रान्त मे घौगुस्त के समयसे चलाई गह थी ` 


मद्यमार्त के पिले धमैपरक सन्द के किले जाने फे समय तक 
ब्राहुदेव-पूजा या भागवत पन्थ मे एक नौर धाया श्रा मिली । विष्णु वैदिक युग 
मे सादित्य का एक रूप या; श्रौर शसू के युग तक वद्‌ एक परेतु देवता 
घन चुका तथा देवताश मे प्रमुख पद पा चुका था?! श्रव उस की वाञुदेव 
कृष्ण से भिन्नता हो गई । श्नुमीता मे वह विचार दै, मगवद्रीता मे उस 
की गन्ध भी नदीहै। मदमार कै धार्मिक सन्द्भीं भ नारायण ही वासव 
छा सुल्य नाम है, प्र विष्णु वहत ष्टी कम } कै छंशोंमे तो ष्ण फो , 
दैवता कष्टा ही नहीं गया, उत्त का उल्लेख साधारण मवुप्य की तरह है । वे 
शरश पुने रौर रेतिदासिक | बाघुदेव कौ देवता-र्ष मे पूजा मास्ये ने फे 
सम्रय तक केवल सात्वर्तो मे प्रचलित थी, दूसरी जातियों के लिए वह एक 
रेतिदयासिक महापुरप-माच्च या । वाद्‌ उख की पूना दूसरी जातिर्थो मे भी पैलं 
ग चनौर खष्टि के दाशंनिक-यिचारमूलक देदता नारायण फी तथा वैदिक 
्रकृति-देवता विष्णु की पूजा करने वालो ने पहले नारायण की श्रौर फिर 
विषु की भी वासुदेव से भिन्नता मान ली । इस प्रकार तीन प्रथक्‌ प्रथक्‌ : 
पूजाश्मों की धारये मिल कर एक षो गई । सर रामछृष्ण भरडारकर का 
कहना है कि महामा के धार्मिफ़ सन्द उस युग को सूचित करते हैँ जव कि ` 


१. षी ए० १४९ । 
२. उपर §§ ७०, ११३-पु० १६९, ४४०! < 
४. म. भा. छरवमेधिक परव, ° १७-६३ । ` 


` , ४१९६] सातवाहन सगरद्धि र संति १०४५ 


यह्‌ प्रकिया जारी चोज कि यामुैवःपूजा शो सात्वतो से दूसरी जातिया 
ले री थौ इसी कार्ण, मह्यम के त श्लों में ष्ण फो साधारण 
मुष्य माना दै, डच्‌ भ देवत; दध उ नारायण षदा है, ौर कृ मे 
बाघुदैव नारायण श्र विष्णु सीनो फो धमिव म्रकट फी ह। 


अमा मे, जो फिषकषद्र लेखक कौ शति है, ेववा्ों के 
नागो म सव से पले द्ध $ वम, र दौर विषु) । विष्के 
नामों के वाद्‌ संकपण्‌ पयु शौर अनिषद्र फे नाम है! (पदे मागयद धर्म 
के नुसार वे वसुदेव केदी म्द .श्चयवा स्पथे। पहामाप्र कै मारपणौम 
भकरणः ओ, ज्य सात्वत धमे. बर्न शरीर व्याख्यान, 
चार व्यूहो की कल्पना यों रीर कि स्यं वारव परमात्मा है, सव 
जीवात्मा संकर दै, बाुदेव क पन पयत्र मन या सद्धिदै, शौर 
उसका पुर॒ निर चित्‌-क्त ५ परतिप् दोकि.षार्यषट । म 
देख चुके दै कि निदस ॐ. समय ते नानायाट- भितेख ‰ समय त 
यैव र सकषैण दौ फौ दी पूना भि वीच चष भती 
शताष्दी ६० पृ० क 1 द भोष्ना ने लेगी | नोपवयोपं 
स नारायण के व्यूहं के न भवार भीक | । षने 
दारारयि छा नाम भी जे ह वम पु सववा म 0 
कान्द, जिस का यद्‌ अथे दे चिप भरमम दष, 1 
का श्ववदारन माना मवा था । यमम प्य क य 
का है । अबसारो की संख्या वाद्‌ में दती प] ९ क मेष 
निाये ये दै, उन सव की ४ उस युग ध छं ञे त 6 
सिम र यन पव कोद ममा 
------- म । 
१, १,१.१८ ॥ 


न्वियं श, ३४४-६१। ` 
# ॥ 


१०४६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा  [ ख॑० ५१०२१ 


इस प्रकार नारायणीय छपिक-सातवाहन-युग की रचना सिद्ध होती है । 
शान्तिपर्व फे छन्तर्गत तीन परव ह--रजधर्म-पव, श्रापद्ध्म-पवं घौर मेत्तधरम- 
पव । नाएमशीम तीसरे का शरश है| हम देख चुके है कि सनघमे छपिक- 
सातवादनःयुग का है; श्रव नाणयणीय भी उसी युग का निकला । राजधर्म शापदं 
प्मौर मेक्तधर्म तीनों फा उपदेश भीष्म कै ह्‌ से युधिष्ठिर क दिलाया गया है । 
शरःशस्या पर पड़ हुए भीष्म कै ह से अपने सव श्रमीष्ट उपदेश कहला देना 
शान्तिप फे लेखक या लेखकों की यच्छी सूक थी ।श्रौर इस योजना फी 
एकता से सूचित होता है कि समूचा शान्तिपवं एक दी समय छी स्वना है । 

नाएयसीय मेँ पापतो का मी उल्लेख है। वे शैवं काएक भेद 
थे । शिव की मृतिं की पूजा श्चौर एक शौव पन्य की सत्ता दूसरी शतन्दी 
० पृण्से थी, सो श्रमी कह चुके है । इन आचीन रैवो के म्रन्थ श्रागम 
कदटलाते। ऋषिक राजा विम ॒सिक्कों पर श्रपने को मादेश्वर धर्थात्‌ रैव 
क्ता, नौर नन्दी के साथ वरिशूलधारी शिव छी मृ्तिं छापता है" । किन्तु 
पततजि ने ्रतिमाश्रों फे जो नाम गिनायेै। उन में लिगका नींद) श्रीरन 
बिम फे सिक्को पर ही ल्िग का चिन्ह रहता है । लिंग-पूजा का उल्लेख पहले 
पहल महामप्त अनुरासन-पवं मे उपमन्यु-सवादर मे है । महादेव को प्रसन्न 
कर कोद भी वर पाया जा सकता है, श्नौर वैसे वर प्राने वालो मे उपमन्यु 
शाकल्य का नाम दिया है । उमा श्रौर महादव सृष्टि के जन्मदाता श्रौर 
महादेव ने जव दछष्टि कौ रचना वन्द की तव उन का लिंग भूमि में स्थापित 
हो गथा रौर उस की पूजा होने लगौ । वैदिक युग से दी सद्रशिव वनो चौर 
वनेचरों के ्चधिष्ठातृ-देव थे । सर रामकृष्ण भण्डारकर का मत है, जौर 
वह मत बहुत युक्तिखगत मतीत दता है, कि धर्यं ने यद सिंग-पूना किसी 
वनेचर जातिसेही ल्ली थी। 


१, उपर $ १७८--ए* ८२० 
२, ० ४५६। 


` § १९६] सातवादन सम्रद्धि छरीर संसछृवि १०४७ 


गसू के समय तक ध्यायं मे शक्ति यादेवी को पूना नही थौ! 

^ स्द्राणी भवानी शमादि दैवियों के नाम उस समयमभी ये, परव केवलस्द्र 
भव प्रादि देवों की स्या थी; उसी प्रकार उमा मी । किन्तु मदामार्त भीप्म- 
पव फे र्रवें श्मप्यायमें दुर्गा फो स्तुति है1 उसे सातवादन-धुग का माना 

` जावृ या गुप्नयुग का, से भी कहना कचिनि है । उस में देवी के श्रनेक नाम-- 
मारी, काली, कापाज्षी, महाकाली, चरुडी, कात्यायनी, कराला, कौशिकी 
श्यादि दिय दै। दवी-भूला को सातवादनःयुग फे चाद का मानना दी उचित 


होगा । 


याज्ञवत्क्य-्यृति में गणएपतिूजा श्नौर अह-पूजा का विधान दै । प्र 
उस समय तक गणप्ति एक बुरा देवता था, जिस से परा दुडाना ही उष 
पूजा का श्भीष्ट होता । 


. सन्द या विशाख की प्रतिमा पतंजलि के समय में भी पूजी जाती 
यी । उसे कंहीं अग्निका श्रौर कीं शिव का पुर माना है; शिव श्रौर श्रमि 
कौ श्चनन्यता कै श्राधार पर उसं कै जन्म की कानी वनी दोगो। 
स्कन्द्‌ युद्ध फा देवता था, श्रौर यैधेय पने सको पर उसे धंकित करते 
ये, से कदाजा चुका 1 कनिष्क ने भी श्वयते सिकं पर स्कन्दो मदतेनो 
कोमति च्नौर विणे (विशाखं) की मूर्भियां शंकित की है । 

सर रामकृष्ण भण्डास्कर का सत्त था कि पदली शताब्दी ई० पू तक 

कृष्ण फो गोपाल रूप में चित्रित न किया जाता था, श्रौर मदामासत के द्क्खिनी 
संस्करणों मेँ सभाषवं के श्वे रघ्वावमे जो गेोङुल थोर पूतनयवथ का 
उल्लेख है, बद्‌ रपष्ट पीये मिलाया दृश्या है । गेनिन्द शब्दे गीता श्चौर 

, मह्षमासत मे है, पर वह्‌ इन्दर का वैदिक विरोपण था निस का श्ययं था यैवे 
दढ साने वाला शौर वाद भँ गाय का श्रये प्रप्वी कर के वरद-ल्प मे विष्य 


१, अपर € १८९४-० ८६२१ 


१०४६ भारतीय इति्ास की रूपरेखा । [ख॑०५ प २१... 


दस श्रकार मारयणीम छपिक.सातवाहन-युय की रचना सिद्ध होती है । 
शान्तिपर्व कै न्तर्गत तीन पचै है--राजधर्म-पवं, शरापदधर्मनपकं श्मौर मोकधर्मै- 
प्वं | नारयणौय तीसरे का अंश है दम. देख चुके है कि राजघ छपिक्र- . 
सातवाहन-युग का है; अथ नाणयणीय भी उसी युग का निकला} राजधम श्यापद्धमं 
शौर मोत्तधम तीनों का उपदेश भीष्म कै रह से युधिष्ठिर को दिलाया गया है । 
शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म कै द से श्चन सव श्रभीष्ट उपदेश कदला देना 
शान्तिपवं फे लेखक या लेखको की च्छ सूम थी । श्नौर इस योजना की, 
एकता से सूचित होता है कि समूचा शान्तिपवं एक ही समय. की स्वना है 1 

नारायणीय मे पाडुपतो का भी उल्लेख ै। वे शैवं काषएक मेद 
ये । शिवं छी मूर्तिं क पूजा शौर एक शव पन्थ फी सत्ता दूसरी वान्यं 
० पू०सरेथी, सो श्रमी कह चुके है । इन भाचौन रौवों क मन्थ श्रागम 
कहलाते पिक राजा विम सिक्कों पर पने को मादेश्वर ध्र्थीत्‌ शैव 
क्ता, रौर नन्दी फे साथ चरिशूलधारी शिव कौ मूत्तिं चछापता है* । किन्तु 
पतंजलि मे प्रतिमां फे जो साम गिनये हे, उन में लिंगका नहीं है, च्ौरन 
विम क सक्को पर दी लिंग का चिन्द रहता है । लिग.पूजा का उल्लेख पहले 
पृदल महामारत श्रवुशासन-पवं मे उपमन्यु-संवाद? मे है । मादेव को प्रसंन 
कर कोई भी वर पराया जा सकता दहै, रौर वैसे वर पने वार्लोभं उपमन्यु 
शाकल्य का नाम दिया है । उमा घौर महादेव खष्टि के जन्मदातादहै, श्रौर 
मद्टादेव ने जव सृष्टि कौ रचना चन्द्‌ फी तव उन का लिंग भूमि मे स्थापित 
हो गया प्रौर उस की पजा दने लगी । वैदिक युग से दी रुद्र.शिव बनें घौर - ` 
वनेचरं कै श्रधिष्ठाचर-देव थे । सर रामरृप्ण अस्डारकर का मत है, शौर 
चह मत वहुत युक्तिसंगत प्रतीत होता है, कि श्रायौं ने यह िग-पूना किसी 
वनेचर जतिसेही ली यी। 


१, उपर § १ज८--प* ८२०] 


२. प्म ४९६] 


` $ १९६] सातवाहन सम॒द्धि शौर संति १०४७ 


(क) 


` शसू के समय तके श्राय मे शक्ति यादेवी की पूजा नहं यौ । 
स्द्राणी मवानी श्रादि दैवियों के नाम उस समयभी थे, पर पे केवलश्द्र 
भव श्रादि देवों कौ स्नियौ थी; उसी प्रकार उ्मा भी ! किन्तु महामार भीप्म- 
पवं फे २३ ध्याय में र्गा को स्ति दै। उते सातवाहनयुग का माना 
जाव या शुप्रयुग का, सा मी कहना कठिन ह । उस में देवी के श्ननेक नाम-- 
` मारी, काली, कापाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कराला, कौशिकी 
शादि दिये दै देवी-रूजा को सातवादनःयुग के पाद्‌ का मानना दी उचित 
दोया।. 


य्तवल्क्य्यृति में गणपति-यूजा चनौर बरहपूजा फा विधान है । पर 
उस सम्य तक गणपति एक बुरा देवता था, जिस से परीधा छाना ष्टी प 
पूजा का श्मीष्ट होता । 


स्कन्द या विशाख की प्रतिमा पतंजलि के समयमे भी पूजी जाती 
थी । उसे फं रग्नि क चौर कीं शिव का पुत्र माना है; शिव च्रौर श्चमि 
की श्रनन्यता के श्याधार पर उस के जन्म की कदानी वनी होगो। 
स्कन्द्‌ युद्ध का देवता या, श्यौर यैधैय रपे सिषं पर उसे श्वंरित करते 
यैस फदाजा चुका । कनिष्कने भी श्रपने सिकं पर सवन्दोः महासेनो 
कोति नौर विकणे (विशाख) फी मूर्भि्य प्रकित की टै । 

सर रामकृष्ण भरुडारकर का भत था कि पहली शताब्दी ० पू० तक 
कष्ण फो गापाल रूप मे चिवरित न किया जावा था, रौर महामापत फे दक्र्िनी 
संस्कर्यों मे समाप के द्वेः श्रष्याय्मे जो गल शौर प्रूवनावय फा 
उत्ते दै, वद्‌ स्प्ट पी मिलाया हश्रा है । नेषिन्द शब्द्‌ गीता श्रीर्‌ 
मद्गते है, पर वद्‌ इन्द्र का दिक विरोपण था जिस का श्रयं था मैवे 
द लाने वाला; नौर वाद मे गाय का श्रये प्रय्वी कर फे बराद-र्प मे विष्णु 
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१०४६ भारतीय इतिदास की स्परेवा  [ खं० ५० २१. , " 


इस भकार नारयण च्पिक-साचवादनःयुग की रचना सिद्ध होती है । 
शान्तिपवं के अन्तरगत तीन पव है--राजधर्म-पवं, श्चापद्धमम-पवं भौर मेकतथर्म- 
प्व । नारयसीम तीसरे का श्ंशदहै। हम देख चुके दै कि राजधर्मं यिकः 
खातवादनवयुग का है; श्रव नारायणीय सी उसी युग फा निकला । रजधर्म शनापदध्म 
शौर मेक्तधमं तीनों का उपदेश भीष्म कै यद्‌ से युधिष्ठिर के दिलाया गया है । 
शस्शय्या पर पड़ हुए भीप्म के ह्‌ सें पने सव थमीष्ट उपदेश कदला देना 
शान्तिपवं के लेखक या लेखकों की च्छी सूफ यी । चौर इस योजना फी 
एकता से सूचित होता है कि समूचा शान्तिपवं एक ही समय, फी रचना है । 

नाएमणीय में पायुपतों का भी उल्लेख है। वै रवो काएक भेद 
ये । रिव की सूतिं की पूजा रौर एक शौव पन्थ की सत्ता दूसरी शताब्दी 
ई० पूरसेथी,सो भी कद चुके है । इन प्राचीन रौवों फे न्थ श्रामम 
फलते । ऋपिक राजा विम॒सिक्कों पर अपने को माहेश्वर शरर्थात्‌ शैव 
कहता, छोर नन्दी फे साय च्रिशूलधारी शिव की मूत्तिं छापता है१। ॥ किन्तु 
पतंजलि ने प्रतिमानं फे जो नाम गिनाये है, उन में लिंगका नीं है, प्नौरन 
विम के सिक्को पर दी लिंग का चिन्ह रहता है । लिंग-पूना का उल्लेख पहले. 
पहल महामाप्त श्रयुशासन-पवं में उपमन्यु-संवादर में है । महादेव को प्रसम्न 
करर कोई भी वर पाया जा सकता है, मौर यैस वर पाने वालों मँ उपमन्यु 
शाकल्य का नाम दिया है । उमा छीर मदादेव खण्डि फे जन्मदाता, नौर 
मादेव ने जव छष्टि की रचना चन्द्‌ फी तव उन का लिंग भूमि मँ स्यापित 
दो गया श्रौर उस कौ पजा होने लगीं । वैदिक युग से यी सुद्र-शिव वर्नो शरौर 
वनेचरं फे श्चधिष्ठाक्-देव थे | सर रामकृष्ण भण्डारकर का मतै, घ्रीर 
वद्‌ मत वहतं युक्तिसंगत प्रतीत होता है, कि पायी ने यह ्तिग-पूना किसी 
वनेचर जतिसेदीलीथी। 
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११९६] सातवाद्न सम्द्धि ्यौर संसृति १०४० 


, गसू फे समय तक श्राया मे शक्ति या देवौ फो पूजा नदीं थौ । 


` शराणी भवानी श्रादि दमियों के नाम उस समय मी थे, पर वे केवल गदर 
- मब ध्रादि देवों की सर्य थी; उसी प्रकार उमा भी 1 किन्तु महामारट भीष्म 


पर केम३ये च्यथ्याय जे दुगा कौ सुति दै। उसे सातवादनचुग का माना 


 जावृयागुपरयुग का, सो मी कना कठिन है 1 उस में देवी के छनेक नाम-- 


कुमारी, फाली, फापाली, मदाकाली, चरदी, कात्यायनी, कराला कौशिकी 


 श्रादिवयष। देबी.ूना फो सावथादनम्युग के वाद खा मानना ही उचित 


दोगा। 

यादनल्य्य-सछृति मे गणपति-ूजा रौर प्रद-पूजा का विधान है। षर 
उस समय तक गणपति एक चुरा दैवता या, जिस से पचा छुङाना ही उस 
पूना फा श्चमीष्ट ्टोता । 

खन्द या विशाख की श्रतिमा पतंजलि फे समय मे भी पूजी जाती 


, थी | उसे कंदी अम्नि का थोर फदीं शिव का पुत्र माना ट शिव श्चौर धनि 


की श्यनन्यता फ श्वाधार पर उस के जन्म की कदानी वनी दोगो | 
खन्द युद्ध फा देवता था, शौर यैषेय ध्रपने सिकों पर उसे श्रंकित करते 
ओे,सो षया जा चुका दै१ । फनिप्क ने भी श्पने सिं पर सन्दे महसनो 
भोमि चौर ध्िकमे (विशाख) क मूतियां भंकित फी है 
` स्र रामष्ण भरडारकर का मतत था कि पदली शताब्दी ई० पू तक र 
ष्ण फ ओापाल रूप मे चिव्रित न किया जाता था, चीर महामार के द्विखिनौ 
संस्करणों मे सभावं के धवः शरष्यायमे जो गोल शौर पूतनावथ फा 
उत्तेख दै, वद सम्ट पीये मिलाया हया दै । मिन्द शब्द गीवा शौर 
मदामाप्त प है, पर व इन्द्र फा वैदिक विशेषण था जिस का रथं था रीवे 
दढ साने वाला शौर वाद्‌ मे गाय का श्ये ष्वो छर के वराह-ल्प मे विष्णु 
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का वही नाम पदधा गोपाल की दानी नौर पूजा भरुडारकर ॐ मत में मूलतः 
छाम छी थी जो कि पच्छिम रालपूताना की एक वमेचर जाति थे । चिन्त 
जच पे श्चाभीर्‌ धि मे सम्मिलित हुए, चनौर उन्दने वासुदेव फी पूजा श्चमनाईै, 
तव उन्दों मे श्चपनै गेपाल देवता से बाछुदेव की अनन्यता स्वीकार कर ली, 
श्रौर उन की मोप-कृप्ए-विपयक मनोरञ्चक फदानिर्यां सब जगद्‌ कैल गई 1 
गोपीलीला फी कहानियां की व्याख्या फिरन्द्र आमीरों के शिथिल खी-पुरुप- 
सम्बन्धो रौर राजं से ही करनी चािए ! दूस्ररी शताव्दी ई० की अन्तिम 
चोथाई मे हम ने प्राभीरों कौ ऊवे राजकीय पदों पर देखा है१; श्रामीसे का 
उदय उस से रन्दाजन एक शताब्दी पहले श्रा होगा । गेपी-लीला की बात 
महामार मे नदीं है, नौर वह पीठे भक्ट हई, सो ठीक है । किन्तु शृष्ण कौ 
गोपाल रूप में कल्पना ही पदली शताब्दी ई० फी या बाद की दै सो मानने 
मे शमे कई कचिनादरयां दीखती है । 
इस युग की एक नौर उह्लेखयोग्य ार्मिक लहर थी जो कि उत्र चनौर 
पच्छिम भारत मेँ ईरान से श्चाई । भरतवं में सूयं की उपासना वैदिक युग 
से थी, चिन्तु।उस के लिए मन्दरो की स्थापना न की जाती थी । मूर्य-मन्दिरों 
की प्रधा भारत मेँ ईैरान के मग पुजारी लाये । मूलस्थानयुर धर्थात्‌ सुलतान का 
सू्मन्दिर सव से पुराना है । उस की कहानी भविप्यपुराणर् मेयों दी है फि 
कृष्ण श्रौर जाम्बवती फे पुत्र साम्बने चन्द्रमागा कै तट पर्‌ सूयैमन्दिर स्थापित 
किया, किन्तु केर स्थानीय बाह्मण उसे पुजारी वनने को न मिला। तवठसने 
शाकद्वीप से मग बुलाये ! उन मगों का पुराना वृत्तान्त यों था कि सुजिह नाम 
फा एक मदिरो व्राह्मण था; उस की वेदी निह्धमा पर सूर्ै-मगवान्‌ मोदित 
ह गये । उन फा पुत्र जरशबच्द्‌ या जररस्त इया, श्चौर उस फे वंशज ष्टी मग 


१. उपर § १८७-पू० ८८१ । 


२ खय १, ध. ४्यभ्र। 
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, हब लोग म्यम मेखला पदन है! अन्ग श्चयत्ता की प्पामोदूयन दै, जिते 
श्राजकल कै पारसी गुजराती मेँ स्ति कदते द । इन न्यम पहनने वाते 
मगं ब्रामण ने सातवादनःयुग मे ही भारव मे श्रा कर सूर्य-मम्द्रों कौ पदले 
पलं स्थापना की } ` पच्छिम मारत मे वैसे मन्दरो फे वरोप मिते हे । 
कनिष्क के सिक मे मिदर अर्यात्‌ मिदर की भू धाले भी है; वद्‌ निदि 
श्रानी मिह का रूपान्तर है । सम्भव है कमिष्क के ही समय मे मग लोग 
भाल मे ये षं । उन का धर्मं मारदीय घर्म फे वहुत श्रलुरूप दने से याँ 
शीभ्र श्यपना जिया गया । सूयं की मतिं हमरे देश में जो मिलती दै, उन 
के ुटनों तक ईरानी ढंग से जूता पहनाया रहता दै । शाकद्वीप मग ना्षणौं 
के वंशज मारे देश मेँ अरव भी वहु दै । तीसरी शताच्दी फे धन्त भे रोम 
के सम्राय्‌ दियोलोतिश्मान (२८५--२०५ १०) ने भी मिद्ूजा कै रोम का 
राजधम यना दिया, श्रौर वह्‌ पन्य रोम-साम्राच्य मे.मी सूत केला। रोमौ 
सेनाश्नं द्वारा न्िटेन तक मिधू या भिदिर्‌ की पूजा पर्ची । 


^. ` दूसरी शतान्दी ० मँ सीरिया से ऊुव ईसाई भी सलवार श्राये थै, 
शौर वव से भारत फे एक कोने मे साई पन्थ भी उपस्थित था। 


"वैदिक देवतां के नये रूपों शी यज्ञां के वजाय मन्दि भें पूजा 

। फरने वाले तथा अवतारो फो उपासना के इस नये पौराणिक धम की मूल 
भरणा क्या थी ` नौर दस ने जनता के जीवन पर क्या भमा दला? 
सातवादन-युग के धार्मिक जीवन के ्नसल प्रन यदी है । हमने देखा 
फ़ पौराणिक घम श्रश्वमेष-पुनरदर्ण की--वैिकि धम फो पुनरुनीनित 
फरने फी- चेष्ठा से प्रकट हुथा ¡ किन्तु वैदिक धमे वैदिक समान के साय 
था; न वह्‌ समाज वापिस श्रा सकता था, ौर न चद्‌ धमं पने पुराने खूप 
मे लौट सकता था । बौद्ध धर्मं ने जनवा के, विचासे में जो परिवर्तन कर 
ष्वा रसे मिटाया न जा सका था । चैदिक कमंकार्ड दाशंनिक विवाद 
शौर छरच्टर वप छा पुराना धमं जय केवल ॐच लोगों की चस्तु वन गया 

देर्‌ 
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था, तव वुद्ध ने जनसाधारण को एक नये घमं की व्योति" दिखाई थी;' सदा- ` 
चार श्रौर सम्यक्‌ जीवन दी वास्तविक धमं है, यद्‌ विचार उस: ण्योति मे. 

जागृव हा था । जनता की उस जागृति की च्पत्ता न , फी जा , सकती थी 
वैश्रिक धर्म के पुनरद्स्ण फी जो लदर उटी, वद्‌ इसी कारण चैौद्धं सुधार कौ 
सव शुख्य ्रदृचतियों यो श्रपनाये हुई थी ! बौद्ध धमं यदि. जनता फे किप 
थातो वैदिक धम फा यह्‌ नया रूप उस से बदःकर. जनता कौ वस्तु .था। . ` 
वोद्ध धम श्राचार-प्रधान था; परमेशर फे लिए उस में. जगदे न थी, शौर 
देवता तो उतत मे पूजे जाने ॐ बजाय खयं उस फे उपासक थे ! जनसाधा- 


रण ने बुद्ध की शिक्ाश्रों को मान क्षिया , पर देवताश्च के विना जनसाधारण ,., ` 


का गुजारा चलना कठिन था । धार्यौ के निचले दीं चौर श्नना्यै जातियों 
मे नेक प्रकार फी जड-पूजाये प्रचलित थी; बहुत से स्थानीय देवी- 
देवताश्यो की गदिर्यां जगद-व-जगद जसी हई थीं । कई स्थानों मे जनताके 
चे दर्जी मे भी श्रपने पुरो का सम्मान पूजा का रूप पांचुका था; 
शूरसेन देश फी वासुदेव-पूला उस प्रवृत्ति की सव से यख्य शौर परसिद्ध 
श्मभिव्यक्ति थी । वैदिक धमे के पुनरादरण की लहर ने इन मे से प्रत्येक जटं 
देवता योर महुष्यदेवता मेँ किसी न किसी वैदिक देव्ता का श्रात्मा पु 
दिया ! बनेचरों के भयंकर देवी-देवता काली ध्यौर शुट्रके रूप वन गये, 
वासुदेव विपएु का अव्रतार माना गया । इस प्रकार समूची प्थ्वी म, जितने 
देवता पूजे जते ये, वे शिव विण्षु सूं स्कन्द चादि की भिन्न भिन्न शकिियों 
के सूचफ रूप घन गये; जदा किसी पुराने पुरता क पूना दोती थी; उस के 
न्द्र भी भगवान्‌ का आवतार किया गया । वह एक भारी समन्वय फी 
लष्टर थी, जिस ने जदा कदं मी पृज्य भाव या दिव्य भावे करिसी स्पे 
पाया उस मे किसी न किसी वैदिक देवता का समेत रख दिया--मस्येक . पूज्य 
पदार्थे को किसी न किसी दव-शक्ि ए प्क वना डला, । -देवश्योदि फो - ` 
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मानो उस ने ऊंचे खगं से घौर वैदिक कवियों के कलपना-जगन्‌ से उतार 
फर-भारतव्ं के कोने कोने में पर्हैवा दिया, जिस से जनसाधारण की सव 
पूजाये स्ख दो उदी, शौर उन के जड देवता भी वैदिक देवतानं फे 
माव-मय'च्रारमाश्ों से श्रदुप्राणित दो उड ! यष्टी नया पौराणिक धर्म॑था, 
निस का सातवादन युग सें साधारण जनता को जगाने वाली एक मारी प्रणा 
फे रूप मे उद्य दुरा । वैदिक यज्ञो के खान में इस भे अवतार मन्दिर शौर 
मिय थी; पर चमो तकवे मन्द्र उनकी मूर्तियां श्नौर चन की पूना 
बहु सादी थीं । मूर्भियाँ दिव्य शक्तियो का केवल प्रतीक या रव थी, मिन 
दन्य शक्तियो फे श्रागादन से उन जड मूर्तियों मे जान पड़ जाती । यन्नो फे 
बडे श्राडम्बर में दवे हुए उत्तर वैदिक युग के धार्मिक जीने श्रौर भारम्मिक 
, सरल वैदिक धमं मे जितना अन्तर था, मध्यकालीन विशालः मन्दिर के 
सिंहासनं पर वैठने वाले खण रलो से श्रलं कृत देवताध्रो फी पेचीदा क्रिया- 
फलापमयी श्रौ तरतो उपवासो शीर जपो फे गोरखधन्दे मे लिपी हर 
` पौराणिक पूजा मेँ नौर सातवाहन युग के श्यारम्मिक सरल पौराणिक धम 
भे मी उतना ही न्तर था । उस युग तक यद्‌ धमं जनता के धामिक भावे 
फो उदीक्च करने वाला शौर उसे पूजा का एक सरल रूप सिखने घाला था । 
श्वीर जो परवत्तियां उस भें प्रकट हुई, उन्दी दृतिं ने बोद्ध माग मे 
प्रकट हो कर महायान को जन्म दिया 1 शुगद्युग में वैदिक धमं फे पुन 
सद्धारकों शौरे घौद्धो फे बीच चदे चैला संयपं रहा ट), पिद्यते समूचे 
सातवा्टन युग मे बे दोनो धर्मं साथ खाय फलते-छूलते रदे । 
अन्यनिर्देशं 
मच शरीर याए० से प्रायः धस समूचे प्रङरण ओं सदायता घी गद ६) 
दाधिक जीवन धिषयश् परिय्येव म छार जीत से, पथा धर्मविपयक परिष्व 
दै०शचे० से भी! चस्य परमयो का निर्दे घा संदेत यपास्यान धर दिवा मया! 


~~~ 


टिप्पणियां 


# २७, खारवेल-युग फे इतिहास फी समस्यायं 


छलं वरस पहले तक साखेल-युग फे इपिदास मे करई पेपी जटिन 
समस्याये उपलित थीं जिन के कारण उस की कालना की धुरी दी एक 
शताच्दी भागे-पो्े दोला करती थी । श्रव वह्‌ घुरी पने टोक़ खान पर यैठ 
चुकी है। तो भी पुराने विवादो से ष्डी हृद धूल श्मभी तक समानम है, 
नौर छु विदानो को पने पुराने मत घ्योडना दूभर लग रदा दै, दस लिप 
उन विषाद्‌.विपयों का निदेश मातर यष्ट किया जाता है। 


श्र, खारपेल श्रीर सातकणि का कालनिर्णय 


सच से पटली श्नौर सब से यरु ससस्या थी साखेल के काल कौ । 
उस फे भभिलेख से उस की सातकणिं से समकालीनता सिद्ध है । इस वात 
पर सव विद्वानों की सदमति रही कि वद्‌ पहला सातकणिं है। तो भी 
पष्टले सातकणिं के समय के विषय में भी निवाद्‌ था। पुर्ण के 
छानुसार आन्ध्र राजा्घो का कल ाज्यकाल लगमग ४५० वरस है, श्चान्धों 
का छन्त २४६० ३० के करीय ह्या, इस से उन फा श्नारम्भ लग० २१० ई० 
पृ मे आता है, शनौर पला सातकसिं स्योकि पले शनान्ध राजा का भदीजा 
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थाहस लिए उस्र का काल दूसरी शता्दी ई० पृ० की पहली चौधाई मे। 
„ `परन्तु इस मे विवाद कौ गजाश यों उपरियतं हो जावी कि वायुपुराण फे 
एफ सन्दर्भ मे भान्धों छा कुल राजञ्यकल तोन सौ षरसर क्तिखा है। षि 
सििथनेश्ष्सकीव्धास्यायों की किसाद्र वार सौ वर्स मगध-घाम्राज्य से 
आन्भों क खलन्् ने के समय से, शीर तीन सौ वरख मगध में श्रान्धों 
की प्रसुता होने के समय से 1 छन्तु सर रामहृप्ण गो० भण्डारकर ने सो 
त साना; उन का कना था कि पुरणं फे ३० च्रान्ध नामो मं से करई परस्पर 
समकालीन वंश फी विभिन्न शालां के विभिन्न प्रदेशों के राजा 
रूप में रदे । इस प्रकार उन फे मत मेँ न्य रज्य का उदय ५५ ० पू० के 
करीव इशचा, श्लौर पहले सातकणि तथा खासन का काल पदी शतान्की 
० पू० के मध्यम । लासेल से हारने वाला साक उनके मतमें वदी 
थाजिसकेचवि्षमि ने सची स्तृप का दुकिनी तोरण बनवाया ! सर 
रासङ्ृष्ण के पुपुच डा० देवदत्त रा० भण्डारकर की दयौर डा राययैौघुरो को 
उपर निर्दिष्ट छृतिों मे इसी मत का अवुसस्ण किरा गया है} श्रीयुत 
रमाप्रसाद चन्द्‌ भी इस के कटर पक्षपाती है 


हातीशम्फा-भभिलेख फे द्धाय करने कौ 


इस विवाद का करैसला 
द पकि मे मुर्िकाल शर्वो के यादृ 


चेष्टा कट्‌ मार की गै । उसको १६ व 
भगवानलला् इन्द्रनी परिटित ने रेखे शष्द्‌ परे ये जिन से यह्‌ र्यं 
निकल्लठा था किं वद लेख मौरयकाल के १६५ यै वरस का दै 1 भगवानलाल 
ते असो के करलिगःविजय से मौये-काल निना, पर दूसरे उसे चनदरगु्र फे 
, अ्भिषेकसे भिनते । एक रसे तक यद्ध मत प्रचलित रका ा० पीट ने 
भगवानलाल के पाठ को गलव सिद्धं किया | उन्दने कदा श६्वीं पि मे 
मों काल का कोई संवत्‌ नहीं ह, भयु मौय फाल भे उच्िन्न जैन शरणे 
की वात ह । दा० प्र्ीट ने एक जीर बात से मिन्द का समय निरिनद 
किया । लेख की छरी पक्ति में क्ति दैक अंद्-सन-ति-वस-सव-मोवण्िव नद (>) 


1 मारतीय इतिष्टस फी रूपरेखा { खं०५दि० 


खाखेल अपनी नगरी में लाया । क्लीट ने इस का अधं किया--नन्द्‌ राजा 
फे १०३ परस वाद्‌ । सन्‌ १९१ मे जायसवाल श्रौर राखालदास वैनर्जो ने 
फिरसे उस भिलेख को पदा! इन्दं ने मैेकाल ९६४ फिर पटा, नैद्‌-एज 
तिवत * का शर्य छया नन्द्‌ राजा फे ३०० वरस पीवे, शौर नन्द 
राजा से उन््ं ने पूवं नन्द््‌-नन्दिवर्धंन--माना । तीसरे, १२ वी पक्ति में उन्दों 
ते मागध राजा वहसिमित का नाम पडा, श्मौर बृहस्पतिमिन को पुष्यमिन का 
पयाय माना ! इन तीनां बातों से लेख का समय लग० १६१ ० पू० निरिवित 
ह्या । पि० स्मिथ ने श्यपनी श्रत दिष्टरो के चोय सस्क० मे ये वते मान 
लीं । पर पूर्वोक्त विद्टानों ने म्यं काल वाला पाठ स्वीकृत न किया, नद्‌ रन 
का श्रथं नव नन्द्‌ कर के उस के ३०० बरस वाद्‌ चरर्थात्‌ लग० ५० ई० पू० 
मे खाखेल का रक्सा, श्रौर ष्दस्पतिमित्र का अर्थं पुष्यभिन स्वौकार न 
किया । निवस सत का र्थं सन्दिग्ध सा था, दस किए लेख फो लिपि के घाधार 
परभीउसफा कालनिर्णय करते की चेष्टा की गद । उस छी लिपि 
नानाघार ्रभिलेसों फे सदश दहै किन्तु उन का फाल तो खय विवादृभरस्त 
था। बुदलर ने उन श्रभिलेसों कौ क्िपि फो दुसरी शताब्दी ३० पु० फे 
पृ्वाधे कामाना था। छन्तु चन्द्‌ फा फदनाहैकि बुद्लर का मत हाती- 
गुम्फा-अभिलेख के भगवानलाल वाले पुराने पार-मौयं काल श६५--के 
्राधार परथा,नकफि लिपि की स्तन्य समक्ता पर । चन्द्‌ फे मत में 

नानाघाट अमिलेसो दौ लिपि भागवत शुंग के वेसनगस-प्रभिलेख फे वाद्‌ 

की है" । दूसरी तरप्‌ ससालदास लिपि के ही श्चाधार पर उसे श्नौर प्ते 

का मानते उन का मत है कि वह्‌ २०० ० पृ०से पदलेका नदी है भौर 

१०० ई० पूच्केबाद्‌का नदीं। ४ 


१ मेमोथस्तं श्रा श्रार्कियेलौजिकल सवे श्राव इडिया ( भारतीय 
पुराच-पदताल ॐ भियन्ध ) स= १, प० १४१९ ॥ 


, २७] खाखेल-युग ॐ इविदास फी सम्या १०५५ 


"रयं फाल १६४ यले पाठ फो जायसवाल श्रौर यैनर्जो ने श्वौर 
ध्यान से पटने के याद्‌ ख्यं घछोड़ दिया ! मदनयन-ति-पस-ततनयेपवाधि का श्रं 
° स्टेन फोनी१ ने किया 'न्द्‌ राजा ने संवच्‌ १०३ में लुदवा$ फोनौ ने 
स्पतिभिव्र फा शयं पुप्यमित्र श्चोकार किया। नयन इत्यादि 
फा घे जायसवाल श्रय खयं भी यद फरते है फि “नन्द्‌ रजा फे संवत्‌ १०३ 
मे खरोद गईणदस प्रकार लेख मे फो पिथि न निकली । मन्तु जायसवाल 
शरीर राखालदास सम्‌ १९१७ से १९३० तकं इस श्रमिलेख फो पदृने में जुरे 
रदे भीर धीरे धीरे उन्दों ने एक एक सन्दिग्व च्रत्तर फा इद्धार फर लिया। 
चाखवीं पि मे इन्दं ने पदनरन दिवस का नाम पड़, श्चौर उसी ते भध 
उस श्रमिलेख फा फाल निर्वित होता है। फोनौ ने इस पाठ को तुरन्त 
स्वीकार फर लिया ! अव्र वह पाठ सवं्तम्मव हौ गयादै। तो भी चन्द 
महाशय फ तसल्ली धमी नष्टौ हई । ६० दि० फार १९२९ वलि पूवनिर्दिष्ट 
लेख मे ये फदते है फर यवनराजा दिमित शौन ह सो नदी कदा जा सक्ता, 
क्योकि षं यष्ट तो नकष लिखा ® प्ुयिदिम फा वेदा विमिव ¡ किन्तु यदि 
स्वारैल ने दिमित फे याप का नाम भी सुदवा दिया टो तत्र भी क्या सनदे 
फरने वाते य न क्ते फि चस के दादाफानाम तो उसने नहीं लिखा 
श्पने मत फो छोड़ना सचयुच बदुत कठिन दौवा है। 


शस समस्या कै साथ साथ एक दूसरी समस्या यद्‌ थी कि मग पर 
ध्याकमण॒ करने बाला यवन राजा कौन था--द्विमेत्र या मेनन्द्र १ स््रायोने 
दोनों फे विजयो का एक सायं उल्लेख किया है, इसत लिए उस से कुं निश्चय 
नही होता । भिन्त जुसिन नामक दूसरे यूनानी लेग्वक ने जिला है कि दिमेत्र 
जव भारच मे याजा था, तमी प्ुक्रनिद्‌ वाच्च मे, शौर भिगरदात पार्थव मे । 





„ 9, पेरश्रो० १ पु०श्रम्र। 
ध ॥ 3 
२, रश्वानदास मे दिमित षदा था, नायसवाल डिमित प्ते 1 


8 २५द्‌] खाखेलयुग के विदा की समस्यायें १०५५ 


दातीगुम्फानमिलेख वाला वक्सतिभित पुष्थमित्रष्टी है, यह वातत 
उ श्रमिलेख के विद्वान्‌ पाठोद्धारकों श्रीर सम्पादकं ने स्वयं पतने श्नन्तिम 
रेल मेँ दढतापूवैक नदी कदी । तो भी साधारण सूप से धरधर युगका 
घटनाक्रम यों सममा जाता है फि लग १८५ ६० पू० में पुष्यमिच् मे मौय 
राजाको मार कर्‌ मगव की गदी हथिया ली; १५५--१७० ईै० पूर के वीच 
फभी दिमेत् ठीक उस फी राजधानी पर चट्‌ श्राया; खारवैल ने तव दिमेत्र 
फो सगाया, ध्यौर वारदर्े वरस फिर मगव के राजा को-जे फ्रि पुष्यमित्र 
षी दोना चादिषट--श्रपने पैसों भिरवाया । शौर इस के ब्राबचूद 
पुष्यित ने दो वार च्धमेय क्रिया, यौर वह श्रशषमेष-पुनरादती मामा गया! 
श्रीयुत चन्द इसी कारश खारवेत्त शौर दिमेत्र को पुष्यमित्र का समकालीन 
नदीं मानना चाहते फि वैसा होने से पुप्यमिन्र कादौ वार श्रशमेध करना 
संगत नहीं दोग । 


-रूपरा मे समूचा पटनाकरम यों माना गया दै ।--दविमेत् ने ारतवपं 
पर जा चद़ाई फी वद्‌ प्नन्तिम सौर्यं राजा के समय । उख से पटले ष्वुधिदिम 
ने दैरात्त कपिशा दर उवती भौर सरक जीते--उन भारतीय प्रदेशों को जीतने 
भ उत्ते शायद बरसन्दो वरस लगे हो । मौर्य राजा के कान पर तत्र तकलुंन 
रेभी । उख फे बाद जव दिमेतरने मद्रदेश श्रौर सौवीर दश जीते सथा 
मभ्यमिका पर चदा की, घव भी वह फ्तन्य-वियुख रहा । रन्त मेँ दमि 
नेमधुराले ली, नौर सात फो येद कर ठेठ प्रादित पर धावा बेल 
दिया जव उल समय भी नपसक मौय से कुत करते न यना तव सेनापति 
पुष्यमित्र ने समूची सेना के सामने उसे काट डाला, च्रौर राजदीन र्य की 
राजधानी में श्रन्ति समय यवनं का युकरावला करिया 1 मगय करो अुरद देव 
, साखेल उधर वदृ, तव दिमित भाग गवा । युप्यमित्र ने ष्स के 
घाद्‌ मघ की राजशक्ति हथिया ली, तो मी उसने राजा-पद धारण नदिया 
उसे पनी शक्ति संगठित करने भँ समय लगा दोगा । इसी बीच खाखेलने 
१३३ 


१०५८ भारतीय इठिदात के स्त्व [ खं०५१० 


पनाम पर चदा कर यवनो सो वरद चनव व भारवेव्रपे छ कद गाद डं 
मग पनत दण लदा वर मगद देन्य छे यम चे ज्व ङेखाने डना 
४ 
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श्रतमेष 
मला हषा ¡ यदि पुप्यमिने मदानूसं दोना चमी सेकश्च च्छवी 
थी,तोभी श्रनेकं चिद्धान्‌ यही मानते शरदि 
सार, टै तद्‌ नदी, चोर उस कागद छि षट्‌ व्ठना टूल इमे 
जीपनफक्तिमें ट थी नि एिबद्‌ देनव नद्य य-द छम्नेवमे स्वै 
ष्टी २०-३० सर्र पषते रद षो 1 दूनये श्रपचवि ड 
पिध्रात फा समकालीन था, इस सि्‌ उच षी चद > {अ ई. पृथे 
ह । न्तु यद फौन क्वा है नि षद नो दोक्न्ड अन भौर कपे 


( ५ 
यन्खमनेयत रर च्यः 


तेतर चला गथा यदि १८८ वा १८५ ० एने नेम 
फीष्ौतो भी १५० इ० १० चच्ष््ि सः {1 
या सिन्य मे, थवा मराचीन लिन्दु ठया मे 
सकता द । 

म के ध्रतिरिफ एक स्पष्ट अनार मेते स्यर्नः हे म 
शुम्फा ्भिलेगय फे धिरान्‌ सन्पदः छ ने ददे दशर = 
राना वनने फा पाल निरिविव क्ष्य ङन्नङ्िमिः ६! श ४ 
ने जघ यारी फे युद्ध ॐ श्रन्व मे २०६ ३० इ० ने हिद शे श 
या यी तव वद्‌ नौजवान या--अन्बउन र= दस ऋ (4 
सषा सिसे पमि गये ष्ट न पर ख श्च देह्य ३०१ श्र ॐ 
पगता दै । प्रस किष २०९ ई० १० छ = च्च क्स्‌ कद । 
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भर्वात्‌ १९६--१९१ ६० पू० फे वोच फमी । एस रकार १८८ या १८५ ३० १० 
अ ञ्सकागगत्र पर वदा करना सवरथा संगत है; श्नौर १७० ई» पू्के 
फरो स्पष्टतः श्यसंगत है, क्योकि जे काम दिमेतरके पिनांने ही ययुस कर 
रकां था उसे दिमेतर ने राज्य पते दी श्रे बह्मया देगा! 


- पुप्यमिव्रमे कौन सी सिन्धु के दङिरोधधि यवनों को हराया, यह 
अश्न बाकी है । यदि डा० मक्ूमदार बाले श्रयं दाहिने किनारे-पर यह्‌ 
थाप्ति फीजायकिं संस्कृत साहित्य मे नदौ का द््िना-वाया किनारा 
फे की शैली नहींहै, तो भी छद नदीं पिगङ़ता। कोफि थटक का 
दक्षिन क्रिनारा, यद्‌ श्रथ भी क्रिया जा सकता है । चरक के प्रसिद्ध षाट के ८ 


मील नीचे राज भी सिन्य १० मीलन तफ पूरवनच्छिम वहता है, बहा स 


के किनारे उततरद्क्िन दै ही । पुराने धार ्ोटिनद श्नौर अफ फे वीच 
भो वैस लिति दै। 


# २८, युडशि = ऋषिक 


` युद के भूल श्रां नाम फा पता मदामास्त समापवं म प्रजन के 
उत्तरदिग्विजय मै मिला है। उस की तरफ मेरा ध्यान यह देखने फ जिए गया 
कि कम्बोज फी जो शिनाच्त मेनि की है, वद्‌ उस प्रसंग में भी ठीक ऽतरती 
दै फि नदी] बह तो ठीक निकली ही, साथ दी उस भरसंग का चष्ययन 
करम फे चादृ कर श्रौर नामों की छाप भी मेरे मन पर रह्‌ गर श्नौर पिचार 
करगे पर मुके यद चमा कि उन्दी मे एक नाम युदक है । सर्जन फे रासते 
मे वत्सवसंफेतों का नाम, छरीर उनका नाम रघु के उ्तर-दिग्विनयमे मी 
है! श्रनि छा मार्गं टटोलने मे सुमे शस कारण घविया हई किर्मैरषुका 
समुचा मागं पहले रटोल चुका या । इसी कारण य्दा मी पहले रघु णा म्म 


श्रंफित किया जाता ह । । 


१०५८ भारतीय इतिदा की स्परेखा [ खं०५दि० 


पंज्ञाय पर चदा कर्‌ यवनो को बय से खेडा, जीर भारतवपे का वद त्राता जव 
मगध दते हए लोटा तब मगध के नये उठे राजा को उस फ सामने सुकन पदा, 
प्मीर उस शुकने मे उस की कख देटी मी न हुई 1 घोरे धीरे पुष्यमित्रने भी श्चपरनी 
शक्ति सगरित कर ली; सासेल कौ मृल्यु के बाद ब्रह उत्तर भारत र सम्राट्‌ 
बन गया, धरौर उस ने यवनों को श्रटक पर हरा कर श्श्वमेध किया । 

इस स्थापना पर दो श्रापत्तियां की जायगी सो सुरे माल्र है । पती 
बात यह कदी जायगी फि पतद्धलि के उदाहरण श्ररुएद्यवन. सितम्‌ नौर्‌ इह 
पुष्यमित्र याजयामः यह सूचित करते है फर जव श्श्वमेध हों रहा था तभी यवन 
हमला हृश्रा। यदि पुष्यमित्र मामू होता तभी फेसी वात हो सकती 
थी; तो मी नेक विद्धान्‌ यही मानते त्राति है। किन्तु दरत्‌ मे लड्‌ 
लकार, है लट्‌ नही श्रौर उस का यद्‌ श्ये करि वह घटना कहते वालिके 
जीवन-कालमे हई धी जिते फि वह्‌ देख सकता था;-वद चश्वमेध से भले 
ही २०-३० बरस पदले हई हो । सरी श्नापत्ति यह की जायगी कि दिभेत्र 
मिभ्रुदात का समकाल्लीन था, इस लिए उस की चदृाद लग० १७० ई० पूतम 
हर 1 किन्तु यद्‌ फौन कहता है किं बह शध फी तरद श्राया श्मौर विगोले 
की तरद्‌ चल्ला गया ? यदि ६८८ या १८५ ई० पमे उस ने मगध पर वदृ 
कीद्दोतोमी १७० ई० पू तक हिन्द में--धर्थात्‌ च्रकगानिस्तान पंजाप 
या सिन्ध मे, अथवा प्राचीन सिन्धु देश मे-उस का राज्य र्ाष्ौ 
सकता है । 

इस के श्रतिरिफ पक स्पष्ट प्रमाण मेरी खापना के पक्त में टै। हातीः 
शम्फा-धमिलेख के विद्वान्‌ सम्पाको ने बडे फौश्ल से दिमेव फे 
राजा वनने का काल निश्चित करने का जत्तन किया द । चन्तियौर मदान्‌ 
मे जव वाद्त्री के युद्ध के न्त में २०६ ई० धू मे दिमेत्र को श्रपनी वैदी 
व्याह दी तत्र वद्‌ नौजवान या--अन्दाजून २० वरस का ्टोगा। दिमेव फे 
जे सिके पाये गये ह उन पर उस फा चेदय ३०-३५ वरस कै श्मादमी का 
क्तगवा है । शस लिए २०६ ६० पृ० के १०-१५ वरस वाद्‌ बह राजा यना, 
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अयात्‌ १९६--१९१ ई० प° ॐ कीच फभी । इस प्रकार १८८ या १८५ ई० पूण 

उसका मगघ पर्‌ चदं करना सरैया संगत दै; श्रौर १७० ई० पूरके 

। करोव सष्टतः श्यसंगत है, क्योकि जे काम दिमेतर के पिताने ष्टी छयरू कर 
स्स्साथास्से दिमत्रने रज्य पाते दी रमि वदाय दोगा । 


. पप्यमिन्र ने कौन सी सिन्धु के दिषरोयकषि यवनो को हराया, चद्‌ 
भरष्न बराक है । यदि डा० मजूमदार वाले र्थिने करिनारे--पर यद्‌ 
, शापरततिफीजायकि संत सा्ित्य मे नदी फा दाहिनिबाया किनारा 

फटने की शैली गदीदै, तो भी कुद नदीं त्रिगद़्ता। क्योकि प्रटक का 
द्क्खिन करिनारा, यद्‌ अर्थं भी करिया जा सकता ह । ्रटक के प्रसिद्ध घाट कै ८ 
मील नीचे श्राज भी सिन्ध १० भील तक पूरव-पच्दिम बद्वा है, षहँ उस 
, के किनारे उत्तरम्दक्िन है टी । पुराने घाट श्रोदिन्द्‌ श्रौर श्रटक के यौच 
भी वैसी लिति दै। 
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सुरि ऊ मल्ल शराय नाम का परता मदयमारत सभाषवं में धनन के 
उत्तर.दिग्बिजय मे मिला हई । उस फी तरफ़ मेरा ध्यान यह देखने फे जिए गया 
कि कम्धोज की जो शिनाख्त मैने की दै, वह उस प्रसंग में भी ठीक उतरती 
है कि नदीं। वद तो ठीक निकली दी, सादी उस प्रसंग करा अव्ययन 
करने फ वाद्‌ कई नौर नार्मो की चाप भी मेरे मन पर रदे । घौर विचार 
करने पर मुके यह सुमा फि उन्दी मेँ एक नाम युस फा है । अजुन के रासते 
म उत्सवसंके का नाम दै, श्नौर उन का नाम रघु कँ चत्तरदिगिजयमे मी 
ह। श्रक्न फा मा रटोलने मे शमे इस कारण दविधा हदे किर्मैरु का 
समचा मार्ग पदले दटोल चुका या । इसी फारण य्दा मी पले रघु फा माग 


कित करिया जाता दै । 


१०६० भारतोय इतिष्टख की रूपरेखा = [ सखं०५ टि० 
श्र, रघु फे उत्तर-दिग्विजय फे देश--किरात उत्सवेसंकेत किम्नर 


श्घु फा दिग्विजय रघु फे चौथे सम॑ मे रकित है । उस के पूरयी 
द्करिछनी घौर पचमो मागे क देशो चनौर खानों मे से प्रसेक की पचान 
पले विद्वान कर चुके दँ । उत्तर-दिग्रिजय का रास्ता कम्बीज की प्नान 
होने तक धुंधला था) कम्वोज की पचान दने से उस के पद्ेस कौ गंगा 
की दिति भी प्रकट शे गई । उन दोनो कौ विवेचना उपर { ® १७) हो चुकी 
है। वदाँ दमनेदेवाहैफि वह गंगा कारथोरम जोत कै श्रासपास दोनी 
पवादिए १। मंगाकी हवा खाने के याद्‌ रघु कौ सेना कित के देश में परव 
(७६ )२ । याँ किरात जाति का उल्लेख दिमालय में है, न्द हमारे षाङ्मय 
सैं अन्य खानों पर भारत फे पूरवी द्योर के म्लेच्छों को किरात का है । 
सुप्रसिद्ध क्िरतनय कय से स्ते सिरत प्ट हिमपलय च श्ल्पिसी वताया 
ह| किरात जाति का घर दोनों जगह था--मासत के उत्तर भी श्चौर पूरव 
भी। स्पष्ट दी बह शव्द ्याधुनिक सिन्वतवर्भा के श्र्थं मे वत्ता जाता था। 
कारकोरम जोत के पड़ोस फे ये किरत लदाख या मरयुल ८ = मक्खन का 
देश ) के तिव्वती दी थे। मरयुल के अततिरिक दूसरा तिव्बती इलाका वहाँ 
खव वोललौर का है, किन्तु बह फी मूल जनता दरद्‌ दै; पिञ्वती, बहा शावौ ` 
शताब्दी ६० मे--कश्मीर फे राजा ललितादित्य, के ठीक पले--अये है ४ । 
सी लिए कालिदास फा किराव से चभिप्राय लदाखसेदीहै। 


[1 


ऊपर प° ४७६७६ 1 
कोटो मे रघुवंश सगं ४ की रनोक-संल्या । “. 
उपर § २२-०८-८३ 1 , , 


ठ १ ५ न 


५ 


उपर §§ ध्य १० (रयव)। 


`, भ्र्श्र] युदशि = पिक १०६१ 


` किरातो का देश लवने केवाद्‌ रघु की भवतीय गणो से पोर लदा 
हई" निस मे “उद्छवशदवेतौ को विरवोत्सव कर के उपने छिव से श्रपने 
विजय-गीत गाये" ; उस फे वाद्‌ वह्‌ कैलाश प॑त गवे धिना िमाक्तय से 
उतर श्राया ( ७०--८० > | श्न्तिम वात्त से सूचित होता है करि किन्नरों का 
देश दमाय कौ ग्म-श्द्ला मे शौर कैलाश फे पच्छिम था ! वद लदाख फे 
परली तरफ़ भो नदीं दो सक्ता । मह्ामाप्त मे अर्जुन मे उत्तर-दिग्विजय रगे 
मी शिस्ुरुपों रथात्‌ किन्नरों के देश फे वाद्‌ गुद्यकों का दारक देश श्राता 
दै, रौर फिर मानस सर । इस प्रकार किन्नरों की स्थिति शयाघुनिक कनौर' 
से ठीक मितत है। 


उक्त नि्दृश के श्रनुसार किन्नर किरातं से भिन्न पे । भारतीय 

` वाड्मय में उते का नाम यन्तो श्चौर गन्धर्वीं फे साय शाना है । कनौरी श्रव 
एक रिरातं ( भिच्वतवर्मा ) बोली है; किन्तु किरात वंश में वह उस सर 

नासाखपातिक वग की है जिस में स्पष्ट श्र-फिरात लक्तण द; रौर उन लक्षणों 

मे बह वं ठक श्रामेव मापा का थनुसरण करता है९ । उसे यगं के 

पूरवो उपव मे एक वोलो याखा नाम की श्वर भी है । अर्यात्‌ फएनौरी 

मौर याला श्चवभीएकष्टी वर्गं की योलिणं द, पीर एक एमे वं फी 

जिस में स्पष्ट श्वागेव तलुट है । शकाच्दियो फिरात भाषाश्च मे धिरे रटने 

“फ वाच्‌ भी उन वोकतियां में धाग्नेय लक्ण वने रषे मे यद्‌ परिगम 
निकलता दै किव मूलतः श्राग्नेय धीं, चौर पीये क्रिराच ठचि में टल गई 

| यद्‌ प्रकिया हिमालय की कई भापा्ों मे हमारे दैपते चल रणी टह। 

सन्‌ ८४७ गे जनक्ि हौग्खन सामक ध्मेनु ने नेपाल मेरह कर य्टाकी 

मापयां फा छभ्ययन छिया, पूरवी मेपाल को सुनवार धाली भ्राग्नेय माप्रा 
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षी तरद स्वनामारयातिक थी, थव वह्‌ श्रसर्व॑नापमाख्यातिक दरौ गई है १ 
इतस्त सै यह्‌ परिणाम निकाला गया दै कि क्रिरात षश कौ दिमाल्तयी भाषां 
मेंसेजो श्रव घ्रमर्वनामाख्याविक २, चे भी पले सर्वनामास्यातिक थीं । 


पुराण-मद्राभारत मे यक्त-िन्नर दिमालय फे निवासी वताये जते 
ह, किन्तु हग नेदेखा है कि पालि वाद्मय उन्दं हिमालय फे साथ साय 
सिंहल मे श्रौर पूर्वा सागर के दीम मे मी रखता हैः ¡ पार्जीटर का कष्टा 
कि दिमालव श्नौर पूर्वी भारत का सम्बन्ध पुगणों मँ भी परिचित ६, । 
फलतः कमरे पूवो कौ दष्ट मे सिंहल श्रौर पूव द्वीषं के निवासी तथा 
हिमालय फे कुष्ठ हिस्सों के निषासो एफ हयो जाति के य; यक्‌ शब्दे शायद्‌ 
ये उस समूचो जाति या उम के नेक वंशो के लिए एक व्यापक नामके 
सूप मे वत्तेते ये 1 इसी प्रसार शवर शब्द्‌ ैमे ही व्यापरु रथम भार तथा 
छवसंभूमि कौ कई जातियों ॐ लिए वर्त जाता था, सो म देख चुके ै९। 
सार यद कि हिमालय फी शुद्धं जातियों के साय श्याग्नेय देशों शौर द्वीणें 
फी जातियों फी सगोत्रता प्राचीन भारतवासियों को मालूम थौ | प्राचीन 
फाल मे वह्‌ सगोत्रता रदौ भी आज से अधिक होगी | नौर उस समोचता 
को पदयानने वालो के लिए किसर श्चौर किणत फा मेद्‌ पष्टचानना सहज 


द्ीथा। 


१ ० भा०प० ९, १,पृ० ६६॥ 
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.; असवा में जिन येरियों शी वाणियाँ है, उनमें से एक का नमि 
सामा है । यस-घ्रपदान १ के श्रनुसार वह पहले क जन्म मे किन्नरी थी। 
बह उस सम्बन्ध मे जो गाथाये दी है, उन से जन्तो का देश कनौर होना 
सर्वथा शरसन्दि् हो जाता है । पदो हो गाथा योँदहै- 


घन्द्भागानदीतीरे घरि कफिचररी तदा । 


भ्रथश्दूसं देवदेवं चद्कमन्तं नरासभम्‌ ॥२ 


चन्द्रभागा का स्नोत कनौर के ठीक पच्छिम क्रिनरे है । 


उरसवसकेतो का उतलेख फालिदास ने फिरसे के साय कियाद, तथा 
कियतो शौर रनर के बीच । इस से मै यद परिणाम निराला हकिवे 
लदाल श्रौर फनौर्‌ के वीच की कनौर-दामां उपव्गर की दोटो घटी बोलियां 
~ फनाशी, चम्वा-लाहुली, मनचाटी, चुनान, रंगलोई ~ बोलने वालों र पूज 
थे। पीटर न सु ी एक दीका से ठ शब्द की जो व्याख्या चूत फी 
दै५, उस से प्रकट होता है फि उकछवरसत एक संज्ञा नदी पर्ुत समाजशाक्तीय 
परिभाषा है, जो उन्‌ जातियों के लिप प्रयु होती जिन गें विवादु-बन्यन स्थापि 
न होते शरीर खुली अमिश्णा या नलस्य ^ जारो रहता--संकेत कर सै कई 
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--येरीगाधा पर धम्मपाल क्तो सष्यस्या ) प० ४.२६ 


) पर उदव । 


„` २. प्ररमत्यदीपनी ८ 
{पाचि ेकस्ट सोसादटी का शोमन संस्करण 
, ३, ऊपर § २२--४० ७६। 
४ भाः ए अचुवाद्‌, षू ३१६ 


दल अन्द्‌ के छिद्‌ दे कपर क अ 


च. 


१०६४ भास्तीय इतिदास की रूपरेखा [ स०५दि० 


स्नी वा पुरुप रुत्सव के लिए धा सकता ! विवाह बन्धन कौ शिथिलता उन 
जातियों मे खाज त्र है; चनौर उस से उक्त पचान फा समर्थन होता है । 


इ, अजुन के उचरदिगिनय के देक-- 
इलिन्द्‌ से भराग्योतिप 


श्न की उत्तरुदिग्विजय~याना दिसविगपव के पदले तीन--तमापर 
के २७-२९ वें ध्यायो में है । २७वें अध्याय में कुिन्द से प्र््योतिष तक्र उस 
की पिजञययाना का वणन है । कुम्भको णम्‌-सस्फरण में कुलिङ्ग पाठ है, किन्तु 
गणपत कृष्णाजी गुजर फे वभ्वई बाले सस्कस्ण मे उस की जगह कुसेन्द 
है । छुनिन्द गण का दश पार्डगों फे राज्य इन्द्रम ये ठीक उत्तर या१, इस 
लिए श्चन का बद्दी से अपनी याना दुर करना संगत था । श्रा्जयोतिम 
श्ासाम ध्मौर उस कै उत्तर के हिमालयश्रदेश का प्रसिद्ध नास है । इस प्रकार 
इस पदली याया की दिश निश्चित दै, श्रौर इस ओं फे सव देश करयरल रौर 
भूटान वे ब्रीच दते चाषे । उन के वीच >ेवल तीन देशों का उत्से है-पदला 
साल्वपुर जिस का राजा साल्यराज दयुमत्सेन था, दूसरा कट निस पर सुनाम 
रात्य करता था, चनौर तीसरा ाकलदधैप जिख मे सात दवीप ( =दोश्राम ) 
शामिल ये जर यनेक राजा राज्य करते ये! शाकल-दीप शस प्रकार एक 
लम्बा देश था | फट्देश क्या ध्राधुनिक ग््देश उफ गढवा है † यदि यैसा 
हो तो शफलद्रोष मे कुमा श्नौर नेपाल सम्मिलित थे, चौर साल ~ जौनसार । 
प्राचीन छुनिन्द की पूरवी सीमा ठोस नदी थी, श्रौरवही से जौनसार 
छर दत्ता ह° । यदि साख जौनखार दो तो उख का नाम कुन्द फे ठीक वाद 
श्याना सर्वया सगत है 1 


१, उपर § १4 श्म--पृ० ७६५७-३८। 
२५ उपर $8 ‰ द (३), १र८--पु० २०४ ७३७-३२८। 
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उ, न्तर्मिरि वरिर्भिरि उपगिरि 


„ भजन फी दूसरी याना, जिस का २८ यें ध्याय मे वर्णन दै, इिन्द 
ध सत्तरपच्छिम फी है, क्योंकि उस में करमीर काम्भोज शादि नाम दै । शर 
+ हीकदादैकि चसन श्नन्तमिरि, बहिर्गिरि श्नौर उपरि के जीता (शलोक ३1 
मेरे विचार में ये जातिवाची शब्द है जो दमा श्राघुनिक परिभापारमो-- 
हिमालय को गर्मृद्रला, मभ्य श््ुला श्रौर बाह्म शृद्धला--के ठीक 
समानार्थक ह । ्राघुनिक भूवा े भौ जो हिमालय कौ तोन चछंलला्ो 
को पहचान है, सो भारतीय पदाद्ियों के परम्परागत ज्ञान का श्रुसस्ण 
करे हृष ही । देपालो लोग मधेस ( मध्यदेश ) के तीन विभाग कसते दै-- 
मेस, भोति मधे, पदी मस । मयत दान है ; नीत गचेत चूडया चौकी 
से महाभारत ग्ंलला चक दै । चृद्धिया चोको नेप्रल कौ वाद्य ला क। 
पदाद्‌ है, छोर यथो कौ मभ्य शवला का नाम महाभार है1 पादी मेष 
महामार ॐ उत्तर सनातन दिम के पदां तक्र है । हमारे पायां फो 
प्पे साधारण जीवन में भी इन शद्धला्यो के ज्ञान से वस्ता पडता है। 
चन्द यद मली प्रकार मालूम ई क्रि यदि नेपाल से कुमा या काँगङ् जाना 
"क्तो तीन रासतां से जा सकते दैक तो नेपाल से सीपे इमर्$रकगड़ा 
कौ तरफ सद्‌ किया जाय शौर पादी मधेस के रासते महाभारत ट खल्या 
कै उत्तर उत्तर चला लाय ; दूसरे, उस खला के दकिन उर कर भीतरी 
मधेस मे पचिम अँ केय चाय; शरीर तीसरे, चूडया चौकी के दक्सिन 
तर कर मधेस क रासते जाया जाय । दूसरे रास्ते से जाने पर बीच मेक 
पद्ाड भले टी चदृने उवसने ्टोगे, पर उन मसे कोद भी मदामारत पदाड्‌ के 
जोड़ ऋ न दोगा, किन्तु छमाडं' की उपत्यका मे प्ैचने पर फिर उस पदाड्‌ 
हयेमा, दसी प्रकार चह्या चौकी के दृक्खिन 
उख फे वथा महामार ॐ नमूने के दो 
स्पे हैःश्रौर 


` फे नमूने फ एक पदा पर चदन 

मैदान सेदान जनि से छन्त में किर 

पड़ चदृने होगे, यद ज्ञान दमारे पाष्या को- खवर स्पष्ट 
१२ 


१०६६ भारतीय इतिद्यास की रूपरेखा [ खं०५ि० 


यदी हिमालय की तीन पलार फा वास्तविक ज्ञान है] चरन्ति, महि 
रि, उपपिरि शब्दो से भी वदी ज्ञान सूचित दता 1 छन का उल्लेख भूमिका 
ख्पसेहै; श्वे विवरण द। 


ऋ, (उलुक' से लोहित तक 


चह विवर्ण यों दै कि पहले उस ने एक भारी युद्ध फे वाद्‌ उलूकन्यासौ 
बरत को जीता ( शोक ५--९ 9। फिर सेनाविदु फे राञ्य को ्रासानीसे 
श्रधीन कर ( शोक १० ), तथा मेदपुर चौर सुदामा सुसकुल को ते कर वह 
स्र स्दूक देश के परहा (शोक ११), जां चावनी डाल कर उख ने मपे 
श्याद्मियों को प्व मण को जीतने भजा ( श्मोफ। १२ ) । फिर सेनाविटु की 
राजधानी देवप्रस्थ को लौट कर वहं छावनी डाली ८ रोक १३ ),- षट है 
कि देवप्रस्थ करी वस्ती उत्तर चीर दक्सिन डूक के वीच कफ थी । वदँ से 
अञ्न ने राजा पौरव के किले पर चगाई की ८ श्लोक १४), श्नौर वीर पहा- 
ञ्य कोहरा कर उसे जीता ८ श्छोक १५) । तव सात दस्यु उत्सव-संकेव गणो 
को काव किया ( श्टोक १६), श्र कमर तथा लोहित फे दस मटलों फे 
विजय कै लिए प्रस्थान किया ( शोक १७) 


उक्त नामो मे से उतसवनसकेत हमारे पूवपरिचित दै, वे लाहुल परदेश भौर 
उस के पड़ोस का सूचित फरते दै । उत्सव-सकेत मौर उलूक फे वीच केवल 
पौरव का गढ़ था, इस लिए उलूक देश इत्सव-संकैत के पास ही कहीं था। 
सन्‌ १९३० के छन्त मे इस विषय की विवेचना करते हुए* मैने यद लिखा 
था कि उत्क पपार दै सूकूत का, जिस का श्यर्थं है छुल्लु। सन्‌ १५३१ के 
छन्त मे सुना मया कि नेपाल मे महामार की एक ताङ्पत्नों पर किसी पुरानी 
भरति पाई गई ६1 १९३ के माचं मे मेस नेपाल जाना हा । वद प्रति नेषाल 


१. पटना रियर श्न्रेस न भेजे देख वया भारतभूमि ष ३१२ भ । 


४२८ | युदशि = पिक १०६७ 


केश्री ६ मान्यवर राजगुरु देमराज पंडित ज्यू फो मिली थी, श्योर पूनाकी 
भंडारफर-संस्या के सोप से पहले उस फे सव पाठभेद छन्दो ने पने पास 
दं कर लिये थे । ये सय उन्होने शमे देखते देने की कृपा की । उस पुरानी 
भ्रति गे उदू के घजाय सव जगद शलूत पाठ ही निकला ! 


„ दामा पवत का नाम वाल्मीकि-तमायण मे भी, अयोध्या से फेकय 

देश जाने वले संदेशदरो की यात्रा फे प्रसंग मे, श्राया है । उस से प्रतीत 

होता दै कि वह व्यास नदी के नजदीक कटी था । हमारे हिसाव से भी उसे 

पदीं ष्योना चादिए । सुरुलम्‌ का श्चसल रूप कदी सुकम्‌ तो नदीं है १ सकट 
„ माने पाद की जोत या घाटार । 


कडमीर शौर लषित कै रास्ते म मरं दां छर केफनद ने स्वयं श्न 
की श्रधीनता मान ली (रो १८), पर यमिसारी श्नौर उपमा सुकावले फे विना 
भरघीन न हुए ( १९ >, शौर िद्पुर तो भारी युद्ध फे वाद्‌ दाथ श्राया (२०) 1 
निगत्तं (कांगड़ा 9२ दातं ( =ड्गर )* श्नौर भअमिसारी ( = घिभाल )९ 
सुपरिचित नाम ट । उपग स्पष्ट ही रस्णा (दारा )९ का पपा है; उरा 





१. ययुर्मभ्येन वारकान्‌ ( वादीकान्‌ १ ) सुदामानं च पवेवम्‌ । 


विष्णोः पदं भरेघमाणा दिपाणां चापि शरमत्रीम्‌ ॥ 
--२. ६८. १८॥ 


विच्छद षह पदाद्‌ था जिल पर महरौली वाली राजा चंद्र फी लोहे फौ वार 


पहले गाद गहैयी। 

रा० त ७. ६१६॥। 

द° उपर § ६४--४० १६६॥ 

उपर § & इ (१)-- १० १८। 
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्रभिसार के टीक साथ लगा ही है । सिंहपुर च्वान च्वाड फै समय भी नमफ- 
पद्या फै प्रदेश की राजधानी थी + । कोकनद्‌ फी पद्द्वान नदी रो सकी] 


लेत मेरे विचार में रोह या श््गानिस्तान है, क्योकि श्रागि वाह्दीफ 
छर्थात्‌ वलस का चले है ( ो० २२), श्नौर वलख फा रस्ता रोह मे से 
ष्ठी हो सकता था] संवत्‌ १४४५ वि० फे कासियावाड फे एक जभिलेपमे 
रोल राजपूतों फी फी गाई गई है, लिसे मैने श्चन्यत्रः उदुधृत किया है} 
युम पुगण मे लिता के योवा दारा प्रथ्वी कौ लाल करे फा वर्णन है; 
उस के चिद्धान सम्पादक श्नौर अलुवादक ने उस प्र जिस्य है फि लोहिताद 
फा रथान मिर्चित नहीं किया जा सकता ! वद्‌ सेषरिदाद्रि तया हमारा यद 
लोहित एक ष्टी है, योर दोनों का श्रथ है श्रफ्गानिस्तान । 


छ, सुम्द श्रौर चोल 


श्रो सुग शरीर चेले के व्रिजय फा सिक रै (श्लोक २९), श्रौर फिर 
बाहीक या वलस फे । पटना %्नोरियटल कान्फरेख में भेजे श्चपने लेख में पषटले 
मने लिखा था कि सुम्द श्नौर चोल फा इस प्रसंग में इल्लेम एक स्पष्ट गलती 
ह क्योकि सुम्द्‌ चगाल फे मेदिनीपुर श्रौर उस फे पडोसी सिला फा प्रसिद्ध 
प्राचीने नाम हैः* श्नौर चौल सुदूर दक्खिन के द्रविड देश के पूर्वी भाग का] 
चिन्तु चाद्‌ में सुमे यष सूश कि गलती भद्दमास्त में न थी, मेरे श्यपते अल्प 
ज्ञान भें थी, श्यौर मैने रस लेख का एफ परिशिष्ट भेज कर उस गलती को ठीक 
किया । बलस के पच्छिम-दक्रिखिन रेतीली पादयो का परदेश श्व भी चौलं 


य्यान च्वाड १) ६० २४८-४६ | 

ना० प्र० पठ ३) ९०३९३ 

पंक्ति ४७-४८, ज० वि० श्रो० रि” सेा० ९० ४०३२-४, ४१८। 
उपर § ४¶--ए० १४०} 
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कदलाता दै वाहीक के घाद्‌ तौ शर्जुन फा रस्ता निश्वय से उत्तरपुरव था 
द, वाहीक से पदले ष्ठी उस कां उत्तरपूरय रुख कर हना सर्वथा संगत है। 
इस भकार चो श्नाधुनिक चोल है । चाकी रदा युम्ह, से ठेठ श्यकगानिस्तान 

` भे चोल फै राते पर होना चादि ! वह्‌ चातो दामियाँ दून हो, शौर या 
सरीकरुछाश्रोशां के बीच का पर्वा-अदेश । टम देव चुके है कि पलो शताब्दी 
३० पू० मे पिको के पाच सरदारों फ राज्य इन्दर मरणो मे य, भौर उन फ 
जो नाम चीनी पेतिद्यासिकों ने लिव हैः१ उनमें से को एक सुमह फा चीनी 
रूप टो सो बहुत संभव र । संस्छृव शरीर चीनी तुलनासक भापाविन्रान फे 
कोद पंडित स विपय पर भ्रकाश डाल सकेगे । 


ए, परम कांभोज श्रौर ऋषिक 


‰ ` बलख से पूर फिर कर शरन फे दरो श्रौर कमानो क श्चथीन करने 
करा इत्लेख दै (श्लोक २३) । धागे स्पष्ट श्रौ मे लिखा है कि उस मे उत्तर्‌- 
पूरय के जंगलो मे रने बाले द्यु को जीता (श्लोक २५), जिन मे लोह 
परम फम्मान धनौर शष्के नाम दिए ह| ऋषिको के देश में बटुवही 
भयानक लड़ाई हुई श्र वदाँ से रुन नोते के पैट जैसे ये लाया (२ । 

लद कौन ये म नीं कह सकता, पर कांभोज हमारे परिचित है । इसे 
लिए याँ हम रास्ता नदीं भूल सकते । परम काम्मेन बहुत संभवतः अर्णा 
नदीर के सरोव पर रहने वाले यग॒नोवीर नाम की गृल्वा वोली बौलने चाले 
तालिकों फे पूवज भे ! पामरो में जो प्रट्चा बोली कायुख्य सतत्र है सके 
उत्तर-पच्लिमी, तथा वदद्शां के उत्तरर्वी, छोर से च्रामू नदी के उत्तरी मोढ्‌ 





3. - उर .§ १७०--ए० ८१२-१३ । . 
२. दे० उपर ई ०७ उ--ए० ३०1 
३, सार भा०.प०) चिर १०९० ४६६१. ` 
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कै उत्तरी किनारे से गल्वा-भापौ ताजिक्नँ की वह वस्ती जरपशां नदी षी दून 
के साथ साथ चकली उत्तर-पच््छिम वदी हुई है१; उस फे तथा वद्ख्शां के वीच 
शमामू नदी के मैदान मे उजथकों शी वस्ती एक फाने फी तरह घुस ग दै । 
सव से दूर उत्तर का गल्या वही है, इस लिए परम काम्मोज शर्थात्‌ परला 
कम्बोज वही होना चाहिए] 


ऋपिकों का देश इस वणन के अनुसार ठीक उपरले हिन्द मेँ पड़ता 
है-र्थात्‌ युर के पुराने मिजन मे । हम देस चुके है कि माक फे मत 
मे चीनी लेखकों के युए घौर यूनानी-रोमन लेसर के ऋति या शरसिपान 
एक ही जाति है; रौर त्रोु फे इस कथन को फि श्चसियान तुखारों के राजा 
वन गये, वे चीमी रेतिहासिकों के दस फथन का श्रदुवाद्‌ मानते दै कि युश्थि 
तादिया कै राजा वन गये२ । हम ने यह भी देखा है कि तुखासें की भाषा का 
नाम उस भाषाक लेखो मे डा० सीगने प्री दढ निकाला हैर । युष्या 
चरसि का नाम तुखारों की भाषा पर चपक जाना छुं विचित्र न था } इतिदास 
मे वैसे श्रनेकः दष्टान्त हैँ ! उदाहरण के लिए त्यूतनी फ़ंक कवी फँ नेता जव 
कैल्त वश की गाल जाति कै राजा वने तव उस कवीले के नाम से वह जाति 
फसीसी कदलाने लगी, यद्यपि खस फांक लोग कैल्त नहीं भ्रसयुत त्यूतन या 
जर्मन ये; इसी प्रकार त्यूतनी रोस कवीले के नाम से एक चड़ी स्लाव जाति 
कानाम रूसी पद्ध है। भापा कानाम श्राणा पाया जाने पर जर्भैन विद्वान्‌ मुलर 
ले कदा कि वद्‌ नाम युद फे मूल शव्द से ही यना र । श्रव मद्धणप्त के इस 


3. दे०गयोमैन षट दि न्यू बडं-ोब्लेम्ल्‌ न पोलिटिकल जिश्नौ- 
प्रफरी (नया संसार--राजनैविक भूविभाग षी खमस्याये; लंदन १६२२ ) प° ५७६ 
पर रूसी मापा कौ एशिया रूस को परख से उद रूसी तुिस्वान फी घातयां 
फानद्रण। 


२. उपर { १६१ तथा $६-२० प्रकरणो का अ० नि०१ 


॥ 


# २९] शक-सातषाहन इतिहास की उल्मनें १०७१ 


सन्म मे ठीक, युद्षि फे श्रभिजन को छपिकों का देश कदने से इस विषय 
, मेके सन्देह न रहना चाष्िए कि आर्श या्यापौं तद्धित रूप छऋषिसे ही 
धरना दै, चोर युश मी उसी चार्य नाम फा चीनी उवारण है ] 


श मारतमुमि भें पहले-पदहल ये वाते प्रकाशित होने के वाद उा०्स्टेन 
१ स श्रद्धेय श्रोमाजी चौर जायसवाल जीने 
र ल्या कि महामार मे ऋक फा रथं 
 यु्छिहीहै। फिन्तु डा० कोनौ का कना है कि यु शब्द छषि फा रूपान्तर 
` नदी हौ सकता, श्रौर जायसवाल जी का भी वही सत प्रतीत होता दै । तव-- 
यदि युर फा मूल शब्द कोई दूसरा ही है तो-ऋषिक शब्द कहाँ से श्रा 
गया १ डा० कोनौ अपनी चिद मे लिलते रै कि वद किसी भारतीय पंडित 
ने श्री नाम फी व्याख्या करने कै गदा होगा ! यह्‌ क्तिष्ट कल्पना है रौर 
फिर उस शबद के गने बाला उते हुखति के अरय मे यत्तं सकता था, न कि 
युदा ॐ शये मे, क्योकि शरणा मापा ठुला की यी, न फि युर फा । जो 
-भीदो, इतनी वात सो मानी गई कि ऋषिक शब्द्‌ रि का ।वाचक है, इस 
लिष भारतीय भाषा मे हम उसे येखटके उख अथं मे वतते सकते ह| शरीर 
पिक काही रूपान्तर सि है कि नदी, यद्‌ भरन अँ संत शरीर चीनी 
भापायिज्ञान का तुलनारमक ध्ययन करने वालों के सौपा ह 1 उन विदानों 
भेसेकमसेकम मुलर फा मत मेरे सुद्र था । 


९ ॐ २९, श्रक-सातवाहन इतिदास फौ उलभ 


विवादों के य्य उद्धव फर्ना न तो 


शक दतिष्ठास के सव पुराने 6 
वैला करना सम्भव है । पुयने विवा छी 


अभीय दै, छीर न थोड़े स्थान मे 
~~~ 
१, चोस्ते (नौव) से सेर नाम मेबी १० नवरी १९२ षी निमी चिदरीर्म। 


२, जठ चि० श्रो रि० सोा० १९३२) पए* ४७। 
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छु एक वहुत मोदी वातो का संफेत मात्र यदं प्रसेगवश किया जायगा.। 
रूपरेखा मे बह इतिदास जिख रूपमे पेश किया जा रदा दै, उस.फे' ठचि फी! ` , 
छाघार-शिलाश्नं का ष्ट करना यौर -उसममे कद कर्द किस. श्ंश तकृ , 
सन्देह रौर विवाद की गुंजादश वाकी है सा सूचित करना द इस टिप्पणी 
काष्दैशदै] 


शक इतिहास कै विषय मे सव से प्ले एक.वड़ी समस्या "यद री . 
किशक लोग किसर रास्ते भारतमें भाये} इसका ठीक समाधान शर 
ठामसने दिया । क्योकि काघुल दून से पये गये हासं प्राचीन सिकौं में ' 
शको का एक भी नदीं, प्रत्युत वदाँ राजा ङशाण के समय तक`यवन रज्य 
का घना र्ना सिकं से सूचित होता दै, इस लिए यह्‌ निस्त है कि शक 
श्माक्रमण हिन्दू क घाटों शौर काल दून के रस्ते नदीं हुश्मा । यह प्ली , 
स्थापन) थी श्जिसे ते एके इति्ास के) बहुत छु सुरभ्प्रया ) रो.भी एक की, , 
एक छोरी शाखा का सुग्य से--चादे कम्बोज फे रास्ते-कपिश शाना मानना 
पद्त्ता रै, स््योकि वीनी इतिद्ास फिषिन के शक राज्य कां पहली . शताब्दी 
३० पू० में उल्लेख करता है । ॥ 


फिर यद्‌ बिचार बहत समय तक उपस्थित रदा कि मिथुदात प्रथम 
ने भारत पर चद्ाहै की धी; श्र शक शायद्‌ उसी के सामन्त स्समें भरत 
शमाये । यूनानी रेतिद्ासिक ` ्ोरोति फे' एक फथन फा यह यथ "माना जात्त 
या क्रि मिधूदात का राञ्य वितस्ता तक था, रौर उसी के-ख्ाधार पर यद । 
कत्पना खड़ी हुईं थी । किन्तु #° ३० में यद्‌ चतलाया गया फ जिसे वितस्ता 
कतर यूलानी नाम माना गया था वद्‌ वास्तव में पच्छिम एशिया की षक नदी 
कामाम है) बह यह्‌ स्थापना को गै कि शकोंका भारत में णजाधिराज पद्‌ 
धास्स करना मिथूदात दूसरे के वाद दी द्ये सकता था} 


शक ` इतिहास फै कालिय की समस्या सब से जटिल. रही है।. , 
दूसरे शकाव्दं से पदरले फे संभो शक लेखों भे एक ठी पुराना शक-संवत्‌ है ' 


२९ ] शक-सातवादन इतिद्टास फी उलभनें १०५३ 


यह घात "भी व कदी जाने लगी है । राखालदास यैनर्जी ने श्पने 
पूके-निर्दिष्ट लेख मेँ प्राचीन शक-संवत्‌ विषयक उस समय उपरिथित सव 
स्थापनाश्नों फा वर्गीकरण शरीर विवेचन फिया, शौर खयं यह्‌ स्थापना 
की कि लग० १०० ३० पू सँ सम्भवतः वनान ने उस संवत्‌ को चलाया । 


` उस से पहले कई नमूने की ग्यापनायें थौ । एक वग उन स्थापनाश्रो का थां 


जो शक-सेवत्‌ के धीं फो कलियुग-संवत्‌ , से लेऽकी संवत्‌ श्रादि फाइसरूप 
मे मानतीं फि छन संवतोकै जार या सैके के श्रंक घोड दिये गये है । भारत 


, मे शको का राना १६५ ई० प० से-जब फि शऋणपिकों ते सीर ठि मे उन 


प्रर "हमला फिया--पहले फा नदी हो सकता; श्रौर कुशाणवंश फा अन्तिम 
.राजा मासुदरैव सम्रार्‌ ससुदरगात्र से पीथे का नदीं हो सकता; --उन दोनों व- 


~ धिरो फे वीच धटनाश्नों फो श्रगे.पीै खसकाने फी बहुत गुंनाइश थी । ६० 


्रजीद कनिष्काच्द कै विक्रमाव्द मानते चौर कनिष्क रौर स फे उत्तरा 
पिकारियों के शाण शवौर विम से पीठे फा। यह विवाद एक श्रते तक 
डे खोर पर र्षा । ढा० बारनेट सन्‌ श्दरधमें भौ उसे चिन्दा मानते थे,१ 
शीर शायद श्चव तक मानते द । भण्डारकर फनिष्क फे वें फो दो सैफ 


, छेदे हए पिद्धला शकाब्द्‌ मान कर उसे तीसरी शताब्दी ३० मे रखते 1 इन सव 


विवाद का श्रव छन्त हु्रा मानना चादिए, क्योफि जद राजा्मो फा कग 
अभिलेख श्यादि में पाई जाने बाली सूचनां से निस्वितिम भी हो पाया, 
नर्षा भी षद्‌ तत्तशिला जैसे स्थानों फी खुदाई में भूमि ,फै स्तर-निवेशन से 
शौर भिन्न मिन स्तय मे पाये जाने वाले सिकं यादि फे मम से निशि ष्टौ 
सुका दै | कनिष्क की तिथि के विषयमे, जैसा कि विण स्मियने सन्‌. १९१९ 
मे श्चपनी शरस दिस्त आव ईनि में लिखा 'था, इतना ष्टी सलं 
विवाद बाकी रहा है कि बद ५८ ई०मे गदी परवै या उख फे प्रायः ४० धरसं 
पौचे। नो 
इ. कलकला रिव्यू १६२० ए रभ४-श्रमे उम रण ० ची 
' चाजावना 1 $" = ४ 
१३५ । ५ 0 
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पुराने शक-संपत्‌ फी समस्या फिर भी धिक जटिल रदी । जैसा कि 
छभी पदा गया, सव पुराने अभिलेखों मे एक ही संवत्‌ होने फी बात भी दाल 
तक न पहचानी गई थो । सिस्ोंकेप्रम से तद्शिलामे शक्र रनामोग 
का उत्तराधिकारी श्य सूचित येता था, णक रय फो मोग-व॑श फा शक श्नौर्‌ 
दूसरे य को चनान-वश फा पवय फट्‌ के श्रौर शनो कै परसपर-सम्बद्ध 
मान फर घडा गालमाल पिया जाता रषा तप्तशिला फी रञतपनी वति 
श्रभिलेख फा श्रारम्भ यों द्योता दै--६० ५६६ यय खषडस मषस, भस्मे 
हस फा श्वं किया ‹ प्रय के (चलाये) सवत्‌ का १३६ वा वप..." } रौरं 
भयोकिं रय फा समय उन कै ठचि मे पदी शाब्दो १० पू० कै मध्यके 
फरीय ध्माता था इस लिए उन्हो ने षया फि वही पिक्रम-संवत्‌ फा प्रवर्तक है। 
विन्तु मिले मे सवत्‌.प्रवत्तेक का नाम इस प्रयार्‌ षने फी रौली टी 
नदी है) उदाहरण फे लिए रुद्रदामा के ्रभिलेस+ में (द्रदामा कै ऽस्यै वपं 
मे" फा यह रथ नदी होता कि शद्ररामा फे चलाये सेयत्‌ के ७ वपं 
प्रयु यद्‌ कि ससद्रदामां के राज्यकाल मे, स० ५२ मः । यस श्रयडस फा 
ठीक थर्थं --श्रा्यस्य यापारस्य-पदले आपद्‌ के--उस वरस वो 
श्मापाढये। 

रेष्न ने ७८ संवत्‌ चाले पतिक फ तक्षरिला-भिरौ ख? फा विचार 
चरते हए बै ६० मे क्लिखा फि उस मे मास पाथव है, इस लिए वपं भी पार्थैव 
होगा; सम्भवत. मिथूदात्त भ्रम कै वाद्‌ सकस्तान मेँ एक प्रथ्‌ राज्य शुरु 
होने स १५० ६० पृ> के करीव वह सवत्‌ शुरू हरा होगा । उस हिसराय से 
वद्‌ सेख ७२ ३० पू का दृष्या । उस लेख में मोग फा नाम है, जिस का समय 
छन्दाजसे वदी योना वादिषए । माशंलने इस पर यष्ट कदा कि पतिक 
वाला श्रभिक्ेख ५२ वि° के मुरा फे ्मोहिनी-अभिलेख से ैवल २०३० 
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वप पहले फा दोना चादिष१, इस किए वद लग० १७३० पूत काटः छरीर 
१३६ सं> वाला लेख चसे अय फे संवत्‌ फा है, उसी भ्रकार ५८ संवत्‌ फा यद्‌ 
लेख मोग फे संयत्‌ का दै; हस लिए प्राचीन शक संवत्‌ फा भवर्च॑क मोग लग० 
` ९५ ६० १० मे हुभा । किन्तु वद्‌ लेख राजा मोग के समय फा संवत्‌ ७८ का 
टै, नकि मैय के चलाये संवत्‌ के ७८ वपेफा। 


पहले-पदल राखालवास ने सव शक लेखों को एक संवत्‌ के ऋम में लाने 
फीचेष्ठाकी थी, नौर फिर कोनी ने निस्वितरूपसे यद फा किं शकः 
प्रहवों फ सय खरोष्ठी भमिलेख एक संयत्‌ के हे । उन्दों ते एक तरफ शे्सन 
फे हस सिद्धान्त को युनियाद्‌ बनाया कि मियूदात दूसरे की स्ध्यु (८८ १० १०) 
के घाद दी भारत फे सीमान्त पर शक सरभिरन हए, शौर दूसरी तरफ़ भारंल 
` की दस वात क कि५८ संवत्‌ का पतिक का लेख १५७ ३० पू० से पद्ले का मह 
है; शौर न श्नायाये प न्दो ने षठा कि ८८ ० ¶० से पहले शक-संबत्‌ शच 
नदौ, उस के रीर वाद हना । उन के दिसाव से मोग ८८--५८= १० ई० 
` पृ० के लगमग था, शौर शाटुन्दर संयत्‌ १०३ मे रथात्‌ गोग फे २५ पपं 
पीये = लगभग १५ ६० मे । दोनों के वीच श्रय-्विलिप हा जो कि एक 
टी व्यक्ति है । विन्तु १०३ संवत्‌ बाले गुदुब्दर फे लेख मे संवच्‌ २६ भी ६, 
श्मौर वह्‌ दूसरा संवत्‌ सम्भवः अय फा स्थापित्त फिया है; इस लिप्‌ शय एसा 
लगेमग ११ ३० पू० में ! तव अय नौर मोग साय साथ फेसेमेश्सफा 
उत्तर यह्‌ है फि भय था पेशावर भे नौर गोय ररि भे; <८ ६० ए्‌० पे 
फरीव जो शकर राज्य सकस्तान गे स्थामित दा भा, १९६० पूर फेफरीम 
उस का पच्छिमी श्वंश पहय अय ने भीष लिथा। 
यष फा जा चुका दै पि धमोदिीः्निलेस रे घोर तदत क्त्र 
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> च्पौ को कोनौ ने पुराने शक-संवत्‌ का नदीं माना ! चदरा्तो के वपौकावे 
वेले शकान्द्‌ का मानते दै, चौर मूमक त्रात फो चष्टन के वाप जामोत्तिक 
मे अभिन व्यक्ति । 


जायसवाल का कहना है फ दृ सरे शकाच्द्‌ से पदले के शक-पहरवों फ 
न केवल सन खर्ठी लेर्खो अ्रस्युत मथुरा रौर महाराष्र के ठन के ब्राह्मी 
अभिलेख में भी एक दी सवत्‌ के वै है ; भौर कि वह्‌ सवत्‌ ८२ ६० पृण्मे 
मी प्रत्युत प्राग्रः ४० वर्षं पहले युरू ुश्मा। रसन फी यद्‌ बात सिद्धान्त है किं 
भारत मे ८८ ३० पू से पहले शक राजाधिराज नहीं बने, पर इस का य र्थ 
नं कि उस से पटले उन क। सवत्‌ न चला था। उलटा, कोनौ ने यह्‌ भान कर 
कि ८८ ६० पू७ फे करीव शक संवत्‌ श्च इथ, रेष्सन के ठस सिद्धन्त फो ष्टी 
काट डाला है जिस की बुनियाद पर किव खड़े ोने ले थे ! क्योकि उनके 
दिसायसे मागका समय १० ई० पृ० फे वाद्‌ श्नाता है, जव कि रैप्सन फा 
यष कंद्ना था कि उस का समय ८८ ० पृ के करीव होना चादि । स्पष्ट 
है कियदि मोग के लेख पुराने सवत्‌ की स्थापना के चुरत वाद्‌ के--पदले षीं 
फे-टोते तो रेम्तन छरौर कोनौ की वातां नं सामल्स्य होता; किन्तु उत्के 
नाम का पहला रभिले धथ वपं कटै, जिस से सूचित दै कि शक 
राजाधिराज का भारत मे सिर उठाना संवत्‌-स्यापन ॐ प्राय. ५० वरस पीठे 
हृशना 1 १२३ ई० पू० फे पन्च मे चर युक्तियाँ उपर+ दी जा चुकी रै । जायस- 
वालकफी फोनो फे मत प्र एक बड़ी श्रापत्ति यदह कि पिको फे क्रमको 
देखते हृष मोग का समय १० दे पू० कमी नही माना जा सकता, योरि वह्‌ 
गान्धार मे यवन राजां का ठीक उत्तराधिकारी था । 


नपान की समस्या को खुलने का विरोप श्रेय जायसवाल्न को दै । 
जैन अनुश्ुति के नदषाख से उस की श्यभिन्नता मानते हुए हमे यह्‌ कहना दोगा 
कि पुराने शक-सवत्‌ का श्ारन्भ ४६-1-५७ ३० पृ० = १०३ ई० पूच्से पीठेन 
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हीना चािप इस दृष्टि से हम यद मान कर चल सकते है कि उस -संबत्‌ का 
आरम्भ १२३--१०५ दै० पू० के वीच कभी ह्या । 


अव छद शौर कसैटियां ह जिन पर दमे इस मत को प्रखना होगा । 

शदुद्दर फे समय दसू-मसीह कै प्रधान रिप्यो मे से एक-सन्त 
योमास--फै' मारव श्राने की शलुश्रुति सीरिया के ईसाई अन्यो मेद तव 
शुदन्दर को ईसंब्द फे आरम्मिक वयँ मे टना वादिए । किन्तु सं० १२२ 
मे परतारभें धीर सं° १ ३६ में तच्तरिला में कुशाख का राज्यं धा, जो जाय. 
सवाल के दसाय से १.६० पू” रौर १३३० यनते दै । गुदुन्दर वाली थात्‌ प्र 
एक तो पे यह प्रू सकते है कि बह अनुधरुति काँ तक ठीक है; थर दूसरे यह 
कद सफ़ते ष कि पेजतार-पेशावर से शुदुव्दर का राज्य उठ जाने फे बाद भी 
कुश श्रन्य प्रदेशों मे बना रषा दो । यदि म संवत्‌ श्रारम्भफो १०-१२ षप 
श्मौर पीये रकं तो यद्‌ समस्या श्रौर सुगमा से सुल्नमः जाती है । 


यूसरे, एक षदे महत्वे को फसीटी चीनी प्तिष्टास उपस्थित फरता दै । 
दूसरे दानदतिदास मे यई किख है कि दाहि मे सुरि की स्थापना फे वाद्‌ 
१०० से उषर मरत वीत्तने पर शार ने पाच सरदायो के र्यो फी एक 
किया । ताहिया में यशि एव स्यापित हए † १६५ ई० पू० मे वे हुलजाशरदेश 
से चले, शस लि निश्चय से उस के वाद । जायघ्वाल कहते टै फि पागलपन 
कै धाने से पदटले वे ताहिया के स्वामो वन युके थे, क्स. लिए ॒श्न्दाखम 
३५४० पू० मे बने १। फोन दान इतिदाख के श्दों शो यो वेशा करते 
हमि तादिया में युहि के स्यनान्दरिति हने के वाद्‌; श्र ये कते टै 
छि चाग-खिष्न के समय वे षह $ उत्तर ये, ठीक बाद उरो ने वाहिया 
इयात्‌ घल श्रो दखल त्रिया २ । इस सम्बन्य भे तीन भदन इषस्थित कते 
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द- (१) मूल चीनी तेख का श्चथं क्या है-तादिया पर युदशि फा प्रभु 
दने के याद्‌ या वहां उन का दखल दने के वाद्‌ १ (२) दादिमा से श्चमिप्राय 
यषां सावारण षप से पुखार्देश से है या विशेष रूप से बल से १ (3) चाग- 
सिएन क समय तक युदशि वलख फे केवल अधिपति ये या ऽसे दखल 
कर चुके ये {-- पहले प्रश्न का उत्तर चीनवेत्ता ही दे सक्ते ह, सेद भि 
किसी भारतीयने चनी से उख ग्रन्यका सीधा च्चनुवाद्‌ नदीं फिया) 
दूसरे परश फ सम्बन्धमे युमे यदं कहना है फि व्ह तिया शब्द का 
प्रयोग ँधले चवै में हो सकता है, क्योंकि वीं जव लिखा है फि तार्या 
मे युदृशि फी पौच रियासते थीं, तच उन पाच रियासतों मे पमूचे तुखार देश 
या यलस फो नहीं घाट डाला। तीसरे के सम्बन्ध म, ने तो 
चाग खिएन के वृत्तान्त का अनुवाद दिया दै, उसमेस्पष्टदी लिता है 
कि युदशि चय साहिया ष्ठो दखल कर सके थे), इस सम्बन्ध मे सिरव्या 
तेची का कना रि एहते प्रभुता जमाने श्रौर फिर दसल करने का 
लग अलग समय निरिचत नदीं फिया जा सकता } जो भी हो, वदि २५६० 
पू० के वजाय १२ ई० पृ मे मी पाँच युश्शि रियाक्तों का एक दोना माना 
जाय, तो भी शरु-सवत्‌ श्रारम्भे कौ उतने वपं पीठ सरफाने की युजादश 
हमारे पास है । 


किन्तु २ ई पृ० शे पदले युष्शि राज्य एक दो चुका था, करयोफि उस 
वप युदृशि राजा फी तरफ से चीन में वौद्ध सुत्त पर्वा था ! फोनौ इस वात 
की सवेधा उपेक्ता करते ह । 

दस भ्रसग मे उन फी सख्य युक्ति ध्मौर दै । दूसरे हान इतिदासत का 
लेख कता है कि मूं २५ ई० के थाद्‌ कौ घटनाये दूज कग, शौर क्योकि 
घ्‌ राजा छशा का पृत्तान्त लिखता है, इस लिए कुशाण २५१० से पीठे का। 
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“किन्तु सिंदावलोकन फे रूप मै ठाने ने युष्शि के मूल प्रवास फा वृत्तान्त भी 
लिला है; चय कयां चसे भी २५० के वाद की वात माना जाय { 


` तरीखरी परख । विम की रयु पुराने संवत्‌ फे .१८४ या १८७ वे वर्प फे 
ादं ई । यदि ११० ० पृ० मे पुराना सवत्‌ चला रो, तो वह घटना “ध या 
- ७७ ६० फ फरीय हु । यदि कनिष्क-संवत्‌ दसरा शक-संबत ही ष्टो तो विम 
श्मौर कनिष्क फ वीच व्यवधान सुर्किल से बरस भर कारश । उस दृशामें 
पुराने संवत्‌ फा श्रारम्म ११० ई० पू० से पचे दो ही नदीं सकता, शौर यदि 
खलवे-अभिलेख १८४ का हो तो १०६ ६० पृच्से । पर वैसा मननेसे भी 
य्यवधान छख न घचेगा । किन्तु यदि १०० या १०६ ई० पू० तक पुरनि संवत्‌ 
क श्रारम्भ कौ खसकाना प्रूरी दो, श्रौर इधर विम श्यौर फनिष्कं मे व्यवधान 
मानना भी खरूरी टो, तव क्या दम कनिप्काय्द्‌ शीर दूसरे शकान्द की परमित्रा 
स्थापना फो त्याग नद्‌ सकते ? तब (१) दूसरे शकाव्द का प्रव्तक फौन ! 
श्नौर (र) कनिप्काध्ट्‌ का घारम्भ फय † पदले प्रश्न का उत्तर--राजा श~ 
लिबा्टन विक्रमादित्य, जैसा कि त्रघगुपर धनौर ्ल््रेसनी षते है । वूसरे प्रशन 
` फे सम्बन्ध में मे कनिष्क फो पी रश्ने की युक्तियों पर ध्यान देना होगा। 


डा० कोनौ की युक्तियाँ इस सम्बन्य मे ये है- (१) तिञ्यती में थनूदिति 
खोतमी शतुश्रुति+ के घयुसार खोतन के राजा विजयस फी रानी ते शुःलिक 
दयर्यात्‌ काशवगर मे ब्रौद्ध धर्म का भचार किया । लपरौथ नामक परतंसीसी चीनमेत्ता 
ने चोनी इतिदास के श्चाधार पर दिखलाया है कि १२० ई० फे करीव युदशि 
राजाने फाशगर फ राजा फो पदच्युत किया था, शौर तभी पां फी प्रना 
दौद्ध बनी ` थी ! फलतः विजयसिंद १२० ईण्मे था। चसकेवेटे फे साय 
मिल छर कनिष्क ने भारत पर चदा की थी । 


(२ १२५ $ तक शीनि्यो का उपरले दिन्द से धनिष्ठ सम्प था, उस 





१, रीकदिल--बुद्ध, ए २४०.। 


१०८० भारतीय इतिदास की रूपरेसा [ खं०५ दिर 


फ़चाद्‌ न रहा । चीनी इतिदासो मे कनिष्फ फा कौ चल्ेख नही, इस लिषए 
चद्‌ १२५ ० फे वाद्‌ का। 

(३) २३० ६० भँ भारत फे युदृशि राजा पो-तिश्राध्नो ने चीन मे दूत 
मेजे ये । लुदटसं का फषटना है मि पो-तिश्ाश्रो = वासुदेव 1 

पीनौ भापा आने विना द्रन वातं की विवेचना करने बैठना निरथफ 
है। इस टिप्पणी को एक प्रन से समाप्त फरता ह । यदि शकान्द का 


परवत्तैक शाक्षिवादन के ही माना जाय तो स्या विम फी मू्यु पनौर कनिप् के 
ब्रीच ५० परस फा व्यवधाने मानना सम्भव होगा १ 


॥ 
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